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आख्या * 


गोरोंकी प्रशुता समाप्त करके हमारे देशने जब स्वतन्त्रता प्रा की 
तब यह श्रावश्यक हो सया कि हम अपने देशकी श्रार्थिक सम्द्धिके 
साथ इसकी बोद्धिक सम्दृद्धि भी करें । इस बौद्धिक सम्रद्धिकी योजनामें 
यह भी श्रावश्यक है कि"हम अपने देशकी शिक्षा-पद्तिको व्यवस्थित 
ओर प्रूरिष्कृत करें । यद्यपि देव-दुर्योग्से भारतकी शिक्षा-पद्धतिका 
समुचित विकास करनेमें कुछ ऐसी बाधाएँ उत्पन्न हो गई हैं कि 
सामूहिक सुधार करना किसी व्यक्ति या शक्तिके लिये संभव नहीं हो 
रहा दे किन्तु जब परिस्थिति बदलेगी और भारतीय भावना तथा 
संस्कारोंसे भावित व्यक्ति शिक्षाके सूत्रधार बनेंगे तब अवश्य आसूल्त 
परिवर्तन संभव हो सकेगा । क्‍ 

शिक्षाकी योजना बनाते समय हमें भ्रत्यन्त संकुचित होकर न तो 
केबल अपनी डफक्ली अपना राग गाना चाहिए न दैन्य-सुद्रा्में “त्वमेव 
माता च पिता त्वमेव”ः कहकर विदेशी पदुतियोंकों ज्योंका त्यों आँख 
सूदकर स्वीकार कर लेना चाद्दिप्‌। विश्वक्रे विभन्‍न देश परस्पर इतने 
सम्शक्त हो गए हैं कि उनके प्रयोगोकी उपेक्षा करना अ्पनेको सूख सिद्ध 
करना है । श्रतः इस नवनिर्माण-पर्वेपर यइ आवश्यक है कि ! इम 
अपनी परम्पराकी श्रेष्ठताका आधार लेकर विभिन्‍न देशोंके परी क्षित शिक्षा- 
श्रयोगोंका ऐसा सामअस्य स्थापित करें कि डसका रूप तो पूर्णतः भारतीय 
रद्दे किन्तु वह नये यगकी गतिके साथ पौर मिलाकर सी चत्नता हो। 


( २ ) 


भारतवषमें शिक्षाका काय करनेवाल्ने प्रत्येक व्यक्तिका यह धर्म है कि. 
वह भारतकी शिक्षा-पद्धतिकी उन सभी उदात्त परम्पराओंसे परिचित ड्रो 
जिनकी सुब्यवस्थाके कारण इस देशने संसारका गुरु कहलानेका महत्त्वपूर्ण 
पद्‌ प्राप्त किया था | इस सम्पूर्ण श्रेयका आधार हमारे गुरुकुललोंकी जीवन- 
चर्या ओर वहाँकी ब्त-पद्धति थी | इधर पिछले तीन सो वर्षो्में योरोप 
तथा अमेरिकार्मे अनेक शिक्षा-शास्त्रियोंने स्वतन्त्रतापूवंक शिक्षा-संबंध" 
ऐसे अनेक प्रयोग किए जिनका प्रभाव व्यापक रूपसे विश्वके सभी देशो- 
पर पड़ा । यद्यपि उन शिक्षा-शास्तरियोंमेंसे कोई भी अपने प्रयोगोर्से सफल 
नहीं हो पाया किन्तु उनके शिज्ञा-सिद्धान्तोंका प्रयोग व्यापक रूपसे सभी 
देशेकि शिक्षा-क्रमके निर्धारणमें होने छगा । अ्रतः प्रत्येक शिक्षार्थोकों अपने 
देशकी शिक्षापड्धतिके ज्ञानके साथ विदेशी प्रयोगोंका परिचय भी द्ोना 
चाहिए और सबके प्रयोगोंका सात्तिक अंश लेकर अपने देशकी शिक्षा- 
पद्धतिका निर्माण करना चाहिए । 

शिक्षाके उ्द श्य, सिद्धान्त और उसकी प्रशालोका निर्धारण करते 
समय हमारे स्वतन्त्र रा्टने कुछ शीघ्रता की है। यही कारण है कि हमारे 
राष्ट्रीय कणघार निरन्तर समय समयपर उसके दुष्परिणाम और दोर्षोक! 
विवरण देकर सावधान करते रहते हैं | इनके अतिरिक्त केन्द्रीय शासन 
तथा विभिन्न राज्योंने अनेक शिक्षा-विचार-मंडल स्थापित करके उनझे 
सुझाव सी प्रकाशित किए किन्तु उनका प्रयोग करनेमें प्रायः शियरित्षता 
दिखाई जाती रही । यह अवस्था तबतक बनी रहेगी जबतक शिक्षाकी 
' ब्यवस्था सरकारोंके हाथसे हुटकर शिक्षा-शास्तरियोंके हाथर्में नहीं श्रा 
, जाती क्योंकि सरकारी शिक्षात्ीति कुछ तो केन्द्रीय तथा राश्य-शिक्ष - 


ही 


( हे ) 


मन्न्रियोंकी नीतिपर और कुछ प्रबत्त राजनीतिक दुल्की नीतिपर 
चलतो है जिसके कारण किसी देशकी शिक्षां-नीतिमें स्थिरता नहीं आा 
सकती । 

हमारे शिक्षा-शास्रीय विधालय ( टीचसे ट्रेनिंग कालेज ) भी इस 
सम्बन्ध्में गतानुगतिक होकर चल रहे हैं। साठ वर्ष धूव उनकी जो 
दशा थी वही आज भी है । वे लोग आँख मूदकर रूसो, पेस्टालौज़ी, 
हरबाट, मोन्‍्तेस्सोौसीको उद्धरणी कर रहे हैं, हरबाटकी पंचपदीके श्रनुसार 
पाठसूत्र बनवा रहे हैं मानो इतने बड़े देशके शिक्षा-शास्तरियोर्मे इतनी 
योग्यता तथा इतना सामथ्य ही न हो कि वे अपनी बुद्धिसे, अपने देशकी 
अकृतिके अनुसार सब सिद्धान्तोंका परीक्षण करके, शुद्ध, सरल, सुबोध 
तथा व्यापक शिक्षा-प्रणालीका आविष्कार करके अपने राष्ट्रके सम्मुख 
ऐसी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करें जो वत्त मान शिक्षा-प्रणाल्ीके सब दोषोंसे 
मुक्त हो | किन्तु यह तभी संभव है जब हमारे देशके प्रत्येक शिक्षा-सम्बद्ध 
व्यक्तिको अपने देश और विदेशोंकी पू्ण शिक्षा-प्रगतिका व्यावहारिक 
ज्ञान हो । 

इस ग्रन्थकी रचना इसी विच्ारसे की गईं है । यद्द वास्तवमें हमारे 
दो गन्थ 'भारतमें सावजनिक शिक्षाका इतिट्दासो तथा 'शिक्षा-प्रणात्षियाँ 
और उनके प्रवत्तक' का समन्वित रूप है क्योंकि प्रायः सभी शिक्षा- 
संस्थाओं तथा शिक्षा-शासत्रके पाव्यक्रमेर्मे भारतीय शिक्षा तथा योरोपीय 
शिक्षाप्रयोगोंका इतिहास निर्धारितु है। इन दोनोंके लिये बहुत-सी 
अलग-अलग तथा बढ़ी-बड़ी पुस्तक तो झ्राप् थीं किन्तु एक साथ पूण; 
छोटी तथा सस्ती पुस्तक अभीतक नहीं मिल,रही थी | इसलिये अपने, 


( ४ ) 
अनेक अध्यापक शिष्योंके आम्रहपर मैंने अपने दो ग्रन्थोंको एक करके 
' यह पूरा पाव्यक्रम सबके लिये सुरूम कर दिया है। 
मुझे विश्वास है कि इस अन्थसे प्रत्येक भारतोय शिक्षा-शास्त्रीको 
तथा शिक्ाके इतिहासका अध्ययन करनेवाले शिष्याध्यापकको सब सामग्री 
एक साथ प्राप्त हो जायगी | 
तुलसी जयन्‍्ती, श्रावण शुक्ला सप्मी, है 


संवत्‌ २०११ सीताराम चतुवंदी 
उत्तर बेनिया बाग, काशी 


विषय-सूची 
अथप्त खण्ड 
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काम-मवृत्ति, अथ-प्रवृत्ति, मोक्ष-प्रवत्ति, सिद्धिकी व्यवस्था, 
शिक्षा-विधान । 


, संस्कार और वर्णाश्रम-व्यवस्था .... .-- ११ 
गर्भाधान और गर्भाचार, ग्का शिक्षा-संस्कार, जीवन-संस्कार, 
चर्ण-व्यवस्था, कार्य-विभाजन, चारों वर्णोंके कत्तव्य, ब्राह्मणका 
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गरृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास, परा ओर अ्फ्स विद्या | 


३. शिक्षाकी व्यवस्था... -« . »«» »« २१ 
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आश्रम, प्रवेश, उपनयनका काल, उपनयनकी विधि 
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कन्याओंकी शिक्षार्में परिवतन, ओद घम, बीछ्ोंकी शिक्षा- 


>ज्यवस्था; संघाराममें पझिक्‍्खु- विनय, उपाध्यायके कतब्य, 
! ढ 


( ह३ )2 
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न नांलन्दा हे ] न््क सा ७७७ कक कक ्टर 
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विद्या-केन्द्र । 


८द. मुसलिम शासन-कालमे भारतीय शिक्षा... ... ६० 


अल वार जोक 


भारतीय शिक्षा और मुसलमान शासक, बाबरसे पूर्व मुसलिम- 
शिक्षा, दक्षिण भारत सुसलिम-शिक्षा, अकबरकी शिक्षा-नीति, 
शिक्षण विधि, मुग़ल शासक और नये विद्यालय, जहाँगीरका 
शिक्षा-प्रेम, ओरज्ञजेबका नया रंग, दण्डके लिये शिक्षाका प्रयोग, 
व्यक्तिगत प्रयास, उपसंहार, मक़तब और मदरसा, पाठनक्रम, 
पोषण, मसुसलिम राज्य-कालमें हिन्दू शिक्षा । 


£. भारतमें योरोपीय शिक्षाका श्रीगणेश ..... ... १०१ 
१७०० से १८४४ तक ) 
ईसाई धमका प्रचार, ब्रिटिश ईस्ट. इण्डिया कम्पनी, डेनिश 
व्यापारी, ईंसाई-ज्ञान-चसछ्िनी खभा, ईस्ट इण्डिया कम्पनीका 
प्रयास, कलकत्ता मद्रसा, संस्कृत कोलेज, ईसाई पादरियोंके 
प्रयल्ल, स्वतन्त्र रूपसे योरीपीय शिक्षाका विकास, हिन्दू 
कोलेजकी स्थापना, हिन्दू कौल्ेेजका रप्ञठज्ज, बम्बईमें शिक्षा- 
समिति और दत्तिणा-कोष, मद्रास-शिक्ष#-विभाग, कम्पनीकी 


( ४ ) 


नीति, सर चाह्से ज्रेन्ट, इण्डिया ऐक्टमें नई धारा, कम्पनीका 
नीति-पत्र, लोकैशिक्ता-समिति, उपसंहार, सन्‌ १८३० का 
नीति-पत्र, अल्पाधार-सिद्धान्त और मैकौले, नीतिका विरोध, 
अल्पाधार-शित्ता नीतिके दुष्परिणाम, विश्लेषण, आंग्लवादियों 
ओर प्राच्यविद्यावादियोंका कलह, मेकौलेका निर्णय, मैकौलेकी 
विचारान्धता, विरोधियोंकी आलोचना, परिणाम, ैकोलेके 
वक्तव्यकी आलोचना, मेकौलेके मानसपुत्र, प्रिंसिप और मेह्य, 
शिक्षाकी नवीन नीति | सन्‌ १८३७ |, सारांश, कुटिल नीति, 
आंशिक सफलता, अंग्रेज़ी शिक्षाका प्रसार [ सन्‌ १८३५ से 
३८५४], शिक्षा-गतिका राजकीय विवरण | 


' सन्‌ १८५४ का शिक्षा-महाविधान ...  ... श्श१ 


शिक्षाकी प्रकृति, उद्देश्य-प्रापिक्े साधन, सन्‌ १८०४ के 
संविधानका विश्लेषण, सन्‌ १८७५ ईं० की शिक्षा-योजना, 
बुड-नीति-पत्र और नये नीति-पतमें श्रन्तर, योजनाका विश्लेषण । 


११, हंटर-कीशन. ... ... ४४ #« - शैपेढ 


समीक्षा-मंडलकी नियुक्ति, श्रारम्मिक शिक्षाओे प्रसारको बात, 
व्यापक अधिकार, विश्वविद्याल्यकी श्षित्ता विचार-सीमासे 
बाहर, मण्डलका विवरण, भारतकी स्वदेशी ( इन्डिजिनस ) 
शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्धमें, प्रारस्मिक  शिक्षाके सम्बन्धर्में, 
माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्ध विद्यालय-स्थापनामें जनताका ह 
दाथ, सरकारकी नीति, ल्लोक-प्रयास्क्े सम्बन्धर्मे सण्डलके 
सुझाव, स्वीकृति, विश्लेषण | 


१२. शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप ........ ... १४६ 


सरकारी घोषणा, शिक्ष-नीतिका कुचक्र, माध्यमिक शिक्षा 


(9 ) 


लिये नवीन ज्ञागतिं, सन्‌ १९३३ की भारतीय शिक्षा-मीति, 
स्थानीय सुविधाओंका विचार, शिक्षापर अधिकार करनेके 
“कारण, शिक्षार्में सरकारी हस्तक्षेप । 


४३. विश्वविद्यालयोंका विकास ..... .... ... १४२ 
विश्वविद्यालयोंकी स्थापना, विश्वविद्यात्नयोंके प्रकार, परीक्षाकारो 
विश्वविद्यालयोंकी आ्रालोचना, नये स्नातक, परीक्षाकारी 
विश्वविद्यालय-प्रणाल्लीका परिणाम, सन्‌ १९०२ का 
विश्वविद्यालय-समीक्षण-मंडल, . विश्वविद्याल्ययोंकी शासन- 
व्यवस्था, सम्‌ १९०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मंडलका 
विश्लेषण, भूमिका, विश्वविद्यालयका मानचित्र, हिन्द विश्व- 
विद्यालयका प्रस्ताव, सनातनधम-महासभाका प्रस्ताव, त्रिवेणी 
श्रीगणेश, हिन्दू विश्वविद्याल्यका शिक्ञान्यास ) 


(४. शिक्षाका संस्कार... ...  ... ... १६७. 


१६१७ से १९३४, सेडलर समीक्षण-मंडल्ल, प्रारम्भिक कार्य, 
मंडलका निष्कष, साध्यमिक शिक्षाक्रे दोष, मंडलके प्रस्ताव, 
परिणाम, विश्लेषण । 


१४. हाटोंग शिक्षा-समिति । मम 
डद्ं श्य, समितिका निष्कष, सरकारका उत्तरदायित्व, 
विश्लेषण, युक्त-प्रान्तीय सरकारका निश्चय, सप्र-बेकारी-समिति, 

/ परिणाम, विश्लेषण ु 

!5. शिक्षामें नवीन प्रयोग न 
ऐबट और बुड-समितिका सत, ऐबटका मत, बहुशिव्प-विद्यालय 
(ईपोलीटेकनिक इन्स्टीव्यूट ), अन्य क्रियाएँ, उच्च विभाग, 
विश्लेषण | 


( ६ ) 


(७. वर्धा-शिक्षा योजना ... + -» . -.. «-» शई्यर 

() योजनाक्रे उद्देश्य, सिद्धान्त और अंग, पाव्य विषय, वधों- 
योजनाका मौलिक रूप, पहला भाग--विद्यालयों मैं हथका काम, 
नागरिकता, अपना ख़च आप निकालना, दूसरा भाग--साधार 
शिक्षाके सात वर्षके पाव्यक्रमकी रूपरेखा, साधार हस्त-कौशल, 
मातृभाषा, गणित, समाजका ज्ञान, साधारण विज्ञान, प्रकृतिका 
पढ़ना, वनस्पतियोंका ज्ञान, पशु-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, आरोग्य 
ओर स्वच्छुता, चित्रकला, संगीत, हिन्दी, तीसरा भाग--- 
अध्यापकोंकी शिक्षाका पूरा पाव्यक्रम, अध्यापकोंकी शिक्षाका 
छोटा पाठ्यक्रम, चौथाभाग --निरीक्षण और परीक्षण, निरीक्षण, 
परीक्षण, पॉचवाँ भाग--प्रधन्ध, वर्धा-शिक्षा-योजनामें परिवतन, 
वर्धा-शिक्षा-योजनाके गुण, वर्धा-शिक्षा-योजनाकी त्रुटियाँ, 
साजनन्‍्ट-शिक्षा-योजना, विचारणीय विषय, सद॒स्य, भ्रस्थाव 
विस्तृत योजना, शिशुशात्रा ( नसरी स्कूल ), आधार-शिक्षा 
( बेशक एजुकेशन प्राइमरी तथा मिडिक ), प्रारम्मिकोत्तर 
विद्यालय ( पोस्ट श्राइमरी स्कूल ), उच्चाधार कन्या-विद्यालय 
( सीनयर बेसिक गल्स स्कूल ), उच्च विद्यालय (हाई स्कूल ), 
विश्वविधालयकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सयानोंकी 
शिक्षा ( एडढ्ट एजुकेशन ), अ्रध्यापकोंकी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
जड़ तथा विकांगोंकी शिक्षा, मनोरंजन तथा सामाजिक 
प्रवृत्तियाँ, ब्ृत्ति-विमश-केन्द्र ( ऐम्प्लौयमेन्ट ब्यूरो ) साजेंन्‍्ट- 
योजनाका विश्लेषण । 

१७, विश्वविद्यालय शिक्षा-समोक्षण-मंडल [१६४८] ... २०४५ 
विचारणोय विषय, सदस्य, मंडलका निष्कष, विश्लेषण । 

१८, शिक्षाके नये प्रयोग .... ...  ...  ... २१३ 
व्िश्वभारती, बौएज़ ओेन होम ( छात्रा्यां स्वगेहम्‌ ), 


म्ब्डू 


( ७ ) 


चिपलशकर योजना, भारत-सेवक-समिति ( सर्वेन्द्स औफ़ 
इण्डिया सोसाइटी ), रेयत-शिक्षिण-संस्था, #ताचारी समाज 
आचाय कवका महिला-विश्वविद्यालय, वनस्थत्ली-विद्यापीद 
आ्रयकन्या-महाविद्यालय, बड़ोदा, पूना-सेवासदन, लेडी धरविन 
कोलेज दिल्‍ली, तालयुक्त व्यायाम ( यूरिझिक्स ), दारुलू 
उलम देवबन्द, पढि्लिक स्कूल या लोकविद्याल्षय, संचेष्टन 
विद्याक्यय (ऐक्टिविटी स्कूल), प्रौद्ोंडी शिक्षा, विकलांगोंकी 
शिक्षा | 


हितीय खण्ड 


योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


१. सोलहवीं शताब्दितक शिक्षाका विकास .» रेश्८ 
सेमेटिक जातियोंकी शिक्षा, यूनानमें शिक्षा-योजना, रोमी शिक्षा- 
पद्धति, योरोपीय शिक्षापर ईसाई पादरियोंका प्रभुव्व, नागरता 
या सामन्तवाद (शिवेलरीकी शिक्षा), विह्वन्मण्डलको स्थापना, 
विश्वविद्यालयोंका प्रादुर्भाव, मध्यकालीन युगकी शिक्षा, सुधार 
ओर प्रतिसुधारके युगमें शिक्षा, यथाथवादी या प्रत्यक्ष 
ज्ञानवादी । 


२. शिक्षामे तथ्यवाद ... . ... .« »- . २३७ 
मिल्टन, मौन्टेन, लौक, तथ्यवाद ठैथा स्वानुभूतिवाद, 
मांनवतावादी तथ्यवाद, समाजवादी तथ्यवाद, मौन्टेन और 
लौक, मानवतावादी तथ्यवादफु मिल्टनका मत, मौन्‍्टेन, 


( » ) 
हू न ९ जि 
मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचाये, सामन्त शिक्षालय या 


रिट्रेर आकाडेमियन, मसार्नवतावचादी तथा सम्तजवादी 
वध्यवादका विश्लेषण । 


$« स्वानुसव-तथ्यवादी और विज्ञानका आन्दोलन... २४५ 
बेकन, राटिख़, कमीनियस, लौक । 


४. शिक्षा लोकतन्त्रवाद और प्रकतिवाद......... २४६ 


वौ्तैया ( वौल्टेयर ), रूघो, .रूसोकी शिक्ता-प्रखालीका 
विश्लेषण, वत्तमान शिक्षार्मे समाजवादो आन्दोलन, वत्तमान 
शिज्षामें वैज्ञानिक आन्दोलन; वत्तमान शिक्षामें मनोवैज्ञानिक 
आन्दोलन, रूसोकी शिक्षा-प्रदतिक्रे प्रयोग,-बेसडो और मानव- 
संस्थाएं, शिक्षामें उदारता, ' स्रीस्ती-शिक्षा-समुन्नति-कारिणी 
सभा, शिष्याध्यापक-प्रणाली (मौनीटोरियल सिस्टम) । 





' ४, शिक्षा संप्रच्णवाद और व्यावसायिक साधना... २७६ ' 
पेस्टालौजी_ तथा हौरेंध मान, पैस्टालौजी, आनन्‍्श्वांग या 
अलुभवाश्रित शिक्षण-विधि, शिक्षाके नवीन साधन, पेस्टाल्ौज़ीके 
शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्य और उनकी. . व्याख्या, संपग्रेक्षण 
( औब्ज़वंशन ) के सिद्धान्तकी व्याख्या, पेस्टालौज्ी के 
प्रयोगोंका प्रभाव, पेस्टालोज़ीकी , शिक्षा-पद्धतिका विश्लेषण, 
हौरेस मान, होरेस मानके सिद्धान्तोंका विश्लेषण । 


& हरबाट और शिक्षा-शाखका विकास... ..... २८८ 
पेस्टालौज़ीके शिष्य हरबाट और_फ्रोबेत्, हरबाट, हरबाटकी 


। 


शिक्चा-पद्धतिके आधार, संस्कारावृत्तिका सिद्धान्त ( कल्चर 


( ६ 9 


ईपौक ध्योरी ), सुइस्कोन व्सिल्लर ( १८१७-१८४२ है! 
“काल फ़ोल्क साक स्टौय ( १८१७९८० ) । 


७. ,फ़ोबेलका बालोद्यान ( किण्डेरगार्टन )... .... ३०१ 


बिक." | 
८ शिक्षाम लोकबाद ओर विज्ञान «०. .- ४३०६. 
दर्‌बट स्प्रेन्सर और हक्सले, हरबर्ट स्पेस्घर (४८२०-१९०३), 
स्पेन्सरके शिक्ता-सिद्धान्तोंका विश्लेषण, हकक्‍्सले, सेग्वीं-प्रणाल्ली । 


£. शिक्षामें प्रयोगनवाद (प्रग्मैरिज़्म) ४४. ... ३१४ 
जोन ड्यूई और प्रयोग-प्रणात्नी, समाज और शिक्षा, ड्यईका 
शिक्षण-क्रम, प्रयोग-प्रणाली और किल्पेट्रिक, ड्यूईकी शिक्षा- 
पद्धतिका विश्लेषण, प्रयोग-प्रणाल्ली ( प्रोजेक्ट मेधथड ), सरल 
ओर बहुमुखी प्रयोग, प्रयोग-प्रणाल्ीके सिद्धान्त । 


प 


१०. शिक्षाम अवयव-सिद्धि .... ...  ... ३२७ 


मदाम मोन्‍्तेस्सोरी, मौन्तेस्लौरीका पाव्यक्रम और शिक्षायन्त्र, 
मॉन्तेस्सौरी-प्रणाल्वीके मूल सिद्धान्त, मौन्तेस्सौरी-प्रणाल्ीका 


विश्लेषण |. 


११. डाल्टन-प्रयोगशाला-योजना ... . ... ... ३३२ 
कुमारी हेलन पाखंस्ट, डाल्टन-प्रयोगशारा-योजना, डाल्टन- 
पद्धतिके अ्रध्यापक, ठेकेका काय (कोन्ट्रेवट र्साइनमेन्ट), दैनिक 
कार्यक्रम, डाल्टन-प्रयोगशाल्ा-योजनाका विश्लेषण । 


१८ स्वयंप्रयोग-पणालो (द्यूरिस्टिक मैथड)..... ... ३३६ 
आमंस्ट्रोंग, ह्यूरिस्टिक मैथड और झारिज्मर्मे अन्तर, स्वयं-- | 
प्रयोग-प्रणाल्लीका विश्लेषण । 


( १० ) 


१३. शिक्षा-शास्त्रके कुछ नवीन प्रयोग ...... ,.. ३४७४ 
विश्लेषण, संश्छेषण तथा परिणाम-सिद्धान्त-प्रणात्तरि, 
विश्लेषण-प्रणाली, सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मैथड ), 
संश्लेषण-प्रथाली  ( सिन्थेटिक मेथड ), परिणाम-प्रणात्री 
( इंडक्टिव मेथड ) विश्लेषण संश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिको 
सिन्थेटिक मेथड ) विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणाली आशय है, 
बुद्धि-परीक्षा, बुद्धिफल्ष निकालननेका नियम, “ बुद्धिफल 
( इन्टेलिजेन्स कोशेंट ), मनोविज्ञानका अतिवत्तंत हानिकर, 
सयान्नों और विकलांगोंकी शिक्षा, ख्यानोंक्री शिक्षामें 
नागरिकताके पाँच भाव । 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 
[ प्रथम खण्ड ] 


भारतीय शिक्षा-पद्धति 


है उस 


आये-जीवनमें शिक्षाका स्थान 


मानव-घधमशाखत्रके उपदेष्टा मगवान्‌ मनुने जब यह कहा कि-- 
एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्जन्मनः । 
स्वं सव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पथिव्यां सवंमानवाः ॥ 

[ इस देशमें उत्पन्न होनेवाक्के अग्नजन्मा बराह्मणोंने इस भूतलके 
समस्त मानवोंको अपने चरित्रको शिक्षा दी ।] तब उनका ध्वन्यथ 
यही थां कि संसारको समस्त ज्ञान-विद्याओंने सवप्रथम इसी 
भूसिपर अवतार छेकर हमारे देशको विद्या-सम्पन्न, ज्ञान-सस्पन्न 
तथा शील-सम्पन्न करके इतनी नेतिक संमर्थता प्रदान कर दी 
पके उन विद्याओंका साक्षात्कार करनेवाले बेदिक ऋषियोंने उनके 
आश्रयसे केवकछक अपना या अपने देशका ही कल्याण नहीं किया 
चरन्‌ उस ज्ञानज्योतिके महादीपका प्रकाश देकर उन्होंने संपूर्ण 
तमसावृत , मानव-समाजको . अ्रसत्से संतरे, अन्धकारसे प्रकाशर्मे 
रत्युसे -भमरतामें ज्ञा बेठाया। उन्हें कमी यह लोभ नहीं, हुआ कि 
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अखणड तपस्याके बरूपर उन्होंने “जो ज्ञानराशि एकत्र की है उसका 
उपभोग वे अकेले करें और शेष संसारके प्राणियोंको अन्धकारमें डाल- 
कर, उनकी मु्खंताका अनुचित राम उठाकर, उन्हें बोद्धिक दासताके 
लौह-बन्धनमें बाँधघकर, सदाके लिये निस्तेज, निर्वीय तथा निःशक्त बनाप्‌ 
रखकर उनसे अपनी सेवा कराते रहें । आयोने तामसी अथवा भौतिक 
तत्वोंकी प्राप्ति या उनके संग्रहके लिये इन विद्या्ओका प्रथोग कमी नहीं 
किया । उन्होंने अपनी विद्या-शक्तिसे जहाँ एक ओर समाज ओर 
क्ोकके कल्याणके साधन एकन्न किए, वहीं उन्होंने अध्यात्स शक्तिके 
संचयर्में सी पूर्ण शक्ति क्षगाकर परम तत्त्वके गृढ़तम, सूक्ष्मतम 
रहस्योंकी खोज करके श्रपना आध्यात्मिक बेसव इतना ऋद्ध कर किया 
कि संसारकी समरुत शक्तियाँ उसके सम्मुख नतमस्तक दो गईं । 
कमेवाद 
चैदिक युगमें ही आयोने इदजोकिक और पारकोकिक तत्त्वोंका 
. ज्ञान समन्वित करके यह सिद्धान्त निकाज्ञ क्षिया था कि संसारका 
प्रत्येक प्राणी क्के बन्धनमें बँधा हुआ है । वह जैसा करता है बेसा 
ही उसे फल सोगना पड़ता है ओर वह फज उसे या तो इसी जन्ममें 
भोग लेना पड़ता है या उसे सोगनेके लिये उसे दूसरा जन्म धारण 
करना पड़ता है । इस दूसरे जन्मर्मे यह आवश्यक नहीं हे कि उसे 
मानव-दारीर प्राप्त ही हो । अण्डज, पिंडज, स्वेदज, उम्निज--इन चार 
झआ्आकरोमेंसे किसीके द्वारा वह चौरासी क्ाख योनियोमेंसे किसीमें भी 
पड़ सकता है । 
कम-चकरसे मुक्ति 
इस आवागमत़के फेरसे सुक्त ड्रोनेके किये ही आयोने तीन 
विधान किए--- 
१, सत्कम किए जायेँ, झर्थात्‌ धर्माचरण किया जाय. ॥. 
२, ज्ञानकी अप्तिमें सब कम ही जत्लाकर भस्म कर दिए जायें । 
३, जो भी कम किया जाय, सब ईश्वरकों भ्रपिंत कर दिया जाय, 
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जिससे सुकम ओर कुकम, सबसे अपदा पहा बचा रहे, क्योंकि घर्माचरण 
करने भी यह बन्धन तो लगा ही हुआ है कि सत्कमंका फछ 
भोगनेके लिये मनुष्ययों जन्म लेना ही पड़ेगा । इतना सिद्धान्त 
'प्रतिपादित कर देनेपर भी वे भल्ती भाँति जानते थे कि यदि प्रत्येक 
व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करनेके फेरमें पड़ गया तो लोक-स्थिति या सामाजिक: 
जीवनमें संकर उपस्थित हो जायगा। इसलिये उन्होंने यह सी प्रतिपादित 
किया कि कम तो समीको करना चाहिए, किन्तु कर्ममें ज्िप्त नहीं होना 
चाहिए। कमके परिणाससे अपनी बुद्धि और अपने सनको अत्ञग या 
असंग रखना चाहिए। इतनी सब बातें विचारकर उन्होंने धर्मकी 
परिसाषा ही ऐसी बना दी जिसमें इहछोक और परलोक दोनोंके परम 
सौख्यका सुन्दर समन्वय हो सके । चैशेषिक दुर्शनमें घ्मकी ' 
परिभाषा बताई गई--- 
-अतोभ्युद्य-निःश्रेयससिद्धिः स घसेः । 

[ जिससे इस लोक पूण अभ्युद्य या सौख्य मिले और _ परक्कोकमें 
सुक्ति भ्राप्त हो वही घम है । ] 
सीन ऋण 

झायोंका यह सी अखण्ड तथा निश्चित विश्वास था कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने सिरपर तीन ऋण छेकर उत्पन्न होता है--देव-ऋण, पितृ- 
'जटण तथा ऋषि-ऋण । 

देव-ऋण 

इंशवरने यह सृष्टि बनाई है । मनुष्य तथा प्राणियोंकों सुख, 
जीवन और सुविधा देनेके लिये ईश्वरने जल, वायु प्रकाश, 
वनस्पति, पश्चु, पक्षी, नदी, ताल, निर्कर, सेघ आदिकी सृष्टि की 
'है। इन सबके सहारे हमास जीवन चलता और पत्ता है। , यहीं 
देव-ऋण हमारे सिरपर चढ़ा हुआ है । इससे उऋण दोना ही चाहिए । 
किन्तु ईश्वरके साक्षात्‌ दर्शन तो हो नहीं पाते इसलिये देव-शक्तियोंके 
बनेमित्त/अज्न आदिका, दान तथा यज्ञ करके हम इस देव-ऋणसे 
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उऋण ' हो सकते हैं | किन्तु यज्ञ क़रनेके लिये, उसकी विधि, कमकाण्ड, 
बेद, वेदाड़, शाख्र और स्घृतिका ज्ञान मी होना चाहिए, क्योंकि मंत्र. 
पढ़नेमें यदि तनिक सी भी गड़बड़ी हुई कि वह मंत्र ही उसे के बीव 
सकता है । इसलिये इस सम्बन्धर्म बड़ो सावधानीसे ठीक-ठीक अध्ययन 
“करना चाहिए और ब्रह्मचर्याश्रसको अवश्य ही सिद्धू करना चाहिए । 
पितऋण है 

हमारे माता-पिताने हमें यह शरीर दिया है। हम केवछ उनकी 
सेवा करके इस इस पितृ-ऋणसे उऋण नहीं हो सकते । इस ऋणसे 
उऋण होनेके लिये हमारा यह धर्म है कि हम अ्रच्छे कुल, 
गोत्र, शील, संस्कारकी कन्यासे शुद्ध विवाह करें और उससे पुत्र 
उत्पन्न करें । इसका तात्वय यह है कि हमें गृहस्थ-भाश्रमका 
पालन करना चाहिए। इसके लिये हमें स्वस्थ शरीर तथा गृहस्थी 
चलानेकी योग्यता चाहिए। इसके लिये भी वदनुकूछः कामशास्त्रकी 
आवश्यक शिक्षा मिलनी चाहिए. । बहुतसे लोग कामशाखके 
सम्बन्धर्मे यह धारण बनाए हुए हैं कि इसमें केवल विभिन्न मुद्रार्ओोसे 
विलासके अनेक आसन-सात्र हैं । किन्तु ऐसी बात वास्तवमें हे 
नहीं । उससे स्पष्ट रूपसे ऐसे सब विधान और उपाय सुझाए 
गए हैं कि मनुष्य संयतत शारीरक भोग करते हुए भी अत्यन्त दीर्घायु 
ओर स्वस्थ बना रह सकता है। वात्स्यायनने अपने कामसून्रमें कहा भी 
है कि मेरे कथनके अनुसार यदि कोई अपनी जीवन-चर्या बना के तो-- 

अआषोडशात्सप्ततिपयन्तं केशोरकम । 

[ सोलह वधसे सत्तर वर्षतक किशोरावस्था बनी रह सकती है। ] 
अतः पितृ-ऋण चुकानेके लिये मी स्वस्थ शरीर, सत्संकल्प और 
झुद्धाचरणरकी आवश्यकता है ही । उसके लिये मी शिक्षा आवश्यक है | 
आऋषि-लअआयण 

हमारे जिन पूचज ऋषिशोंने अपनी तपस्या, अपने अनुसव, 'प्रयोग 
सफुथा अंध्ययनसे हमारे छिये ज्ञान संचित कर छोड़ा है उर्नका हमपर 
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बड़ा सारी ऋण है । उस ऋणसे उऋणू होनेके लिये यह आवश्यक है कि 
हम उनके छोड़े हुए ज्ञानका अध्ययन करके उसका प्रचार करें अर्थाव 
विद्यादान या बह्मदान करे । यह ज्ञानदान अल्यचयकी अवस्थासे लेकर 
संन्यास-आश्रमकी अवस्थातक निरन्तर चल सकता हे । इसके लिये ज्ञान- 
संवर्धन करना तथा अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है ओर यों मी* 
अपना जीवन ,सफल, सरस, सुन्दर ओर मधुर बनानेके किये शिक्षा तो 
अत्यन्त आवश्यक हे ही । 


अभ्युद्य ओर तीन एषपणाए 
अभ्युदू्य , या इहलीौकिक सौख्यके रूपोंके. सम्बन्ध 


विस्तृत विचार करके आयोने यह निष्कष निकाछा कि मनुष्यकी 
सम्पूर्ण लौकिक चेष्टाएँ या तो धन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये, या 
घुन्न प्राप्त करनेके लिये, था यश प्राप्त करनेके छिये होती हैं । इन 
तीनों प्रवृत्तियों या इच्छाओंको उन्होंने क्रमशः वित्तेषणा, पुत्रेषणा 
ओर लोकेषणा कहा हे । इन्हींको हम दूसरे शब्दोंमें अर्थप्रवृत्ति, 
काम-प्रवृत्ति ओर धम-अवृत्ति ( या यशः्प्रवृत्ति > कह सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सी लोग हैं जो इस जीवनसे ऊबकर अलक्ष्य 
परमात्म-तत्त्वमें छीन हो जाना चाहते हैं या उसकी किसी -ब्यक्त 
विभूतिसे परम साज्निध्य या तन्मयत्व सिद्ध करना चाहते हैं। इसे हम 
मोक्षेषणा कह सकते हैं । इन्हीं चारों एषणाओंकी सिद्धिके लिये 
आयोंने प्रत्येक मनुष्यके छिये यह निर्धारण किया कि सबको चार 
पुरुषाथ' सिद्ध करने चाहिएँ--धम, अथ, काम और मोक्ष । यही 
मनुष्य-जीवनकी सफछता है, यही उसका परम छव्य है, यही उसका 
परम पोरुष ओर कत्तव्य हे। इसलिये पुरुषाथ-साधन ही आयोौकी 
जीवन-पद्धतिका लक्ष्य बन गया $ 
चार पुरुषाथ ह 
भाजकलके कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मलुष्यकी सम्पूर्ण 
चे्ाओंका, आधार मोजन ओर कास है । इमारे यहाँ सी एक उक्कि 


चल 
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काब्येन हन्यते शास्त्र, काव्यं गीतेन हन्यते | 
गीतश्च खत्रीविछासेन, सख्रीविछाप्तो बुभुक्षया॥ 

[ शासत्रको काव्य मार डालता हे, काव्यको गीत, गीतकों 
ख्री-विलास, भर खत्री-विलासको भूख मार डालती है । यहाँतक तो' 
कोई दोष नहीं कि भूख और काम* बड़े बली होते हैं पर मनोवैज्ञानिक: 
ज्ञोग तो लोकेषणाकों भी इसीक्े अन्वर्गत लेना चाहते हैं। वे यह 
नहीं समझते कि कमी-की मनुष्य जछते हुए भमवनमें रोते हुए. 
बच्चोंकी निकाल छानेके छिये अपने प्राण संकटमें डालता है, डूबते 
हुए अपरिचित व्यक्तिको बचा लानेके किये जरूमें कूद जाता है, अनुमव' 
मात्र प्राप्त करे संसारकों उसका परिचय देंनेके लिये हिमारूयपर. 
चढ़ जाता है और अपने देशकी रक्षाके लिये तोपके मुँहमें कूद पड़ता: 
है, फॉसीपर झूल जाता है, यातनाएँ सहता है यहाँतवक कि अनशन. 
करके प्राण भी दे डालता है । इसमें मोजन और कामकी भावना कहाँसे 
आ टपकी । निश्चय ही इन प्रवृत्तियोंका आधार छोकोत्तर कायो करके. 
यश पाना या धमम-निर्वाह ही है । 


मानव-प्रवृत्तिका आधार 
यह सत्य है कि साधारण मलुष्यकी अत्यन्त साधारण श्रवृक्ति 
मोजन ओर समैथुनकी ही होती है । पर अत्यन्त साधारण श्रवृत्तियोमे: 
निद्रा ( भारूस्य या कामचोरी ) और भय भी ठो है । इसीकिये किसी: 
नीतिशने कहा हे---... 
आहार-निद्रा-मय-मेथुनश्ब,.. सामानन्‍्यमेतत्पशुमिन राणाम्‌ । 
"धर्मों हि तेघामधिको विशेषों, धर्मेंण हीना पशुमिः समाना:॥ 
. . [ मॉजन, नींद, डर ओर सैथुन, ये चारों ही प्रवृत्तियाँ पशुओं और 
अजुष्योर्मे एकसी द्वोती हैं, किन्तु मलुष्यमें एक धस-प्रहत्ति अधिक 
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दोती है । जिस मनुष्यर्मे यह धर्म-प्रवृत्ति नहीं होती, वह पश्ुश्ोंके ही 
समान है । | पर यह सूची पूरी नहीं «े क्योंकि जब गो अपने बछड़ेको 
बचानेके लिये, हिरनी अपने छोनेकी रक्षाके लिये और बाघिन अपने 
बघोटोंकी आड़के लिये जूझ पड़ती है तो निश्चय ही मनुष्यकी एक और 
भी विशेष प्रवृत्ति होती है जिसे हम समोजन ओर मेथुनके श्रन्तगंत 
नहीं, वरन्‌ धमके सीतर रख सकते हैं या भ्रधिकसे अधिक एक नई प्रवृत्ति 
मान सकते हैं--मोह या स्नेह-प्रवृत्ति । किन्तु सारतीय सिद्धान्तकी 
काम-प्रवृत्तिके अन्तर्गत यह सब आ जाता है। हाँ, यह अवश्य माना 
जा सकता है कि झ्राजकछ बहुत छोगोंकी कामप्रवृत्तिका लक्ष्य सुन्दर 
मनचाही र्री या मनचाह्या पति पाना ही है, पुत्र हों या न हों । 
इसलिये हम अपनी एपणाशओंमेंसे पुम्रेपणाको बदलकर कलगअषणा कह 
सकते हैं । 
यही बात भोजनके सम्बन्ध्मं सी है। मनुष्य केवल भोजनसे 
सन्‍्तुष्ट नहीं होता । उसे सुन्दर, स्वादिष्ट मोजन चाहिए। मोजनके पश्चात्‌ 
विश्ञासके लिये आवास, शय्या, बयार, वखर सभी कुछ चाहिए। इन 
सबको भी वह जितना सुन्दर बना सकता है, उतना बनानेका प्रयत्ष 
करता है । इन सबको मित्लाकर उसकी काम-प्रवृत्ति बनती है । 
इसलिये केवज्ष भोजन ओर मैथुन मान्नको मुल प्रवृत्ति कहना या 
मानना नहीं चाहिए । 
घम-प्रवृत्ति 
धारणाडममित्याहु:' के अ्रनुसार जो सबकी रक्षा करे वही घम है । 
असगवान्‌ व्यासने दो इलोकोर्में बड़े सुन्दर ढंगसे धर्मकोी व्याख्या की 
है।वे कहते हैं--ै + 3434 
 प्रभवार्थाय भूतानूं घर्म-प्रचचनं॑ कृतम्‌ । 
यः स्याटप्रमव-संयुक्तः से धर्म इति मे मतः ॥ 
अहिंसार्थाय भूतानां घमप्रवचनं॑ कृतम्‌ । 
यः स्थाद्हिंसया युक्त: स धम*इति निश्चयः ॥ 
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[ प्राणियोंके कल्याणके लिये ही धर्मका बखान किया गया है । जिस 
. कमसे प्राणियोंका कल्याण होता हो उसीको धम कहते हैं । श्रह्टिसाके 
लिये धमंका बखान हुआ है । जिन कार्मोसे हिंसा न होती हो ( दूसरेको 
मानसिक या शारीरिक कष्ट न होता हो ) वही धर्म है।] गोस्वामी 
सुझसीदासजीने इसीको इस प्रकार समझाया है--- 
” परहित सरिस धरम नहिं भाई । पर-पीड़ा सम नहिं. अधमाई ॥ 
इसका तात्पय यह हुआ कि ऐसे सब काम धर्म कहलाते हैं जिनसे 
दूसरोंको सुख मिलता हो, शान्ति मिलती हो, लोक-कब्याण होता हो, 
किसीका जी न दुखता हो, किसीको किसी भ्रकारका कष्ट न होता हो ६४ 
इस भ्रकारके कर्मोंसे सुख पानेवाछे क्लोग निश्चय ही ऐसे कम करने- 
वालोंकी प्रशंसा करेंगे, गुण भ्ावेंगे, बड़ाई करेंगे और यही वास्तवमें 
लोकेषणाकी तृप्ति है, यश प्राप्त करके सुखी होनेकी मावना है और यही 
श्रम॑-प्रवृत्ति है । 
काम-प्रवृत्ति 

हम ऊपर समम्धा आए हैं कामका अथ केवल मैथुन मात्र नहीं है 
क्योंकि यह भी भूख और प्यासके समान ही एक साधारण-सी शारीरिक 
उत्प्रेरेणा है जो पश्ुमें मी होती है । किन्तु मनुष्यका 'काम! पशुओंके 
समान ज्णिक सम्पक मात्रसे समाप्त नहीं हो जाता। वह परिवार 
जोड़ता है । उसे प्रसन्न, सुखी, स्वस्थ ओर सुस्थिर रखनेके लिये सबन 
बनाता, निश्चित बृत्ति अहण करता, श्रनेक प्रकारकी सामप्रियाँ जोड़बा 
ओर॑ सब भ्रकारके अनिष्टों, उपद्र्वों भौर आधातोंसे अपनी ओर अपने 
परिवारकी स्क्षा कंरता है । ये सब बातें मिछ्कर उसकी काम-प्रव्नत्तिका 
निर्माण करती हैं। यद्द श्रव्ृत्ति जितनी ही अधिक तृप्त होती चत्ततों 
है, उतनी ही अधिक बढ़ती भी चक्ंती हे । इसलिये इसके सम्बन्धर्मे 
इस्यलम्र नहीं कहा जा सकंता । 

अथ-प्रवृत्ति क्‍ 
जैसे काम-प्रदृत्तिकी कोई सीमा नहीं होतो चैसे ही भथ॑-प्रत्त्तिको 


श् 
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भी कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती । किन्तु यही प्रवृत्ति वास्तवर्म 
अम प्रवृत्ति ओर काम-प्रवृत्तिकी पोषिक्ा है । यदि यह प्रवृत्ति कम हो या 
पूणातः न हो तो न धर्म सघ सकता है न काम। इसलिये भ्रथ-प्रवृत्तिको 
साधना अवश्य करनी चाहिए शर्थात्‌ प्रयत्नपूवक इतना धन, इतनी 
सम्पत्ति अजित कर लेनी चाहिए कि हम अपनी धरम और काम-प्रवृत्तियोंको 
तप्त और तुष्ट कर सके । किन्तु इसमें एक सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यक्त 
है कि यह अर्थाजन या घन प्राप्त करना धर्मन्मागंसे, अच्छी श्राजीविकासे, 
सच्चाईसे तथा दूसरोंको बिना कष्ट दिए होना चाहिए। यदि इस 
अर्थाजनम तनिक मी पाप-संग हुआ कि घन भी नष्ट हो जाता है. ओर 
काम सी समाप्त हो जाता हे । 
मोक्ता-प्रत्ृत्ति 
मोक्त-बत्ति दो प्रकारसे डद्दीप्र होती है--या तो धरम, अर्थ और 
'कामकी अतृप्तिसे, था धर्म, अथ और कामकी अति तृप्तिसे। अतृघिसे 
जो मोक्ष-वृत्ति डद्दीघ होती है वह अस्थिर और चंचल होती हे । 
उंसमें यदि कभी उपयुक्त तीनों वृत्तियोंकी तुश्कि साधन निकल 
आते हैं तो वह तत्काल समाप्त हो जाती है । किन्तु अति तृप्तिसे जो 
मोक्ष-वृत्ति उद्दी्त होती है वह स्थिर रहती हे और निश्चित रूपसे सफल 
भी होती है क्योंकि वह ऐसी विराग-दशामें उत्पन्न होती है जब किसी 
अकारकी कोई लोकिक इच्छा शेष नहीं रह जाती और सांसारिक भोगोंसे 
भत्नी प्रकार जी ऊब चुका रहता है । 
सिरद्धिकी व्यवस्था | 
: इन चारों पुरुषार्थोको सिद्ध करनेके लिये आचश्यक है कि मनुष्यका 
शरीर स्वस्थ ओर सशक्त हो, उसकी बुद्धि ज्ञान-विज्ञानसे इतनी 
विवेकयुक्त हो कि वह कतंव्य-अकतव्य, डचित-अझनचित, श्रच्छा और 
चुरा संबका सली प्रकार निर्णय कर सके, उसका मन इतना सर्घे 
जाये कि वह सब जीवोंमें आत्ममाव स्थापित कर सके, दूसरेके 
झुःखसे दुखी और सुखसे सुखी होना, जान सके। इसी उद्देश्यको 


१० 


भारतमे सावजनिक शिक्षाका इतिद्दास 


स्थिर करनेके लिये भ्ायोने वर्णाअ्रमकी व्यवस्था की और धरम, चथ, 
काम तथा मोक्ष नामक चार पुरुषाथ सिद्धू करना ही जीवनका हूद्ष्य' 
स्थिर किया । 


शिक्षा-विधान 


हा 


शिक्षाके द्वारा यह इहलौकिक और पारछकौकिक सौख्य प्रा 


करनेके लिये आयोने जो शिक्ष--विधान बनाया उसमें उन्होंने शिक्षाक्रे. 
सम्बन्धर्म इतनी बाते निश्चय कर दीं-- 
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' बारूकका शिक्षा-संस्कार ग्से ही प्रारम्म कर दिया जाय । 


प्रारम्ममें माता उसे नित्य-कर्म, स्वच्छता, शीज्ष ओर शिष्टाचारका, 
अभ्यास करावे । 

उसके पश्चात्‌ पिता उसे अ्रक्षर-ज्ञान कराकर अपने कुछ-शीछ, 
झ्राचरण तथा ज्ञोक-व्यवहारका ज्ञान करावे। यदि पिता अ्रक्षर- 
ज्ञान न करा सके तो कुल्त-पुरोहित या गाँवके उपाध्यायकों बुझाकर 
अच्तरारम्म करा दे और लिखना, चाँचना, बोबना और सममना. 
सिखा देनेकी व्यवस्था करे । 

इतने ज्ञानके पश्चात्‌ उसे गुरुकुज्षम भेज दिया जाय । 

गुरुकुलमें केवल आहद्यण, क्षत्रिय ओर बेश्यके पुत्र ही भर्ती किए. 
जाय । 

गुरुकुलोंम प्रत्येक व्णके कत्तब्योंके अनुकूल निःशुकत विद्या-दान. 
दिया जाय । ह 

गुरुकुकोंकी व्यवस्थार्में कोई राज्य-शासक किलो प्रकारका हस्तक्षेप 
न करे। 

केवल बालकोंको गुरुकुल्ञेमें शिक्षा दी जाय । 

वालिकाओोको घरपर माता ओर ससुराक्षेमं सास ही शिक्षा दें । 

झूद्व अपने ब्यवसायकी शिक्षा अपने पिता या सहकर्मी शिव्पीसे के ४ 
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संस्कार ओर वर्णोश्रम-व्यवस्था 


बेदिक शिक्षा-शास्तियोंने आजके शिक्षा-शाखियोंके समान लस्बा? 
चोड़ा शिक्षाकी योजना बनाकर ही इत्यलम्‌ नहीं कर दिया। डनका 
स्पष्ट सिद्धान्त था कि बाहरी सिखाने-पढ़ाने ओर अनेक विषयोंका ज्ञान" 
करा देने मात्नसे ही शिक्षा पूरी नहीं हो जाती । वे मानते थे कि शिक्षाकीः 
पू्णता आन्तरिक संस्कारसे होती है ओर वह आन्तरिक संस्कार गसमें 
जीवके ग्रानेके साथ-साथ प्रारम्म हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिये कहा 
गया है कि प्रारम्मसे ही अर्थात जीवकों गर्ममें निमन्त्रण देनेसे पूवर ही 
माता-पिताको एक विशेष प्रकारके आचार-बिचार और व्यवहारसे अपना' 
जीवन संयत करना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो सुसंस्कारी 
जीवके बदले गममें ऐसा कुसंस्कारी जीव मी झा सकता है जो परिवार 
और राष्ट्र दोनोंके लिये मयंकर सिद्ध हो सकता है। इसीलिये हमारे 
यहाँ इन दस संस्कारोंका विधान किया राया--- 

, गर्भाधान, २. पुंसवन, दे. सीमन्तोन्नयन, ४. जातकम,,. 
&. निष्क्रमण, ६, नामकरण, ७, अज्नप्राशन, 4, चूड़ाकरण, ९. उपनयन, 
ओर १०, विवाह । इन्हींके साथ-साथ कुछ लोग समावत्तनकों भी: 
संस्कार मानते हैं किन्तु वह तो उपनयनका ही उत्तराज्ञ है । 
गर्भाधान ओर गर्भाचार 

सभी शाखकारोंने गर्भाधान-संस्कारका श्रत्यन्त महर्व बताया है 
शोर उसीके साथ यह कहा, हे कि विवाह-कर्म विज्ञासके लिये नहीं: 
होता, वह केवल सन्‍्तानोत्पत्तिके किये होता है। अतः गर्भाधानके, 
समय पति-पक़ी दोनोंको श्रत्यन्त पविन्नताके साथ, मंगल संकर्पोके, 
खाथ (र्माधान करना चाहिए । 


ना 
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झायुवेदिक अन्थोंमें गर्मिणीके लिये बड़े नियम बना दिए हैं ओर 
'यह भी बता दिया गया है कि किस प्रकारके आहार और विहारसे 'गसं- 
स्थित बालकमें क्या गुण-दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि 
गर्मभिणीको हाथी-घोड़े, अटारी और गाड़ीपर नहीं चढ़ना चाहिए, 
चउ्यायाम नहीं करना चाहिए, रोना-पोटना नहीं चाहिए, जिन दृश्यों या 
'कार्योसे समयकी आशंका हो उनसे दूर रहना चाहिए, दिनमें सोना नहीं 
चाहिए, रातमें जागना नहीं चाहिए और पति-संग नहीं करना चाहिए । 
उसे सदा हढदी, कंंकुम, सिन्दूर, काजल, सुन्दर रंगीन वस्त्र और 
आभूषणका प्रयोग करना चाहिए, चोटियाँ गूँथकर केशोंका संस्कार करना 
चाहिए, तास्बूल खाना चाहिए और सदा प्रसन्न, हँससुख म्दुभाषी, 
दयाछ, उदार, परोपकारी ओर  पर-हितकारी बनना चाहिए। गर्मिणीको 
जो कुछ खानेकी इच्छा, हो वह तत्काल खा लेना चाहिए। वह प्राप्त 
होनेसे गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है । 

गर्भका शिक्षा-संस्कार 

बेदिक शाखकारोंका यह विश्वास हे कि बाछककी शिक्षा गर्भ-स्थित 
अवस्थासे ही प्रारम्म हो जाती हे। जीवकों गर्ममें पिछले जन्मकी 
पूरी स्घति बनो रहती है ओर उस अवस्थामें उसमें जितनी बौद्धिक 
चेतनता रहती है उतनी जन्मके बाद नहीं रह जाती । इसक्िये यदि उस 
गर्मकाल्ष्में ध्यान देकर माता कोई ज्ञान प्राप्त करे तो वह ज्ञान बालकको 
भी भ्रांप हो जाता है । महाभारतमें अभिमन्यु इसका स्वोत्कृष्ट उदाहरण 
'है जिसने चक्रव्यूह-भेदन की समस्त क्रिया उसी समय गर्ममें सीख 
ली थी जब अभिमन्युकी माता सुभद्वाको अजजुन वह विद्या सुना रहे थे । 


जीवन-संस्कार 
पुसवन और सीमन्तोन्नयन-संस्कार भी गर्भस्थित बात्नकके कल्याणाके 


किये ही किये जाते थे। बाज़्कका जन्म द्ोोनेके पश्चात्‌ जातकम- 
निष्क्रमण, नामकरण, अज्नप्राशन, मुण्डन ओर चूड़ाकमंतक साधारण रूपसे 
बात्कके प्रारम्भिक जीवनके संस्कार किए जाते थे । 
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चरण-व्यवस्था ॥ 

जैसे सिर, हाथ, उदर, पेर आदि विभिन्न अंगोसे शरीर 
बना हुआ है और ये सब अंग पूरे शरीरकी रक्षाके लिये निरन्तर 
सचेष्ट रहते हैं, उसी प्रकार आयोने पूरी खशष्टिको, सब प्रकारके जड़- 
चेतन पदार्थोको, उनके गुण ( सत्तव, रज, तम ), (पिछले जन्मके) कम « 
और स्वभसावके अनुसार उन्हें चार माग या वर्णार्मं विभक्त कर दिया । 
इसके अनुसार केवल मनुष्य ही चार वणके नहीं हुए वरन्‌ पश्, 
बृक्ष, जल, भूमि, रल, काष्ठ, सब चार वर्णके हुए--ब्राद्मण, क्षत्रिय, बेश्य- 
भौर शूद्ध । यदि कोई मनुष्य हाथके दुबंल रह जानेसे या कट जानेसे हाथका 
काम पेरसे करने रंगे तो उसके पेरको केवल हाथका काम करने मात्रसे 
हम हाथ नहीं कहने लगते । इसी प्रकार यदि किसी वणका पुरुष किसी 
दूसरे वर्णके योग्य काम करने छगे तो उससे उसका चर्ण नहीं बदल 
जाता क्‍योंकि पारम्परिक संस्कारके कारण उसकी जो मानसिक कृत्ति 
यन जाती है, वही वण-व्यवस्थार्म प्रधान समझी जाती हे, केवल 
बाह्य आचरण ओर व्यवसायसे उसमें अन्तर नहीं आ जाता । यदि घोड़ेसे 
योर ढोनेका काम लिया जाय तो वह गधा नहीं कहा सकता श्रौर 
यदि गधे या खच्चरकों टमटमसें जोत दिया जाय तो वह घोड़ा नहीं 
कहला सकता | घोड़ेका घोड़ापन उसके जन्म-संस्कार-पर अवलम्बित है, 
भल्ले ही वह गधेसे भी अधिक दुबंत ओर अशक्त क्‍यों न हो गया हो । 


कार्य-विभाजन 


इस प्रकारकी व्यवस्थासे गुश-क्म-स्वमावके अनुसार मानव समाजकी 

०4 9! रे 
चार मुख्य आवश्यकताएँ मान ली गई--बोड्धिक, शारीरिक, आर्थिक ओर 
सेत्रात्मक । इस प्रकार काम कट जानेसे सब छोग अपनी जन्मजात रुचि 
ससथंता ओर प्रवृत्तिके अनुसार, पारस्परिक संघर्ष के बिना, क्ञोक-कल्याणके 
कार्योमं संजग्न हो गए। आजका मनोविज्ञान गला फाड़-फाइढुकर 
चिल्ल], रहा है कि मनुष्यकी रुचि, और समर्थताका परीक्षख 
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करके उसके योग्य काय उसे दिया जाय किन्तु आयोंने यहद्ट काय न 
जाने कितने सहर्त्र वर्ष पहले ही कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 
बुद्धिमत्तापूवक डन छोगोंपर ब्यथ पढ़नेका भार नहीं डाला जो अनेक 
अकारके शिल्पों ओर कराओंका पोषण करके समाजकी रक्षा कर रहे थे, 
बकक्‍योंकि यदि वे भी गुरुकुलोंमें जानेके छिये विवश किए जाते तो उनकी 
निकुलीनिका ( कुल या घरकी व्यावसाय-कज्ञा ) ठण्डी , पढ़ जाती। 
आतः गुरुकुलमें पढ़नेकी अनिवायता केवछ उन तीन वर्णोके किये 
शक्‍्खी गई जिनका काम बिना गुरुकुलमें अध्ययन किए चल्न ही नहीं 
संकता था । शेष जल्ोंगों, श्रर्थात्‌ शूद्रोंफ्े किये यह विधान किया गया 
किये अपने पिता या शिव्प्गुद्से आवश्यक अध्ययन कर लें जहाँ 
उन्हें शास्त्र, यान, सेतु तथा भवव-निर्माण आदि उच्चतम शिलपोंकी 
भी शिक्षा प्राप हो जाती थो। सच पूछिए तो वैज्ञानिक शिक्षा पूर्णतः 
केवल शुूद्र वगंके हाथमें ही थी । 
चारों वर्णोंके कतव्य 

ब्राह्मणोंका काम था पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान 
देना ओर दान छेना । क्षत्रियका काम था प्रजा, आश्रित या श्रातंजनोंका 
शक्षण ओर पालन करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना तथा भोग- 
विज्ञाससे दूर रहना | बेइयका काम था ढोर पालना, दान देना यज्ष 
'करना, पढ़ना, व्यापार करना, महाजनी करना और खेती करना । शूद्धका 
काम था निशछुल् भावसे सब वर्णोके कामकी वस्तुएँ बनाना, 
जुटाना ओर सेवा करना श्रर्थात्‌ ब्राक्मणोंके यज्ञके लिये कुण्ड, पात्र, 
खड़ाऊँ, दण्ड, कुटी आदि बनाना तथा स्गछाला आदि एकत्र करना; 
्षत्रियोंके लिये रथ, यन्त्र, पुन्न, मवन, दुर्ग श्रौर श्रस्न-शस्त्र बनाना तथा 
चैश्योंके लिये हज, गाड़ी, रथ, रस्सी आदि बनाना। सेवाका ताए्पयों 
सारिवक सहयोग था, - नौकरी करना या दूसरोंके घरके छोटे-मोटे 
कास-घन्घे करना नहीं। अृत्य या दास शब्द नौकरके किये था। 
आड़कें लिये कहीं भी 'दास' शब्दका प्रयोग नहीं किंया* गया, 
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चरन्‌ ,सेवक' शब्दका प्रयोग हुआ हे, जो अत्यन्त आदरणोय पढदुका 
चोधक था--- 
सेवाधर्म: परम गहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 
[ सेवाका धर्म इतना बड़ा है कि योगी ज्ञोग मी उसे नहीं निवाद्द 
पा सकते । | 


आंह्षणका कठोर जीवन 

जहाँ ब्राह्मणकफो इतना ऊँचा पद्‌ दिया गया था वहाँ उसके 
लिये नियम मी बड़े कठोर बना दिए गए थे । अपनी जीविका चलानेके 
ईकेये ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते, अध्यापनका कम करते और केवल 
डउसीसे दान लेते थे जिसने सचाई ओर अच्छे कमंसे धन कमाया हो ॥ 
आदह्वणका काम यह था कि वह सदा प्राणिमान्नके उपकारमें जगा रहे, 
किसी प्रकार भी किसीका अहित न करे । उसका यह सी धर्म था कि 
चढ् सब प्राणियोंसे दुया और सिन्नताका व्यवहार करे; कमी भूलकर भी 
चनेका जल्ञोस न करे तथा सनन्‍्तोषका जीवन बितावे। उसका यह भी 
काम था कि वह वेद पढ़े, तीर्थाटन करे, पृथ्वी-द नके लिये. सारे 
भूमण्डलपर अमण करे ओर ज्ञानका प्रसार करे | श्रच्छा ब्राह्मण वही 
समझा जाता था जो जीवव भर अध्ययन करता रहे-- 
ँ यावज्तीवमधीते विप्रः । 


आ श्रम-व्यवस्था 


जिस प्रकार समाजको पूर्णड्न व्यवस्थित करनेके लिये वर्णा-व्यवस्थाका 
विधान किया गया, बेसे द्दी मनुष्य-जीवनको पूर्ण संयत करनेके किये 
आश्राश्रम-ब्यवस्था स्थापित की गईं । हम भली प्रकार जानते हैं कि 
सब देशोंमें जितनी शिक्षा-व्यैवस्थाएँ चक्नीं उन सभीर्मे या तो व्यक्ति 
प्रधान रहा या समाज । किन्तु सारतीय बेदिक जीवनकी यह विशेषता 
रह्दी कि उसमें व्यक्ति श्रोर समाज दोनों,समान रूपसे प्रधान बने रहे । 
यही कारण है कि हमारा समाज झाजतक सुस्थिर बना चला आया 
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ओर संसार के अन्य सभी देश ,अपनी एकांगी संस्कृतिको लिए-दिए 
संसारसे बिदा हो गए । 
आश्रम-घर्मे 

यह तो सभी मानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी सिद्धिके. 
पत्षये ज्ञान मी आवश्यक है और बुद्धि भी । इसी कारण यह 
निर्देश किया गया कि सौ वर्षकी मानवीय परमायुके चौथाई अंशको' 
विद्याध्ययनके लिये सुरक्षित कर दिया जाय अर्थात्‌ पच्चीस वर्षकी अवस्था- 
तक छात्र पढ़ते रहें । पतच्चीस वर्षकी अवस्थातक केवल ब्ाह्मणके पुत्रको: 
ही नहीं, क्षत्रिय और बैश्यके पुत्नोंकों मी विद्यालयमें अध्ययन करना 
पढ़ता था| प्रत्येक वर्णके लिये जितनी विद्या श्रपेक्षित होती थी उतना 
ज्ञान देकर ही उसे छुट्टी दी जाती थी। इसका तात्पयं यह है कि 
पाठ्य-क्रमे निर्णयमें वर्णका मौ विचार किया जाता था । इस श्रध्ययनकी, 
अवस्थाको ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे । 

इसके पश्चात्‌ ग्रृहस्थाअ्रम आता है। ब्रह्मचर्याश्रम अवस्था पार 
करते ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये विवाह करके, ग्रृहस्थ होकर, ग्ृहस्थ- 
जीवनमें घमं, अथ ओर कामकी सिद्धि करना आ्रावश्यक था । 


पश्चीस वर्षतक गृहस्थ-धर्मका निर्वाह करके, पचास वर्षकी 
झवस्थासें अपने पुत्रादिकों घवका मार सॉपकर छोग तपस्याके लिये 
चनमें चले जाते थे ओर वहाँ शरीरको इस प्रकार साध छेते थे कि वह 
मोक्षकी सिद्धिके निमिच्च तपस्या करनेको तेयार हो जाय । 

फिर पचहत्तर वर्षकी अवस्था पार करते ही सलुष्य सांसारिक 
बन्धनोंसे' पूर्णतः विरक्त होकर संन्यास ले लेता था, एवं जीवित ही: 
मोक्ष प्राप्त कर छेता था । े 
आश्रम-धरम की साथकता ' 

ग्रह आश्रमधर्म पू्णतः, मनोवेज्ञानिक ओर स्वासाविक. है .+ 
प्रहम्समें भ्व्ययमन करना, फिर गुहस्थाश्रमर्म सचाईसे घन देमाकर 


डी 
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लोक-सेवा करना, धर्म करके यश कमाना, ग्रृहस्थीका सुख भोगना 
ओर पुत्रेषणा तृप्त करना; वानप्रस्थमें धीरे-धीरे संसारसे विरक्त होनेका 
अभ्यास करना और भन्तर्में पूर्णतः मुक्त हो जाना। इस क्रमसे मनुष्य 
इस ख्ोक और परल्ञोकका सुख एक साथ साध सकता है। इसमें कहीं 
संघ नहीं, केवल कत्तंव्य-बुद्धि प्रधान है । आजकलकी माँति यह नहीं 
है कि अन्त समयतक अपनी सम्पत्तिसे क्तिपटे रहें और अपने पृत्र-पौत्र 
तथा बन्धुजनोंके ईष्या-भाजन बने रहें । 


चारों आश्रमोकी योग्यता ओर कष्तव्य 


बाह्मणको ब्रह्मचय, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास चारों आश्रमोंका 
पालन करना पड़ता था। क्षत्रियों ओर बेइयोंको संन्यास नहीं लेना 
पड़ता था, केवछक तीन ही आश्रमोंमें रहना पड़ता था। झाद्गके लिये 
केवल ग्रहस्थाश्रमका ही विधान था । 


प्रक्मतयोश्रम 

उपनयनके पश्चात्‌ जितेन्द्रिय होकर गुरु-गहमें रहते हुए बेद्‌ 
ओरः वेदाह़ पढ़ना ,बह्यचर्याश्रम कहलाता है । इस अ्रवस्थामें 
डपनयन हो चुकनेपर ब्रह्मचारोका क्रतंब्य है कि वह मन 
खगाकर गुरुक घरको ही अपना घर समझे, वहाँ वबेंद पढ़े, भ्रत्यन्त 
पविन्न तथा निराठस भावसे गुरुकी सेवा करे, दोनों समय सन्ध्या 
करे, सूथंकी उपासना करे, गरुरुमीका अभिवादन करे, गुरु खड़े हों तो 
खड़ा रहे, बेठ तो गुरुसे नीचे आसनपर बैठा जाय, सदा गुरुकी आज्ञा 
माने, गुरुकी भाज्ञासे उनकी ओर मुँह करने मन छूगाकर विद्या सीखे, 
उनकी आज्ञा लेकर ही भिक्षासे प्राप्त किया हुआ श्रन्न ग्रहण करे, गुरुके 
स्नान कर छेनेपर स्नान करे, नित्य समिधा, जज, आरने ( कंडे ), छुशा, 
पत्तल आदि सामी प्रातः छाया करे और पढ़ाई पूरी कर सुकनेपर 
शुरुकी आज्ञा छेकर गुरुदक्षिणा देकर ग्ृहस्थीश्रमर्मे प्रवेश करे । 


ब्‌ 
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गहस्था श्रम 

पश्चीस वषकी अवस्थार्मे विवाह कर चुकनेपर गहस्थका '्म हे 
कि वह श्राद्ध आदि करके पितरोंको, यज्ञादिके द्वारा देवताओोंको, घब- 
भोजनादि देकर अतिथियोंको, स्वाध्यायके द्वारा ऋषियोंको, सन्‍्तान उत्पन्न 
करके प्रजापतिको, श्रन्न-फछादिकी बलि देकर प्राणियोंकों तथा दया 
ओर स्नेह-भावके द्वारा सारे संसारको तृप्त, प्रसन्न, सन्तुष्ट और सुखो 
करता रहे ; भिक्षा-मोगी, परित्राजक, अह्मचारी, पयटक, 'सायंग्रइ तथा 
साधुजनोंका स्वागत करे, उनसे मधुर वचन बोके, उन्हें आसन, जब, 
शैया और भोजन दे, कमी द्वेष, क्रोध, अहंकार तथा पाखण्ड न 
करे, किसी प्रकार भी किसीका अपसान या अहित न करे, धर्मानकूत 
आचरण करते हुए जीविका कमावे, सनन्‍्तान उत्पन्न करे और परिवारका 
पाक्षन करे । 
धानप्रस्थाश्षम 

पचासको अ्रवस्था पार कर चुकनेपर अपनी गुदस्थी भक्ती प्रकार 
जमा छेने ओर पुत्र-पुत्रियोंको शिक्षा देकर, उनका विवाह करके, उन्हें 
भी प्रकार गृहस्थाश्रममें प्रतिष्ठित करके अपनी सार्याकों पुत्रेंके सहारे 
छोड़कर या साथ लेकर वनर्में कुटिया बनाकर रहे । यही वानपभ्रस्थ 
आश्रम है । वानप्रस्थीका कतव्य है कि मूँछ, दाड़ी और जदा बढ़ाए 
रहे, घरतीपर शयन करे, गिरे हुए ही फू खाकर रहे, आए हुए 
अतिथिका सत्कार करे, सगचम या कुशासनसे शरीर ढके, तीनों समय 
( प्रातः, मध्याह्न और सायं ) संध्या तथा देवताओंकी अ्रच॑ना करे, 
हवन ओर अतिथि-पूजन करे, भिक्षाटन करे, बलि दें, निरन्तर ईश्वरकी 
आराधना करते हुए तपस्या करे ओर तितिक्षा ( भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, 
दुःख-सुख सहन करनेकी शक्ति ) साथे । 

सन्‍यास 

पचदत्तर वर्षकी अवस्था हो जानेपर या इससे पूव ही वानप्रस्थाअमर्म 

सन॑ सथ जानेपर सिर सुंड़कर, गेरआ बस्थ पहनकर, दण्ड-कमण्डल्ु 
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छेकर विरक्त हो जाना संन्यास कहछाता है। संन्यासीका कतंब्य है कि 
सब प्रकोरका छोम, मोह, मद, मस्सर छोड़कर, अपने पुत्र-पौन्न-चन- 
सम्पत्तिकी ममता छोड़कर बैराग्य के ले ; प्राणिमान्रसे मित्रता करे ; 
मन, वचन ओर कमंसे किसी प्राणीका अनिष्ट न करे; पाँच राजिसे अधिक 
'एक बस्तीमें न ठहरे; जब गृहस्थके चढ्हे ठंडे हो चुकं, सब खा-पी चुके 
उसी समय उच्च वणके ग्ृहस्थोंके घर जाकर केवल दारीर चलाने मरे 
योग्य भिक्षा छे; सबका कल्याण करता हुआ निर्मय ओर निःस्प्ृहृ 
आवसे विचरण करे और ईश्वराराधन तथा योग-साधनके द्वारा मोक्ष 
आधत करे | । 

इस प्रकारके आश्रम-जीवनको व्यवस्थित रूपसे चहन करनेके निमित्त 
भारतीय ऋषियोंने शिक्षाकी ऐसी क्रमिक और पूर्ण व्यवस्था कर दी थी 
'कि उस क्रमके अनुसार नियमित शिक्षा ग्रहण करनेवाला व्यक्ति निश्चित 
'रूपसे समाजका ऐसा रत्न बनकर निकलता था जो अपना कल्याण तो 
करता ही था, साथ ही अपने समाज, धर्म और राष्ट्रके अभ्युत्थानमें मी 
सक्रिय सहयोग देता था । 

परा और अपरा विद्या 

पीछे बताया जा चुका है कि आय बेंदिक जीवन केवल इहलौकिक 
सम्दद्धिके लिये ही शिक्षा नहीं देता था। उसका उद्देश्य था कि यह 
जीवन भी सुखमय बीते और साथ-साथ मनष्य-जीवनका परम परुषार्थ 
मोक्ष भी सिद्ध हो। इसी आधारपर विद्या दो प्रकारकी मानी गई--- 
अपरा ओर परा । अपरा विद्याके अन्तगंत वे सब विद्याएँ, कलाएँ और 
ज्ञानबृत्तियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य सब प्रकारकी इहलौकिक उन्नति 
कर सकता है। वेदोंको विद्या, यज्ञ, कछा, शिहप आदि सांसारिक 
विद्याएँ तथा आजके सम्पूर्ण | विज्ञान, शिवप, साहित्य, इतिद्वास, 
अथंशाखत्र आदिंको अपरा विद्या ही समझना चाहिए | प्रस-विद्याकी लग 
अध्यात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान है, जिसके ढ्वारा मननष्य परम तत्त्वको प्राप्त 
करता है। उपनिषद्‌ आदि वे सब शास्त्र परा“विद्याके अन्तर्गत हैं. जिनके 
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अध्ययनसे सनुष्यके हृदयमें संसारसे विरक्ति हो और आत्मज्ञानका 
उदय हो। इसी परा विद्याक्नो वास्तविक विद्या और अपरा " विद्याको 
अविद्या कहा गया है | ईशोपनिषद्में बताया गया है--- ह 

विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोीमयं सह । 

अविद्यया रझूत्युं तीर्खा विद्ययाउम्रतमइनुते ॥ 

अन्ध तमः प्रविशन्ति येज्विद्यामुपास़ते ॥ 

ततों भूय इव ते य उः विद्यायां रताः ॥ 

[ जो छोग विद्या ( अध्यात्मविद्या या परा विद्या ) और भविद्या 
भोतिक विद्या या अपरा विद्या ) दोनोंको साथ-साथ जानते हैं, वे ही 
मोतिक विद्याके सहारे सुखपू्वंक इस झूत्युलोक संसारको पारकर 
अध्यात्मविद्याके सहारे अ्रम्गत या मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो छोग केवल 
अविद्या या भौतिक शास्त्रोंकी उपासना करते हैं वे अन्धकारमें पड़े हुए 
हैं । किन्तु उनसे भी घने अ्न्धकारमें वे लोग हैं जो संप्तारकी चिन्ता न 
करके केवल श्रध्याव्मविद्यामें ही छीन रहते हैं। ] इसीलिये हमारे यहाँ 
भोग और योग दोनोंका सामज्जस्य ही शिक्षाका आधार बताया गया 
और शदनुसार शिक्षाका विधान भी बनाया गया। 


कै 


रे 
शिक्षाकी व्यवस्था 


माताकी पाठशाला 

हमारे यहाँ बालकका पहला विद्यापीठ समाताका गम माना जाता 
है। इसीलिये गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कारोंमें गर्मस्थ 
बालकके कब्याणके साथ-साथ उसके तेज, पराक्रम, मेथा आदिके 
संवद्धनकी कामना की जाती है। चरकने स्पष्ट रूपसे ग्भिणी माताक्रे 
आहार-विहारका विवरण देकर समझाया है कि असुक भ्रकारके 
आहार-विहारसे अमुझर प्रकारका बारूक उत्पन्न होता है। वे मानते हैं 
कि गर्भकालमें बालक सीखता भी है जेसे अभिमन्युने व्यूह-भेदनकी 
कला ग्में ही सीख ली थी। उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ मी माता ही 
बालककी प्रथम शिक्षका होती है। उसे चाहिए कि नित्य समयसे उठने, 
सबको अभिवादन करने, बड़ोंके प्रति आदर दिखाने तथा डचित संस्कारके 
साथ उठने, बैठने, बोलनेका अभ्यास करा दें ओर इस शिक्टाचारकी शिक्षा 
दो या तीन वर्षतक देती रहे । 


पिता-गुरु 

माताके पश्चात्‌ बारुकऋका दूसरा गुरु पिता होता है जिसका धर्म है 
कि पाँच वर्षही अवस्थातक बालकमें सामाजिक तथा धार्मिक आचार- 
व्यवहार, पास पड़ोसियोंके प्रति सदमाव और आदरं तथा अपने पेतक 
व्यवसाय ओर कमका प्रारम्मिक संस्कार डा दे जिससे बालककों 
सामाजिक जीवनमें सज्नोचित" व्यवहार करने तथा अपने पिताके 
व्यवसायका ऊपरो परिचय प्राप्त हो जाय । इसी अवस्था या तो पिता 
ही अक्षर-जश्ञान ओर अंक-ज्ञान करा दे झथवा बालककों चटशालामें 
सेजकर “अक्षर-ज्ञान करवा दे जहाँ वह अपने गुरुके प्रति आदर 


ञ) 
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कौर साथियोंके प्रति स्नेह, सहयोग, सेवा तथा सद्मावनाका अभ्यास 
करता हुआ लिखना, पढ़ना गणित और भाषा सीखता चके । 


विद्या रम्म-संस्कार 
विद्यारम्म-संस्कारसे पहले ही यद्यपि माता-पिताको बहुत-सो शिक्षा- 
दे चुकनी चाहिए किन्तु बाह्य इश्टिसे विद्यारम्भ ही शिक्षाका प्रथम 
संस्कार है। विद्यारम्भ, अक्षर-स्वीकरण या अ्क्षरारम्म संस्कार प्रायः 
पाँचवें वर्षमे किया जाना चाहिए, किन्तु कभी-कभी उपनयनके साथ मी 
कर दिया जाता है । 


इस संस्कारके लिये उत्तरायणर्में किसी झुम-दिन बाककसे उसके. 
कुल-देवता, इष्ट-देवता, सूत्रकार, सरस्वती और गणेशजीकी पूजा कराई 
जाती है। देवताओंकी पूजाके पश्चात्‌ गुरु अर्थात्‌ खण्डिकोपाध्याय 
(पाधाजी) की पूजा की जाती थी। प्रायः इतना काम कुछ-पुरोहित 
ही निपटा छेते थे । ये गुरुजी, चावरू बिछाकर, बालकका हाथ पकड़ 
कर, चावल्के ऊपर सोने था चाँदीको छकेखनीसे 'श्रीगणेशाय नमः'. से 
आरम्भ करके पूरी वर्णमाका छिखवा जाते थे और फिर शिक्षक तथा 
निमन्त्रित ब्राह्मणोंकों यथाशक्ति दक्षिणा देकर संस्कार पूर्ण किया जाता 
था। विद्यारम्मकी यह प्रथा पोराणिक काछमें अधिक चली । जैनोंमें मी 
ऐसी ही प्रथा है, किन्तु वहाँ 'श्रीगणेशाय नमः'के बदले “35 नमः सिद्वम” 
लिखवाया जाता है । बेदिक कारूमें तो इस संस्कारकी पूर्ति उपनयनर्म 
हो हो जाती थी | 

चटरशाला ( प्रारस्मिक पाठशाला ) 

जिस प्रकार आजकल राज्यकी ओरसे व्यवस्थित प्रारम्मिकः 
पाठशाल्ाएँ ( प्राइमरी स्कूल ) हैं, उस अकारकी राज्य-चाछित प्रारम्भिक 
पाठशाछाएँ भारतर्मे नहीं थी किन्तु जिन नगरों तथा गाँवों, उच्च: 
वर्णोके छोग € आह्वाण, क्षत्रिय ओर नैश्य ) रहते थे उनमें पाधाजी 
( बाद्ण अध्यापक, जिसे पतअलिने खंडिकोपाध्याय कहा है ), चटशारा 
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खोलकर तीनों वर्णोके बरारकोंको अ्रक्षर-ज्ञान और संस्कार-ज्ञान कराते 
. थे। लक्षितविस्तरमें विस्तारसे लिखा है कि विक्रमसे छः शताब्दी 
पूत गौतम बुद्धने प्रारम्मिक शिक्षाके लिये चटशाकामें जाकर नीतिज्ञान, 
लिखना, पढ़ना ओर गणित सीखा था । भागवत प्राणमें भी 
लिखा है कि हिरण्यकशिपने अपने पतन्न प्रह्मादकों गुरु षण्डामककी « 
चटदशालामें पढ़ने भेजा था जहाँ अन्य बाज़क भी पढ़ते थे। पराणों 
इतिहासों ओर कथाओंमें स्थान-स्थानपर ऐसी चटशाज्ञाओं (चटसारों) का 
बहुत विस्तृत विवरण मिलता है। इन्हीं पाठशाछाओंमें शिक्षा पा खुकने 
पर बात्षकोंको गुरुकुलमें ओर गुरुकुछकके अमावर्मे नगर या तीथंस्थित 
पाठ्शाछार्मे अथवा काशी, कश्मीर, उज्जैन, तक्षशित्रा जेसे विद्या-नगरोंमें 
भेज दिया जाता था। ये चटशालाएँ खुले बायुमें, वृक्षोंके तके या वर्षा- 
धूपमें मड़ेयोमें छगतो थीं । 


चटशालाअश्रोकी पाउन-प्रणाली 

इन चटशालाओंमे पढ़ानेका ढंग प्रायः वही था जो आजकछ है ॥ 
ग्रारम्ममें व्णमालाके वर्ण-क्रमसे सब अक्षर रटा दिए जाते थे और उस 
अक्षरसे प्रारम्सम होनेवाले शब्द्से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया जाता 
था जेसे--अ से अनार, झा से आम, $ से इमली आदि । शिक्षाकी 
आर्थिक समस्याका समाधान करते हुए उन्होंने यह विधि अपनाईं कि 
घरतोपर बालू बिछाकर बालककी उँगली पकड़कर या हाथम छोटी-खी 
पतली ककड़ी देकर बालूपर लिखवाते चलते थे। आगे चलकर खड़ियासे 
छकड़ीकी पटरीपर छिखवाने छगे क्योंकि पटरीके प्रयोगका उल्लेख 
उपनयन-संस्कारके प्रसज्ञमें मी मिलता है। इसके पश्चात्‌ वह घुल्ी हुईं 
खड़िया. या काछिखमें सरकण्डे या नरकुकका ककम छुबोकर या तो काछी 
या सुंज़्तानी मिट्टी पुती हुईं 'पटरीपर क्िखता था या ताड़पन्नपर गोक 
नोकवाके लोडेके तकुएसे अध्यापक अक्षर बना देता था तब छात्र नरकुबञके 
कछमसे उसपर स्याही फेरता था । झन्तमें ज़ब उसका लिखनेका अभ्यास 
पक्का दो जाता था तब वह स्वयं या तो पटरीपर छिखता था या बाँसके 
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फरेटों ओर ताड़के पत्तोंपर बोहेके कछमसे छिखकर उसपर कालिख 
या नागफनीकी पक्की फलीका छाछ रस फेर देता था जिससे खुदे 
हुए अक्षर काले या छाछ होकर चमक उठते थे। अल्लग-अज्ञग अक्षरोंका 
अभ्यास करके वह' संयुक्ताक्ष रोंका श्रभ्यास करता था और तब क्रमशः 
न्‍्शब्द ओर वाक्य सीख केता था । इन सब चटसारोंमें एक ही अध्यापक 
होता था जो अवसर ओर आवश्यकता पड़नेपर बड़ी कक्षाके अ्रम्मणी 
( विशेष छात्र या मौनीटर ) की सहायता भी छे छेता था। यह 
शिष्याध्यापक-प्रणाली छात्रोंमें विनय-स्थापनकी इश्सि तथा आर्थिक 
इष्टिसे अत्यन्त हितकर और उपयोगी सिद्ध हुई इस्द्रैलिये डा० एण्ड 
बेलने इसका प्रचार इंग्लंडमें सफलूतापूवंक किया । 


टोल 


इसीसे मिल्वती-जुरूती बंगालको टोऊे थीं। टठोलकी रचना इस 
प्रकार की जाती थी कि एक क्षेत्रके बीच एक खुली ' मड़ेया डार ली 
जाती थी जिसमें पण्डितजी अपने शिष्योंको पढ़ाते थे। उस मड़ेयाके 
तीन शोर फूससे छाई हुई क्षम्बी-लम्बी मिद्टीकी दीवारोंकी झोपड़ियाँ 


होती थीं जिनमें अत्यन्त सरकृताके साथ अत्यल्प सामग्री छेकर सब 
छांत्र अछग अछग कोठरीमें रहते थे जिनके पास, कोटा, चटाई 
कंबछ, अँगोछे ओर लेंगोटेके अतिरिक्त कोई परीवाप ( विस्तर-औकी 
या फूर्नीचर ) नहीं, होता था। अतः ये सावास-विद्यालय ( रेजिडेंशेल 
स्कूछ: ) हीथे । 'गहस्थ पण्द्ित ब्रायः वहाँ रहते तो नहीं थे किन्तु पूरे 
दिनभर वे टोलसें ही-श्राकर पढ़ाते-ल्िख्तते ओर वहांकी देखरेख करते थे । 
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इन ट्रोलॉमें किसी छात्रसे कोई झुल्क बहीं लिया जाता था। साधारणतः 
आस-पासके गाँववाके इन छात्रोंको अ्न्न-वख्र देते रहते थे किन्तु कमो-कमी 
'पण्डितजीको ही अपने शिष्योंके लिये अन्न-वख्रकी व्यवस्था करनी पड़ती 
'थी । डस समय तत्तत्स्थानीय घनिक तथा भूमिपति स्वयं उनके पास 
आकर श्रन्न और घन दे जाते थे ओर इसे अत्यन्त पुण्य समझते थे. 
क्योंकि पण्डित छोग किसी पापी या ऋरका अज्ञ-्धन नहीं स्वीकार करते 
ओे। प्रायः प्रत्येक टोलमें लगभग पत्चीस छात्र रहते और पढ़ते थे । अगरेज़ोंके 
अमंगल पदापंणसे पू् केवछ बंगालमें ऐसी अस्सी सहख्र ( ८०००० ) 
टोल थीं जिन्हें अंगरेज थोड़े ही समयमें हड़प गए । 
पाठशाला | 

चटशालाओं ओर टोलोंसे कुछ ऊँचे मानके विद्यालयोंकों पाठशाला 
कहते थे जो वत्तमान हाइ स्कूछके समकक्ष होती थीं । कोई 
रूब्धप्रतिष्ठ अध्यापक स्वयं अथवा किसी विद्या-प्रेमी शासककी प्राथना- 
पर सवसाधारणके बालकोंको उच्चतर शिक्षा देनेके लिये पाठशारा खोक़ 
देता था जिसमें व्याकरण, धमंशाख, ज्यौतिष, दर्शन, वेद तथा भायुवेदके 
साथ साहित्य, अर्थशाख, राजनीति तथा घनुव द श्रादि विषय भी अध्यापककी 
यओोग्यताके अनुसार पढ़ाए जाते थे । जो आचाय जिस विषयका 
विद्वान होता था बह उसी या उन्हीं विषयोंको पढ़ाता था। ऐसे ही 
विभिन्न विद्याओं, शास्त्रों श्लोर ककाओंके विद्वानोंने एकत्र होकर, काशी, 
तक्षशिज्ञा, उज्यिनी, धार, नवद्वीप ( नदिया ) आदि स्थानोंको 
विद्या-केन्द्र बना दिया था जहाँ दूर दूरसे छात्र आकर अनेक विद्वानोंसे 
अनेक विद्याएँ सीखते थे । थे पाठ्शालाएँ गुरुओंक्रे घर ही क्षगती थीं 
ओर ये गुरु अपने शिष्योंको विद्याके साथ अन्नन्वस्र भी देते थें। 
आरम्मकी ऐसी वैदिक पाठ्शालाओंमें, विभिन्न शाख ( षड़दंशन ) और 
आयुवेद आदि विज्ञान सिखाए जाने छगे और फिर धीर-धीरे पौरोहित्व, 
कमकांड ( यज्ञ करांनेकी विधि ), व्याकरण, घमशासत्र तथा स्छति 
( धर्म-नीति ) ओर ज्योतिष मो पढ़ाया जाने छगा । श्रावणकी पूर्णिमासे 
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फाल्युनकी पूर्णिमातक इनका वर्षसत्र चछता था। विनय इतना व्यापकः 
था कि दंडका पूर्ण अभाव था । 


राजसी विद्यालय 

6 जैसे योरोपमें सम्राट्‌ शा माग्नेने प्रसिद्ध शिक्षाशासत्री अछकूयिनकी 
सहायतासे प्रासाद-विद्यालय खोल दिए थे बेसे ही कुछ विद्या-व्यसनी 
शासक किसी प्रतिष्ठित विद्वानको बुछाकर राजपुत्रोंको शिक्षा दिल्लानेके. 
किये प्रासाद-विद्याऊय भी खोल देते थे जेसे छतराष्ट्रने अपने पुत्रों और 
मतोीजोंके लिये द्वोणाचायको नियुक्त किया था । किन्तु इनमें भी 
प्रथा यही थी कि राजपुत्र शिष्य भी गुरुके पास डी जाकर पढ़ते 
थे, गुरु उनके घर जाकर नहीं पढ़ाता था। कहीं-कहीं राजपुरोदित 
ही राजगुरु होते थे जेसे वशिष्ठजी थे। वहाँ भी राजपुत्रको ही 
गुरुके घर जाकर पढ़ना पड़ता था । 


परिषद्‌ या सावास विश्वविद्यालय 
प्राचीन सारतमें विद्याकी सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था परिषद्‌ थी ।॥ 
ये परिषदें इनेनगिने विशिष्ट विद्वानोंकी गोष्टियाँ थीं जो समय-समयपर 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याझ्ोपर विचार करके समय, 
नीति, धर्म और औचित्यके अनुसार व्यवस्था या निर्णय देतीं थी और 
इनकी दी हुईं व्यवस्था समान रूपसे राजा और प्रजा दोनोंको मान्य 
होती थीं। जब मी कोई धार्मिक या सामाजिक समस्या या भड़चन 
उपस्थित होती थी तभी परिषद्की बैठक होती थी ओर विद्वान क्लोग 
अपनों व्यवस्था दे देते थे। इन परिषदोंके सब सदस्य विशिष्ट विद्वान 
अध्यापक ही होते थे और जैसे यूनानमें अ्रध्यापक ( पैदागौग 
ही सजनीतिज्ञ ( देमागोग ) मी होते थे बैसे दी थे मी घमे, समाज 
ओर. राजनीतिपर शासन करते थे। चीरे-घीरे इन विशिष्ट विद्वानोंकी 
/ विद्वला, निरीहता, आत्मत्याश « और सुशीक्षतासे आक्ृष्ट होकर अनेक. 
विद्ञाल्‌ ओर छात्र इनके पास अध्ययन करने या ांका-समराधान करने 
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आने लगे और धौरे धीरे इन परिषदोंने महागुरुकुलों या सावास 
विश्वविद्याल्लयोंका रूप धारण कर लिया | 

इन परिषदोंमे प्रायः इक्कीस ब्रात्ूण सदस्य होते थे जो वेद, दृश्ंन, 
घधमशासत्र और नीतिके भ्रकाण्ड पण्डित होते थे । किन्तु यह कोई बेंधी 
हुईं संख्या नहीं थीं। शआादश संख्या तो दस थी पर वह आवश्यकताकै 
अनसार घटकर चारतक स्री आ गई थी । परिषदके सदस्योंमेंसे' 
चार तो सब वेदोंके ज्ञाता होते थे, शेष विभिन्न शास्त्रों तथा धर्मशाखोंके 
पण्डित होते थे। कमीन्‍कभी तो विभिन्न आश्रमों ( ब्रह्मचय, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास )के प्रतिनिधि ही परिषद्के सदस्य होते थे और 
इस प्रकार विद्वानोंके साथ ब्रह्मचारी भी यह सम्मान प्राप्त करके: 
अपने आश्रमकी समस्याओंपर अपना स्पष्ट मत देता था । 

श्रेणीका विद्याकेन्द्र एक काशी ओर दूसरा गांधारकी राजधानी 
तक्षशिक्का नगर था जो वत्तमान रावकपिंडी नगरके पास समवस्थित 
था ओर अपने समयमें ब्राह्मण-विद्या या चैदिक विद्याका बैसा ही 
सवप्रमुख गढ़ था, जैसा ज्योतिषके लिये उज्जेन और बौद्ध शिक्षाके 
छिये नालन्दा । 


शिक्षागुरु ओर दीक्तागुरु 
इन गुरुओंमं आगे चलकर दो भेद हो गए--एक गिक्षा-गुरु 
दूसरे दीक्षायुरु। जो केवछ विभिन्न शासत्र पढ़ाता था वह शिक्षा-गुरु 
कहलाता था ओर जो उपनयनके पश्चात्‌ छात्रको अपने साथ रखकर 
उसे आचार-विचार सिखाता था वह दीक्षागुरु कहृत्ञाता था। 
शूरु 
हमारे बहाँ गुरुका अस्यन्त सहस्व बताया गया है। उसे बह्मा, विष्णु, 
महेश ओर साक्षात्‌ परबद्या, बरद्धयका दु्शन करानेवाछा और अज्ञान नष्ट 
करनेवाका बताया गया है । उन दिनों प्रह्मेक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता 
था। यह अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही था, यहाँतक कि शखस्म॒विद्या, 
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युद्धविद्या तथा अथंविद्या भी वे ही पढ़ाते थे। विश्वामित्र और 
परशुराम जेसे कुछ तपस्वियोंने ब्राद्मणत्व सिद्धू करके अ्रध्यापन-काय 
अवश्य किया था श्रन्यथा सान्दीपनि तथा द्रोणाचाय जेसे ब्राह्मण 
आचाय ही धनुवंदकी शिक्षा भी देते थे । हाँ, इतनी छूट अवश्य थी 
दि. जबतक ब्राह्मण शिक्षक न मिक्के तबतक क्षत्रिय गुरुसे भी विदश्वा 
श्राप्त की ज्ञा सकती थी ओर बत्रह्मज्ञान तो किसी भी वर्णके अधिकारीसे 
आरप्त किया जा सकता था । 


आदश गुरु 

इस प्रकारके वातावरणमें गुरुकुज्ञॉंकी उदात्त परम्परासे पष्ट जो 
विद्वान निकलते थे वे सावजनिक संस्थाओं या व्यक्तियोंके सेवक 
होकर नहीं वरनच्‌ अपने व्यक्तिगत तेजसे ज्ञानदान करते थे। यद्यपि 
विद्वत्परिषद््‌रा विधान उस युगमें था किन्तु बोदसंघोंके समान आह्मणोंने 
, अपना कमी कोई संघ नहीं बनाया और इसीलिये आजकल विश्व- 
विद्यालयका जो अर्थ माना जाता है उस अथर्मे काशी या तक्ष शिराके 
विश्वविद्यालय नहीं थे। उन नगरोंके विद्वान्‌ स्वतः प्रेरणासे अध्यापन 
करते थे, किसीके सेवक या आश्रित होकर नहीं। उन आवचार्यर्मे 
इतनी उदारता-मी थी कि वे अपने यहाँ पढ़नेवाले छात्रोंको रहनेके 
'किये स्थान भी देते थे और उनके भोजनकी सो व्यवस्था करते 
थे। यहींतक नहीं, यदि उनके शिष्य किसी अन्य श्राचायसे कोई 
दूसरी विद्या पढना चाहते तो उन्हें दूसरे गुरुसे पढनेकी सुविधा भी 
देते थे । 
चार प्रकारके शिक्षक 

स्छृतियोंने चर अ्रकारके शिक्षक माने हैं--क--कुलपति । 
ख--अचाय | गं--गुरु। घ--उपध्याय । 


जो विद्वान बह्मषि एक साथ दस सहेख मुंनियों ( विद्यांका मनन 
'करनेवाले ब्रह्मचारियों ) को अन्न-वर्स्र देंकेर पऱाँता था वह कुलपति 
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कहलाता था । जो विद्वान अपने छात्रोंको कल्प ( यज्ञकी क्रिया ), रहस्य 
( उपनिषद्‌ ) के साथ वेद पढ़ाता था*वह आचाय कहलाता था। जो' 
विद्वान बाह्मण, मन्त्र, ओर वेदांग पढ़ाता था वह उपाध्याय कहत्लाता 
था ओर ज्ो विद्वान अपने छात्रोंको भोजन देकर वेद-वेदांग पढ़ाता था बह 
गुरु कहलाता था । उस समय यह विश्वास था कि विद्या-दानसे 
बढ़कर कोई दान नहीं है क्योंकि विद्या पढानेसे एक जीवकी सुक्ति हो 
जाती है। इसीलिये कहा गया है---'सब दानोंमें विद्याका ही दान 
सर्वश्रेष्ठ है! क्योंकि विधासे अम्तृतत्व प्राप्त होता हे श्रौर विद्या वही 
है जो जीवको मुक्त कर दे। इसीलिये ऋनेक त्यागी, निर्लोमी ब्राह्मण 
अत्यन्त यत्रपूवक, सब प्रकारकी तृष्णा त्यागकर, लोक-कल्याणकी 
कामनासे छात्रोंको विद्या पढ़ाते थे ओर उनके पुनीत चरित्रसे प्रभावित 
होकर छोग अपने बालूकोंकी उनके पास ले जाते थे । 


गरुकां ससस्‍्मान 

गुरुका इतना सम्मान था कि राजाओंतकके पुत्र सी गुरुके घर, गुरुके 
पास रहकर पढते थे । इसीलिये गुरुकुल्न-वासका अधिक महत्त्व माना 
जाता था क्योंकि गुरुके पास पहुँचकर विद्यार्थी अपने घरका सुख औरर 
बेसव भूलकर अपने गुरुके घरका प्राणी बनकर रहता था। यही 
गुरुकुछ-वास कहलाता था । 


' जाति-स्वभाव 

वर्णाश्रम-धर्मकी व्याख्या करते हुए बताया जा चुका है कि प्रत्येक 
द्विजाति-बारूकको जीवनके प्रथम पदच्चीस वर्ष गुरुकुलमें बिताने पड़ते 
थे । श्रीमद्भागवतके एकादश स्कनन्‍्धर्में बताया गया है कि 
विभिन्न वर्णोके कुछ निश्चितत स्वभाव हैं जों उचित विकासका भ्रंवसर 
भ्राप्त करनेपर ही उचित रूपसे खिल पाते हैं। उसमें बताया गया है 
कि शम € इच्छाओंकोी शान्त करना ), दम ( इन्द्रियोंकों वशर्मे 
रखना ), तप ( शरोंकों सहनशीज बनाकर जीवात्माकी शुद्धि 
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करना ), शौच ( शारीरिक और मानसिक झुद्धि ), सन्तोष, क्षमा, 
सरलता ( निशछल होना ), ईइवर-मक्ति, दया और सत्य-व्यवहार, 
ये ब्राह्मण वर्णके स्वभाव हैं; अर्थात्‌ ब्राह्मणको इस प्रकारकी शिक्षा-दीक्षा 
दी जाय कि वह इस स्वमावकों पुूणतः अ्रपना ले । तेज ( प्रताप ), 
बत्न, धय, शूरता, सहनशीरूता, उदारता, उच्चवम, इृंढ़ता, आश्यणर्मे 
भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव हैं। क्षत्रियोंकी शिक्षा 
इस प्रकारकी होनी चाहिए कि उनमें उपयुक्त संस्कार स्थिर हो सके । 
आस्तिकता ( इंश्वरमें विद्वास ), दानशीलता, दम्महीनता, तन-मन- 
'घनसे ब्राह्मणोंकी सेवा, धन-संचय करनेकी निरन्तर प्रवृत्ति; ये नेश्य 
वर्णके स्वभाव हैं । बेश्योंको ऐसी शिक्षा दी जाय कि वे झपने जातिगद 
सवमावसे सम्पन्न हो सके । निरछुक भावसे गो, देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और बेश्यकी सेवा करना तथा जो मिक्के उसमें सम्तुष्ट रहना झूद॒का 
स्वभाव है | अशुद्ध रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, नास्तिकता, अकारण 
कलह करना, काम, क्रोच और छोम करना, ये चाण्डाक, श्वपच तथा 
अन्सध्यज वर्णसंकर जातियोंके स्वभाव हैं। झद्दिंसा, सत्य, क्रोध न करना, 
काम और छोमसे दूर रहना, प्राशणियोंका प्रिय और हित करनेकी 'चेष्टा 
करना; ये सब वर्णोके किये आवश्यक हैं । 


उपनयनकी महिमा 


इसी भ्रसंगर्मे यह आदेश दिया गया है कि आह्याण, क्षत्रिय और 
बैइय वर्णके छान्नोंकों चाहिए कि गर्भाधान, जातकंर्म भआादि संस्कारोंके 
उपरान्त थज्ञोपवीत या उपनयन नामक दूसरा जन्म होनेपर 
जितेन्द्रिय और नम्न होकर गुरुकुलमें वास करे । स्श॒तियोंमें मी उपनयन 
ओोर ब्रद्मचर्याअरमकी बड़ी महिमा बताई ताई है । उपनयतका सीधा 
अर्थ है पास के जाना झ्र्थात्‌ गुरुक पास के जाना? झुद्गोंको पंचम वेद 
| इतिहास पुराण तथा नाव्य ) सुनने-पदुनेका अधिकार था अतः उ्ंके 
छिये न तो गुरुकुल जानेकी आवश्कता थी न उपनयनकी । 
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गुरुकुल-आश्रम 
शुरुकुल-आश्रम किसी नदी या (विस्तृत स्वच्छु जलवाऊके सरोवरके 
पास, नगरके कोलाहलरूसे दूर किसी ऐसे वन या उपवनमें स्थापित किया 
जाता था जहाँ आश्रमकी गौओंके चरने, कुश और समिधा प्राप्त करने 
तथा विद्यार्थियोंके निवास, अध्ययन, व्यायाम और धलुर्विद्याके अभ्यास्‌ 
आदिके लिये पर्याप्त स्थान तथा स्वच्छ जलवायु प्राप्त होता था । 


प्रवेश 
ब्राह्मणके पुन्नकी गमसे आठव वोैष, क्षत्रियके पुन्नको ग्मसे ग्यारहवें 

चर्ष और बैशयके पुत्रको गर्भेसे बारह॒वें वर्ष गुरुकुछ पहुँचा दिया जाता 
था। यह संस्कार उपनयन या 'गुरुके पास पहुँचानेका संस्कार! कहलाता 
था। गुरुकुलमें शुल्क नहीं लिया जाता था। बालकसे गुरु पूछते थें--- 
कस्य ब्रह्मचमरी असि! ( तुम किसके बह्मचारी हो ? )। वह कहता 
था--“मवतः ( आपका )। फिर उसका नाम पूछा जाता था और वह 
भर्ती कर लिया जाता था । 

उपनयनका काल 


धर्ंशासत्र्मं बताया गया है कि साधारणतः गर्माघानके आठवें 
वेषमें ब्राह्मणका, ग्यारहवेंमें क्षनत्नियका और बारदइवें वर्ष वेइयका 
उपनयन-संस्कार करना चाहिए । किन्तु यदि ब्राह्मण अपने पत्रकों अह्म- 
तेजसे युक्त बनाना चाह्दे तो पाँचवें वर्षमें, यदि क्षत्रिय' अपने पत्रको बल- 
शाली बनाना चाहे तो छठे वर्षमें, यदि वेश्य अपने पृत्रकों अत्यन्त धनी 
बनाना चाहे तो आठवें वर्षमें अपने पुत्रका उपनयन करे अथात्‌ उसे गुरुके 
पास पहुँचा दे । 


जउपनयनकी विधि है 

उपनयनके समय आए हुए बारूकका नाम पूछकर शुरु उसे दीक्षित 
कर छेता है ओर वर्णके अनुसार उसे ओोढ़नेको रुगछाछा, धारण करनेको 
दण्ड, यज्ञोपवीत झौर मेखछा देता है। इसके किये विधान है कि 
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ब्राह्मणको कृष्णचार झगका, क्षत्रियको रूढ सगका और बेश्यको बकरेके. 
चसका उत्तरीय (ऊपरका ओढ़ना) ओढ़नेको देना चाहिए । इसी प्रकार 
ब्राह्मणफो सनका, क्षत्रियकों रेशमका ओर बैश्यको भेड़के बारूका' 
खेंगोटा या अचला (अधोवस्त्र) पहननेको देना चाहिए । ब्राह्मणको मूँजकी,, 
क्षन्रियकों ताँवकी ( कुछ कोगोंके मतसे मुरवा नामक क्ताकी ) और 
चैइयको सनकी बनी मेखला देनी चाहिए। इसी प्रकार बाह्मणको 
कपासका, क्षज्षियकों सनका और बेइयको मेढ़ेके बालका उपवीत पहनाया' 
जाता था। ब्राह्मणको उसकी चोटीके बराबर ऊँचा बेल .या पलाशका 
इण्ड, क्षन्नियकों उसके ऊरूलाटतक ऊँचा बट या खैरका दण्ड ओर 
बेइयको उसको नाकके बराबर ऊँचा पीरू या गूलरका दण्ड दिया 
जाता था । 


ब्रह्मचारीकोी उपदेश 

यज्ञोपवीतके स्रमय ब्रह्मचारीको ये उपदेश दिए जाते थें-- 

“घरतीपर सोओ । खाँड़ भोर नमकीन पदार्थ न खाओ। दण्ड 
और मसग-चस घारण करो । स्वयं गिरी हुईं समिधा ( पलाशकी 
लकड़ी ) जंगलसे ज्ञाओ । साय॑-प्रावः सन्ध्या-डपासवा-दृवन करो | 
गुरुकी सेवा करो । भोजनके लिये सायं-प्रातः गाँव-नगरमें जाकर 
अलग-अलग घरोंसे दो बार मसिक्षा माँगकर छाओ । मधु-मांख 
कमी न खाओं । डुबकी क्षमाकर कमी न स्तान करो, किसी 
पाञत्नसे जे निकालकर नहाओ । कुशंके जासनपर तकिया छगाकर 
न बैठों । स्रियोंक बीच कमी न बेठो । कमी झूठ न बोलो ॥ 
बिना दी हुई कोई वस्तु किसीसे न को। यम ( अहिंसा, सत्य, 
अक्रोध, अह्यचय, अपरिग्रह ) और नियम ( शौच, सन्‍्तोष, तप, 
स्वाध्याय, इइवर-प्रणिधान ) का पाक्षन,करो । पहननेके वरस्मोको बिना 
घोए न धारण करो । फटे-पुराने वस्त्र न पहनो । किसीकी बुराई 
न करो । बासी अन्न, मिठाई और पान न खाओ। तेज्ञ, आँजन, जूता, 
छतरी और दपंणका प्रयोग न करो ।” 
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शिक्षार्म शिष्ाचार 

तात्पय यह हे कि गुरुकुलमें छात्रोंक संयत विकासके लिये जहाँ 
सातक्त्कि भोजन, सादा कठोर जीवन नियमित नित्यक्रियाका विधान 
था वहाँ आचार-विचार अर्थात्‌ शिष्टाचारपर भी बड़ा ध्यान दिया जाता 
था। गुरुकुलमें पहुँचनेके पश्चात्‌ शिष्यको पहले शिष्टाचारकी ही शिक्षा 4 
दी जाती थी--- 

उपनीय शुरु: शिष्यं शिष्टाचाराँश्व शिक्षयेत्‌ | 

[ गुरुका धर्म था कि उपनयन करके शिष्यकों शिष्टाचारकी शिक्षा 
दे । ] इस शिष्टाचारके अन्तर्गत उठना-बेठना, बातचीत करना, अमिवादन 
करना, सहपाठियोंके साथ बर्ताव, व्यवहार, अतिथिके साथ व्यवहार, 
गुरुपलीका आदर, गुरुपुन्नों तथा ग़ुरुपत्रियोंके प्रति भाई-बहनका-सा 
व्यवहार आदि काय थें। 

इस शिष्टाचारक साथ-साथ गुरुकुलकी परिपाटीक अनसार नियमित 
नित्य कम, सन्ध्या-वन्दन, हवन, गुरु-झुश्रषा तथा अपनेसे बड़े अन्तेवासी 
छात्रोंके प्रति आदरूमावकी प्रेरणासे छात्रोंका आचरण और स्वभाव 
व्यवस्थित होता चछता था और जब वह छात्र बाह्य शिश्चचारसें 
मली प्रकार सिद्ध हो चुकता था तमी उसे विद्याध्ययन प्रारम्भ कराया 
जाता था । 
पराज्य-क्रम 

प्रत्येक बाछककों सॉस्कारिक, नेतिक, शारीरिक, व्यावहारिक और 
व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी । सांस्कारिक शिक्षाके अन्तर्गंत 
तान बेद ( ऋक्‌ , यजुः और साम ), वेदांग ( शिक्षा, कढ्प, निरुक्त, 
ज्योतिष, छन्‍्दू और व्याकरण ), दर्शन तथा तीतिशासत्र पढाया 
जाता था जो सभीको पढ़नः पड़ता था । अल्ग-अ्रल्ग वर्णके 
छात्रोंके लिये वेद और उन वेदोंको अलग-अछग शाखाओंके अध्ययनका 
विधान था। उसीके अनुसार सबको वेद और वेदांग पाए जाते थे। 
नेतिक ज्षिक्षा कुछ तो डपदेशसे और कुछ आश्रममें पारस्परिक 
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सेवा, स्नेह श्रोर सहयोगके वातावरणसे ही श्राप्त हो जाती थी जिसमें 
छात्र यद सीखते थे कि स्वयं श्रसुविधा और कष्ट मेज्ञकर भी दूसरेको 
सुख पहुँचाना चाहिए और सहनशीलताका व्यवह्दार करना चाहिए । 
शारीरिक शिक्षाके किये प्राणायाम और व्यायामका विधान था ॥ 
“ऑजिय बाल्कोंको शारीरिक संपन्‍नताके लिये धनुष-बाण, करवाल आदिके 
संचालन तथा श्रश्वारोहणकी शिक्षा मी दी जाती थी। इसके 
अतिरिक्त जंगलसे लकड़ी ज्ञाना, नदीसे जतल्ल छाना, कुश, भारने 
और समिधा एकत्र करना आदि तो स्वतः अनेक प्रकारकी व्यायाम- 
क्रियाएं थीं । 


व्यावहारिक शिक्षाके निमित्त संध्याको खायं-हवनके पश्चात सब 
अन्तेवासियोंकी इतिहास, पुराण, धरंशासत्र, कथावार्ता, भोगोकिक 
वर्णन तथा नए समाचार सुना या बता दिए जाते थे जिससे छात्रोंका 
व्यावहारिक ज्ञान अभिनव बना रहता था | व्यावसायिक शिक्षा वर्णोके 
अनुकूछ दी जाती थी । ब्राह्मणोंकों पौरोहित्य, दशंन, कमकाण्ड 
आदि विषय पढ़ाए जाते थे । क्षश्रियको दण्ड-तीति, राजनीति, सेन्य- 
शाखख, अथंशास्र, धनुवंद आदि विषय पढाए जाते थे और बैश्यको पश्चु- 
पालन, कृषि-शाखर व्यवसाय-शासत्र पढाया जाता था। इन विषयोंके 
अतिरिक्त आयुवंद आदि विषयोंकों सीखनेकी स्वतन्त्रता समीको थी। 
सागवत पुराणमें लिखा है कि श्रीकृष्णने चोंसठ दिनोंमें चोंसठ कल्षाएँ 
सीखी थीं। अतः अनिवार्य विषयोके अतिरिक्त सबको कोई सी विद्या 
सीखनेकी छुट थी। छऊकितविस्तरमें गोतमके सम्बन्धर्में भी ऐसा ही 
विवरण है कि उन्होंने मी अनेक विद्याएँ गुरुसे सीखी थीं। पद्चोस वर्षकी 
अवस्थातक तीनों वर्णोकी विद्याएँ पूर्ण हो जाती थीं किन्तु ब्राह्मणोंको 
यह छूट थी कि वे चाहें तो जीवन,भर विद्याजन कर सकते थे-- 
थावजीवमधीते विप्रः ।? 


विदाओफ्रो चार भाग 
ऊपर धमं, अथे, काम और मोक्ष नामके जो चार पुरुषाथ गिनाए 
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गए हैं इनकी सिद्धिके निमित्त सब विद्याओंकों चार मागोंमें बाँद दिया 
गया था जिन्हें धमंशासत्र, अथशार्ख, कामशासत्र और मोश्षशास्त्र 
कहते हैं। वेदोंका कमंकाण्ड और तदन्तगंत तदधीन सम्पूण साहिस्य 
धमंशासख' के अन्तगत शाता है। “अथशास्त्र' या “अथवेद” स्वयं एक 
उपचेद ही है जो अथंवेदके अधीन है और जिसके अन्तगंत त्था | 
अधीन सम्पूर्ण अथशाख-सम्बन्धी साहित्य है। 'कामशासत्र' या 'कछा- 
शाखत्र'के अन्त्गंत सामवेद, गान्धव-वेद, धनुवद, स्थापत्य और तदन्तगंत 
सम्पूर्ण कछा-साहित्य है। मोक्षशासत्रके अन्तगत वेदोंका ज्ञान-काण्ड, 
उपासना-काण्ड समस्त दशन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-लाहित्य हे ॥' 

यद्यपि श्रद्टारह विद्याओंमें इन चारों रूपोंका समावेश हो जाता है 
तथापि कामशास्त्रमें कुछ विशेष विद्याएँ बताई गईं हैं जिन्हें चोंसड 
कराएँ या महाविद्याएँ कहते हैं । यद्यपि इन चौसटोंमेंसे अनेकका 
समावेश इन अठारहोंमें भी यत्न-तत्र होता है तथापि किसी एक 
स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गई है। इनमें विनय और 
शिष्टाचार, अभिधान-कोश ओर छन्‍्दोंका ज्ञान, काव्यकछा, अनेक 
साषाभोंका ज्ञान इत्यादिका भी समावेश हुआ है । गुरुकुलेंमें कामशाखस्त्र 
तथा तत्संबद्ध किसी विषयकी शिक्षा नहीं दी जाती थी क्‍योंकि इस 
शासत्रको ग्रहस्थाश्रममें ग्रहस्थ स्वयं सीखता था । 


देनिक कार्य-क्रम 

ब्राह्ममुहत्त (पी फटनेके समय) में उठवा, नित्यकर्म ( शोच, स्नान, 
संध्या ) से निवत्त होकर आश्रमके लिये कुश, जू, समिधा ज्ञाना, आश्रम 
खुहारना, गौएँ दृहना, हवन करना, दूध पीकर गुरुजीके पास जाकर 
दाहिने हाथसे ग्रुरुजीका दायाँ पेर और बाएँ हाथसे बायाँ पेर छुछर 
झुककर उन्हें प्रणाम करना, कछुपचाप बेठकर गुरुजीका पढ़ाया हुआ 
पाठ सुनना, पाठ पूण हो जानेपर गुरुजीकी आज्ञासे शंका-समाधान ' 
करना, मध्याहुमें पासके नगर या ग्राममें जाकर सिद्धान्न ( पका हुआ 
झुछ अञ्न ) भिक्षार्मे केना जिसमें कोई तामल्री पदार्थ ( प्याज़, छदसुन, 
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सांस, मदिरा आदि ) न हो, सिक्षात्र काकर गुरुजीको देना, उनका दिया 
हुआ मक्ष्य लेकर मोन होकर भोजन करना, मोजनके पश्चात्‌ 'विश्राम 
करके प्रातःकार पढ़े हुए पाठकों आपसमें बेठकर विचारना, सन्ध्याकों, 
व्यायास करना, गो चराना, आश्रम शुद्ध करना, कुश, क्षकड़ी, समिधा, 
फल ओर जल लाना, सायंकालकी नित्य-क्रिया, शोच-सन्ध्यादिसे निवृक्त 
होकर गो दृहना, हवन करना और सायंकाल गुरुजीसे श्रथवा किसी 
अभ्यागत ऋषि-मुनि या साधु-विद्वानसे इतिहास, पुराण, कथा-वार्त्ता 
सुनना, ज्ञानबुद्ध, तपोबृद्ध भ्रौर वयोवृद्ध जनोंका एक पहर रात गए 
सो जाना ओर दो ही पहर सोकर उठ जाना । 
शिक्षण-विधि 

प्रायः प्रइनोत्तरो-प्रणालीसे ही प्रधानतः शिक्षा दी जाती थी अर्थात्‌ 
पढ़ा चुकनेके पदचात्‌ शिष्य प्रइन करते थे और गुरुजी उत्तर देते थे । सब 
ज्ञान कंठस्थ कर लिया जाता था। शझुद्ध उच्चारणका बड़ा महर्व था और 
यह महरव साधारण ग्रामोपाध्याय या खण्डिकोपाध्याय मी समझरूते थें--- 
[ डदात्ते कत्तंव्ये योअजुदात्तः करोति, खण्डिकोपाध्यायः तस्मे चपेटां 
ददाति ।--महामाष्य ] जो उदात्तके बदले अनुदात्त कर देता था, उसे 
खण्डिकोपाध्याय चाँटा जड़ देते थे । 


व्याख्या-प्रणाली 

“ स्वयं अनुभवके लिये मी कसी-कमी छात्नोंको निदृश कर दिया 
जाता था और गुरुके निर्दंशानुसार छात्र अभ्यास करता हुआ 
ज्ञान प्राप्त करता चलता था। अधिकांश शिक्षा व्याख्या-प्रणा्ञी-द्वारा 
गुरुमुखसे ही दी जाती थी अर्थात्‌ गुरु ही स्वयं किली शास्त्र या विषय 
लेकर उसको स्वयं व्याख्या करते थे और . छात्र केवल मूक और मौन 
आता बनकर बेंठे रहते थे । पाठ समाप्त हो चुकनेपर छात्र प्रइन करते थे। 
जिन विषयोंकी व्यावहारिक शिक्षा अपेक्षित होती थी उनके छिये प्रायोगिक 
शिक्षयकी मी व्यवस्था की जाती थी। हमारे यहाँ यह माता जाता 
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था कि गुरुसे चौथाई ज्ञान मित्रता है, दूसरा चौथाई स्वयं छात्र अपनी 
- मेधासे पूरा करता हे, तीसरा चौथाई वह साथियोंके साथ विचार 
करके सीखता है ओर शेष चौथाई अपने आप समय-समयपर पूरा होता 
अलता है-- 

आचार्यात्पादमाधत्ते पादं किष्यः स्वमेधया । 

पादं सब्रह्मचारिग्यः पादं॑ कालक्रमेण तु॥ 


शंका-समाधान ओर कंटठाम्रीकरण 

शिक्षण-पद्धतिर्मे इस बातपर विशेष ध्यान दिया जाता था कि 
अध्यापक या गुरु जो कुछ सिखावे या पढावे उसे छात्र कण्ठ कर छे | 
इसीलिये पुस्तकोंके सहारे पढनेका क्रम ही बुरा समझा जाता था। 
शंका-समाधानकी प्रणालीसे यह अवसर ही नहीं रह पाता था कि छात्रके 
मनमें किसी प्रकारके ज्ञानरमें कोई भी भ्रम अवशेष रह जाय। इस 
शिक्षणके साथ-साथ, पारस्परिक पाठ-विचार ओर मनन भी अश्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। तैत्तिरीय उपनिषद्में कथा आई है कि 
चरुणने जब अपने पुत्र भ्गुको अध्यात्म-सम्बन्धी विशेष ज्ञान दे दिया 
तब उससे कहा कि शअब तुम स्वयं इसपर विचार करके, मनन करके इस 
विद्याको आत्मसात्‌ करो । 


छिद्गान्वेषणका-निषेध 

इस प्रकारके मनन, शंका-समाधान ओर पारस्परिक विवेचनकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता होते हुए मी अनावश्यक आलोचना, छिद्वान्वेषण, निरथंक 
'हठ-पूर्ण वाद-विवाद अथवा कुतकके किये द्षिष्योंको कमी प्रोत्साहित नहीं 
किया जाता था क्योंकि शिक्षाका उद्देश्य ही था--जिज्ञासाको जागरित 
करना ओर विवेकका परिष्कार "करना । यास्कने स्पष्ट रूपसे आज्ञा दी 
है कि जो शिष्य अपने गुरुमें दोष हें ढ़े ओर अपने सहपाठियोंसे विद्वेष 
करे उसे शाख कभी नहीं पढाना चाहिए। स्थूृतियोंमें ऐसे विद्यार्थियोंकि 
लिये दण्ड ओर प्रायश्रित्तवा विधान सी किया गया है । 
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'पाठनक्रम ह 
उशनस सूक्त (<८१-८२) में बताया गया है कि व्यासजीने अपने शिष्य .. 
बेशम्पायन, सुमन्तु, पैछ ओर जेमिनिको बेंदकी शिक्षा देते हुए अपना 
पाठन-क्रम यह रक्‍खा था कि पहले वे पाठके विषयका परिचय दे देते थे, 
€ फिर उसकी व्याख्या करते थे, तदनन्तर उसका उपसंहार होता था। 
इसीको क्रमशः पाठ, विधि और अथवाद कहते थे । डस सभय व्याख्या 
ओर अर्थका बड़ा महत्त्व समझा जाता था। जो विद्यार्थी केवर विद्या 
कण्ठ कर छेते थे ओर उसका श्रथ नहीं जानते थे वे भारवाही पशु समझे 
जाते थे। दक्षस्टूृतिमें भी वेदाध्ययनका क्रम पाँच प्रकारका बताया गया 
है--( $ ) वेदोंका महत्त्व स्वीकार करना, ( २ ) ऊहापोह ( तक-वितक 
क्ररना ), ( ३ ) अध्ययन, ( ७ ) सस्वर उच्चारण और ( & ) मनन | 
वाचस्पति भिश्रने दश नके अध्ययनका क्रम बताया हे--( $ ) अध्ययन 
(इब्द सुरना ) (२) शब्द (अथका बोध करना ), (३) ऊह 
( तक-वितक ) ( ४ ) सुहृत्माप्ति ( मिन्न अथवा अध्यापक-द्वारा समथन ) 
और ( € ) दान ( प्रयोग )। अपनी पुस्तक “किस प्रकार सोचना 
चाहिए! (हाड डु थिंक) में ड्यूईने मी लगभग यही क्रम दिया है-- ( १ ), 
प्रशन ओर उसका स्थान, (२ ) व्यंजन और निवंचन तथा (३) 
प्रयोग । कामन्दकने विस्तारसे अध्ययनका ढंग यह बतलाया है--- 
शुश्रषा श्रवणब्वेब अहणं घारणं तथा। 
ऊहापोद्दाथ-विज्ञानं तत्त्वज्ञानम्च धीगुणा ।। 
अर्थात्‌ (३) श॒श्रुषा ( सुननेकी इच्छा), (२) श्रवण ( सुनना ), 
६ मे ) अहण ( स्वीकार ), ( 9 ) धारण, ( £ ) ऊद्दापोह्द (तक-विवर्क), 
(६ ) अथ-विज्ञान, ( ठीक भ्रथकों समझना ), और ( ७) तत्वज्ञान 
। यथाथ-बोध ) | ९ । 


शिष्य-गुरु प्रणाली ( मौनिटोरियल सिस्टम ) 
आचाय या गुरु तो सबसे ऊपरके वर्गके छात्रोंको ही पढ़ाते थे । 
ऊपरके छात्र अपनेसे नींचेके छात्रको पढ़ाते थे और वे अपनेसे नीचे- 
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वालोंको । इस प्रकार वहाँ सब गुरु ही गुरु रहते थे और वही सचमुच 
. गुरुकुछ होता था क्योंकि केवछ सबसे नीचेके वर्गमें ही छात्र रह 
जाते थे । 


विनय ओर शील 


उपयुक्त व्यवस्थासे सबसे बड़ा ज्ञाम यह होता था कि पूरे 
गुरुकुलमें व्यापक रूपसले विनय ओर शीलकी भावना व्याप्त रहती थी | 
प्रत्येक व्यक्ति अपनेको गुरु समझकर मर्यादाका पालन करता था ओर 
शिव्य समझकर अपनेसे बड़ोमें गुरुमाव स्थापित करके अत्यन्त शीछ 
और शिष्टाचारका व्यवहार करता था। यही कारण था कि दुःशीकषता 
अविनय, दुष्टता, मारपीट, कल्नह आादिकी घटनाएँ वहाँ सुननेकों 
भी नहीं मिलती थीं । 


गुरुका शिष्यके प्रति कत्तव्य 


गुरुका काय केवछ पढ़ाना मर नहीं था। उसका यह भी धर्म 
था कि वह छात्रोंक आचरणकी रक्षा करे, उनमें सदाचारकी भावना 
भरे, उनकी योग्यताके संवधनर्म योग दे, उनके कौशल ओर उनकी 
प्रतिभाकी सराहना करके उनको सर्वागीण अमिवृद्धिमें सहायता करे, 
वात्सल्य-भावसे उनको देखरेख करे, उनके भोजन-वखसत्रका प्रबन्ध 
करे, छात्रोंके रोमी होनेपर उनकी सेवा करे, जब वे विद्या प्राप्त 
करने या शंका मिटाने आये उसी समय उनकी छांकाका समाधान 
करे, उन्हें अपने घरका अपना बालक समझे अर्थात्‌ उनमें शुद्ध पतन्न 
साव स्थापित करे और यदि वे बुढद्धिकोशलर्मं अपनेसे बढ जाये तो 
इसे अपना भौरव समझे क्योंकि 'सव्न्र जयमन्विच्छेत्पुत्नाच्छिष्यात्‌ 
पराजयः ।” [ सबसे विज़यकी कामना करे किन्तु पुत्र #्वोर शिष्यसे 
पराजयकी ही इच्छा करे | | अथात्‌ यह इच्छा करे की सुत्र या शिब्य 

इमसे आगे बढ़ जाय । 
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शिष्यका श॒ुरुके प्रति कत्तव्य 
छात्र भी गुरुको पिता और देखता समझते थे। “आचायदेवो भव! 
की उन्हें शिक्षा दी जाती थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओ्रोर नेइ्य बद्मयचारी सब 
समान भावसे रहते थे। उनमें छोदे-बड़े, राजा-रंक, धनी-निर्धनका कोई 
व्मेद नहीं होता था । गुरुके एक-एक वाक्यको छात्र अपने लिये अम्त॒त-वाक्य 
समझता था, उनकी सेवा करनेमें वह सार्विक गोरव मानता था। 
वह सब प्रकारसे गुरुकी कृपा तथा आश्ञीर्वाद प्राप्त करने ओर गुरुको 
प्रसन्न करनेके लिये सदा प्रयक्षशीक रहता था। यही कारण था कि 
उस समयके सब छात्र एकसे एक बढ़कर सच्चरित्र, मेधावी, विद्वान 
ओर तेजस्वी होकर निकलते थे। गुरुकुलके छात्र अपने गुरुओंके पेर दाबते 
थे, उनके बतन माँजते थे, उनके लिये जल लाते थे, उनके इंगितपर 
सब सेवा-काय करते थे, डनका आदर करते थे। थे सदा गुरुजीके पीछे 
रहते थे । गुरु यदि पाप्त बुछाते तो बाई ओर खड़े होकर बात सुनते थे, 
वे यदि हाथमें कुछ लेकर चलते तो शिष्य उनके हाथसे छे लेते थे 
अर्थात्‌ जितने प्रकासे भी हो सकता, वे सेवा करते थे ओर अपने 
सामने गुरुजीको किसी प्रकारका कष्ट या किसी प्रकारकी अ्रसुविधा नहीं 
होने देते थे । अध्ययनके समय गुरुके दोनों पेर धोकर, आचमन करके 
गुरुके सामने बैठकर अध्ययन करते थे । 
अनध्याय ( छुट्टी ) 
सब विद्यार्थी गुरुकुछमें ही रहते थे ओर तबतक घर नहीं छोटते थे 
जबतक पूरी विद्या नहीं प्राप्त कर लेते थे, इसलिये जिस श्रकारकी छुट्टी 
आजकत्ष होती हे ऐसी कोई छुट्टी वहाँ नहीं होती थी । वहाँ विशेष 
अवसरोपर अनध्याय होता था अर्थात्‌ पढ़ाई बन्द कर दी जाती थी। 
किसी विशेष अतिथिके आ जानेपर, * भ्रष्टमी, चतुदंशी, प्रतिपद , 
अमावास्या, इर्णिमा, महामरणीको पढाईं नहीं होती थी और यह माना 
जाता था कि--- 
अष्टमी गुरुहन्ता च शिष्यहन्ता चतुदंशी ।” 
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[ अष्टमीको पढानेवाले गुरुकी रूत्यु हो जाती है ओर चतुदंशीको 
. भढ़नेवाछे शिष्यकी ।'] इसके अतिरिक्त चन्द्रमहण, सूर्यग्रहण, संक्रान्ति, . 
चर्षा, विशिष्ट पर्वोत्सव, राजाका अभिषेक, राजा या किसी विशिष्ट पुरुष का 
अवसान, अन्तेवासीकी स॒त्यु अथवा श्रन्य ऐसे अवसरोंपर ही श्रनध्याय 
होता था। इसके अतिरिक्त वर्षा, बिजली, मेघगर्जन, भूकंप आदि, 
प्राकृतिक विषमताओं और उपद्रवोपर सी अनध्याय होता था । 
ब्रह्मचारीकी जीवन-चर्ण्या 

गुरुकुलमें ब्रह्मचारोका धरम था कि “गुरुके बुछानेपर निकट जाकर 
उनसे वेदाध्ययन करे और मनमें मननपूवक वेदका अथ विचारे । 
मोंजी, मेखला, क्ृष्णाजिन, दण्ड, रुद्ाक्षकी जपमाला, बह्मसूत्र ओर 
कमण्डलु धारण करे | शिर न मलनेके कारण स्वयं बढ़ी हुईं जटाएँ 
घारण , करे, दन्‍्तधावन करे, पहननेके वख न धुलावे, रंगीन 
आसनपर न बेठे, कुश धारण करे, स्नान, सोजन, हवन, जप और 
मलमृत्र-त्यागके समय मौन रहे, नख न काटे और कक्ष तथा 
उपस्थके ऊपरके भी रोम न बनावे--बैसे ही बढ़े रहने दे । ब्रह्मचारी 
भूछकर भी कमी वीयपात न करे । यदि स्वम्ावस्थामें 
असावधानतावश कमी आप-ही-आप वीयपात हो भी जाय 
तो जलमें स्नान करके प्राणायामपू्वक गायत्री मन्त्रका जप करे | 
पविन्न ओर एकाग्र होकर प्रातःकाकू और सायंकाल दोंनों संध्याअमें 
मौनावल्म्बनपूर्वंक गायन्नी जपता हुआ, अधपि, सू्य, आचाय॑, गो, 
बाहक्षण, गुरु, बड़े-बुढड़े ओर देवताओंकी उपासना प्‌वं सन्ध्यावन्दन 
करे । आचायको साक्षात्‌ ईइवर-रूप समस्ते, साधरण सलुष्य मानकर. 
गुरुकी उपेक्षा या अपमान न करे ओर न उनकी किसी बात या 
ज्यवहारका बुरा माने क्योंकि गुरु सर्वादेवमय हैं । सायंकारू ओर 
प्रातःकाल जो कुछ सिक्षा मिक्के एवं ओर मी जो कुछ मिले वह सब राकर 
शुरुके आगे घर दे और गुरुके मोजन कर चुकनेपर, गुरुकी आज्ञा पाकर 
संयत भावसे उसमेंसे आप भी भोजन करे । नम्नतापूवक हाथ जोड़कर 
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गुरुक निकट ही रहकर सब समय शुरुकी सेवा करे । गुरु चलें 
तो आप पीछेपीछे चले, गुरु सोबें तसी सोबे, गुरु लेटे तो 
आप पास बैठकर पेर दबाता रहे। जबतक पढ़ना समाप्त न हो तब- 
तक अस्खलित ब्रह्मचयं-त्रतको पालता हुआ पूर्णतः भोग-त्याग पूवक 
० गुरुकुलमें रहे । यदि मह्ोक, जनलोक, तपछोक, अथवा जहाँ सब वेद 
मूर्तिमान होकर रहते हैं उस अह्यज्ञोकमें जानेकी इच्छा हो तो बृहद्ब॒त 
(नेप्टिक बरह्मचय ) धारण करके अपना शरीर गुरुको अ्पंण कर दे, अर्थात्‌ 
जबतक जीवित रहेतबतक गुरुकी सेवार्में रहकर अ्धिकाधिक अ्रध्यथन करे 
और ब्रह्मचय-त्रतका पालन करे । ब्रह्मतेज-सम्पन्न, निष्पाप बालब्रल्मचारी- 
को चाहिए कि श्रप्मि, गुरु, आत्मा ओर सब प्राणियोंमें 
परमेश्वैरकी भावना करे और भेदमावकों छोड़ दे। गृहस्थाश्रममें न 
जानेवाले ब्रह्मचारीको उचित है कि खतियोंकों न देखे, न उनका स्पश 
करे, न उनसे बातचीत करे, न उनसे हँसी-ठट्टा करे, न एकान्तर्मे एकत्र 
ख्री-पुरुषोंको देखे । शोच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, श्रथेना, 
तीथंसेवा तथा जप करे, अ्रसनक्ष्य पदाथ न खाबे, जिनसे बात 
नहीं करनी चाहिए और जिनको छुना नहीं चाहिए उनसे न मिले, 
न बोले भौर न उनका स्पश करे, सब श्राणियोंमें ईश्वरको देखे 
और मन, वाणी श्र कायाका संयम पाछे । ये धर्म सभी भाश्रमोंके हैं 
विशेषतः बह्माचारीकों इनका पालन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार 
अद्गाचयंत्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण (या क्षत्रिय और बेहय ) 
अज्वक्तित अ्म्तिके समान तेजस्वी होता है। ऐसे निष्काम नेष्ठिक 
अरद्यचारीकी कमंवासनाएँ तीघ्र तापसे मस्म हो जाती हैं ओर अन्‍्तर्में वह 
ईइवर-मक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है । 


ऐच 
चधसत्र क्‍ 
गुरुकुलका वर्षारस्भ श्रावणसे समझा जाता था, ग्रद्यपि जिस प्रकार 
आजकल जुलाईसे वर्षका आरम्म होता है ओर मार्च अप्रेंल या मईतक 
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चलता है बैसा उस समय नहीं था । केवल औपचारिक रूपसे गणना- 
. मात्र करनेके लिये श्रावणसे- शिक्षा-वर्ष प्रारम्भ किया जाता था । 
_दल्ड और ताडना 

जहाँ विनय और शीलका इतना भव्य और उदात्त वातावरण हो 
वहाँ दण्डका प्रइन ही कहाँ उठता है । फ़िर मी आम-पाठशालाश्रोमें कपड़े“ 
के कोड़े, फटे हुए बाँसके टुकड़े या हाथसे पीठपर मारनेका विधान था 
और यह ताड़न बुरा नहीं समझा जाता था। बहुतसे छात्र ऐसे आ 
जाते थे जिनका कुल-शील-संस्कार बहुत अच्छा नहीं होता था और वे 
आकर विद्यालय और गुरुकुलकी शाल्तिमें विध्च डालते थें, इसलिये 
कसी-कमी दण्डका प्रयोग आवश्यक हो जाता था । बैदिक आय छोग 
ताड़नाको आवश्यक समझते थे । उनका निश्चित मत था--- 

लालयेत्पद्व - वर्षाणिण दृशवर्षाणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्र (शिष्य) मिन्रवदाचरेत्‌ ॥। 

[ पाँच वर्षतक पुत्रका छाड़-प्यार करे, दस बरसतक डसकी' 
ताड़ना करे उसे डॉट-फटकारमें रक्‍्खें पर जब वह सोलह ' व्षका हो 
जाय तो पुत्रसे ( या शिष्यसे ) मित्रका-सा व्यवहार करे । ] 

किन्तु जेसा हम ऊपर कह आए हैं, दण्डके अवसर बहुत कस 
आझाते थे । फिर भी यह लिद्धान्त साना जाता था-- 

लालने बहयो दोषास्ताडने बहतवों गुणा: । 
तस्मात्पुत्न च शिष्यं च ताड्येन्नतु लाक्षयेत्‌ ॥ 

[ छाड़ करनेमें बहुत दोष हैं और ताड़ना करनेमे बहुत गुण हैं | 
इसलिये पुत्र और शिष्यको छाड़ न करके उसे ताड़ना करनी चाहिए । ] 


प्रायश्चित्त 
गुरुकुलोंमें बहुतसे अपराधंके प्रायश्रित्तोंका भी विधान था । अनेक. 
अकारके सज्ञान और अज्ञान श्रपराधोंके लिये श्रनेक प्रकारके प्रायश्चित्त 
करके छात्रगण आत्मशुद्धि करते रहते थे । 
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बातावरणा 
इस प्रकार गुरुकुल्ोंका वातावरण अत्यन्त शुद्ध सात्त्वि जीवनसे 
ओत-प्रोत था। पारस्परिक स्नेह, सेवा, सहानुभूति, सत्संकलप, तपस्या, 
'ज्ञानाजन, विद्याजन, भ्राव्मव्याग, सहिष्णुता तथा विवेक-शीलतासे मरा 
नहुआ था। वहाँ छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, राजा-रंक, धनी-निर्धन किसी 
प्रकारका कोई भेद नहीं था। सब मिलकर समान भावसे रहते थे। 
सबका रहनसहन अत्यन्त सरल होता था । सबके पास कुशासन, कम्बत् 
'झूगचम, दण्ड, मेखला ( ब्राह्मणके पास मूँजकी, क्षत्रियके पास 
ताँतकी और बैश्यके पास सूतकी ), जलपान्र और खड़ाऊँके अतिरिक्त 
ओर कोई वस्तु नहीं होती थी | सारा जीवन खुके स्वच्छ प्राकृतिक 
चातावरणमें सक्रिय होकर व्यतीत करनेसे शरीरमें स्फूर्ति ओर इढता 
आती थी। प्राणायाम, हवन और तपस्यासे मुखपर तेज ओर शरीरमें 
कान्ति आरती थी। सेचा तथा सहिष्णुतासे मनमें उदारता, आत्मत्याग 
और सत्संकल्पकी सृष्टि होती थी तथा वेद-शासत्र आदिके अध्ययनसे 
बुद्धिमें विवेक प्रस्फुरित होता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि छात्र 
सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होकर अध्ययन करता था । 


परीक्षा 

उन गुरुगुलोंमें आजकक्ष जेंसी परीक्षा नहीं होती थी । प्रतिदिन 

'जो कुछ गुरुजी पढ़ाते थे उसे वे अगछे दिन सुनकर ही आगेका पाठ 
'पढ़ाते थे अतः परीक्षा तो नित्य ही चलती रहती थी। इसके अतिरिक्त 
स्वयं छात्र ही झापसमें पाठ विचार करके अपनो-अपनी परीक्षा करते 
चलते थे और जहाँ कमी होती थी वहाँ पूरा करते चलते थे। शाखाथ- 
के रूपमें सामूहिक परीक्षा भी होती थी जिनमें एक हो गुरुकुक्के 
'छात्र दो श्रेणियोर्मे विभक्त ह्वोकर एक पूव-पक्ष अहण कर छेता था, दूसरा 
उत्तर पक्ष । इसमें एक गुरुजी मध्यस्थ हो जाते थे ओर शाख्नाथ हो 
जानेपर वे निर्णय देते थे कि किसका पक्ष प्रबत्न है ओर किसका नियंक्ष । 
जिसका पक्ष निबंत़ होता था वह और मी उत्साह और लगनसे अध्ययन 
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करनेमें लग जाता था और इस प्रकार उनमें सात्तिक तथा स्वस्थ 
, पभरतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धिताका स्राव उद्दीघ्त होता था। कमी-कभी दो: 
गुरुकुलोंके छात्रोंमे मी शाखाथ हुआ करता था। आज भी नागपंचमीके 
दिन काशीर्मं अनेक स्थानोंपर उसी प्रकार शाखाथ होते रहते हैं। 
इन परोक्षाओंके अतिरिक्त कोशल्ष-परीक्षाएँ और बुद्धि-परीक्षाएँ भरी. 
होती थीं जसे द्वोणाचायने ब्ृक्षपर काठकी चिड़िया टाँगकर अपने 
राजसी शिष्योंको उसकी आँख बेधनेकी कहा था किन्तु केवल अर्जुन 
ही उसमें सफल हो पाए । 


समावत्तन तथा गरुदक्षिणा 
विद्या प्राप्त कर चुकनेपर प्रत्येक छात्र स्नातक हो जाता था और 

वह विशिष्ट उपदेश लेकर विद्यालयसे विदा छेता था। इस विदाके 
संस्कारको समावत्तेन अर्थात्‌ अच्छे ढंगसे छौटना” कहते थे। इस 
समावत्तनके समय ग़ुरु-दक्षिणा देनेकी सी परिपाटी थी श्रर्थात्‌ भ्रत्येक 
शिष्य अपने-अपने सामथ्यके अनुसार गुरुको कुछ देनेका संकल्प करता 
था। यदि गुरु हो कुछ माँग बैठ जेसे एक गुरुने बहुतसे श्यामकर्ण 
घोड़े माँगे थे तो शिष्य उसे पूरा करना अपना अपना धम समझता 
था और जेसे मी सम्भव हो सकता, डस गुरुदक्षिणाके ऋणले मुक्त 
होता था। यह गुरुदक्षिणा धनके रूपमें भी दी जाती थी और प्रतिज्ञाके, 
रूपमें मो कि में अमुक काम करूँगा। कौत्सने दक्षिणार्में साठ करोड़ 
स्वणमुद्राएं गुरु वरतन्तुको दी थीं. और क्ृष्णने गुरु सान्दीपनिके 
रत पुत्रकी जीवित किया था। उस समय साधारणतः किसी छात्रसे 
किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाता था किन्तु फिर मी ऐसे कुछ छात्र 
अवश्य थे जो मासिक या वार्षिक झुल्कके रूपमें तो नहीं किन्तु गुरुको 
तुष्ट करनेके लिये प्रचुर धनब*देते थे क्‍यों कि हमारे यहाँ विद्या प्राप्त 
करनेके चार ही उपाय बतलाए गए हैं--- 

गुरुझश्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। 

अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नेव विद्यते ॥ 
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[ गुरुकी सेवासे, भरपूर धन देकर या एक विद्याके बदले दूसरी 
विद्या सिखाकर विद्या सीखी जाती“है, चोथा मा ही नहीं |] - 
ब्रह्मचर्याश्रमके पश्चात्‌ 

ब्रह्मययके अनन्तर थदि आवश्यक विद्या पढ़ चुकनेपर 
गृहस्थाश्रममें जानेकी इच्छा हो, तो बेदके तात्पयको यथाथ जान छेने- 
पर, गुरुको दक्तिणा देकर ओर गुरुकी आज्ञा छेकर श्र्थात्‌ समावतंन- 
'संस्कारपूवक ब्रह्मचय समाप्त करे। यदि सकाम हो तो ब्रह्मचयके 
उपरान्त गृहस्थ बने ओर यदि अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण निष्काम 
हो तो वानप्रस्थ होकर वनमें बसे। यदि छुद्ध-चित्त, विरक्त ब्राह्मण 
चाहे तो ब्रह्मचयके पश्चात्‌ संन्यास ले सकता है । यदि इंइवर-मक्त हो 
तो उसके लिये अवश्य आश्रमी होनेका कोई विशेष नियम नहीं हे; 
किन्तु यदि इंश्वरका अनन्य मक्त न हो, तो उसे अचदइ्य किसी न किसी 
'आश्रमका अवल्ंब कछेना चाहिए । किसी आश्रममें न रहनेसे अथवा 
'पहले वानप्रस्थ फिर ग्ृहस्थ, या पहिले गृहस्थ फिर ब्रह्मचय, इस 
प्रकार विपरीत आचरणसे मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है-कहींका नहीं रहता । 
जो ग्रृहस्थ होना चाहे उसे उचित है कि बद्धाचय समाप्त करके अपने 
समान रूप, गुण भर विद्यावाली, निष्कलंक कुलकी, झुम लक्षणोंसे 
युक्त, अवस्थार्मे छोटी ओर अपने ही वर्णकी कन्यासे विवाह करे । 

स्नातक-घर्म 

बरह्मचारी विद्याध्ययन करनेके पश्चात समावतन संस्कार करके 
स्नातक बन जाता था अश्रर्थात्‌ इस संस्कारमे|ं उसे एक विशेष 
विधिसे अष्टकुम्स (आठ घड़े ) और सहस्तधारासे स्नान करना 
पड़ता था । आठ घड़ोंमिं रक्‍्खे हुए अ्रमिमंत्रित जल्को अपने 
ऊपर डाकनेके साथ-साथ वह एक-पुक म्रंत्र पढ़ता था जिसका भाव 
यह होता था कि 'में श्रीवृद्धिके किये, यशक्रे लिये, वेदाथ-ज्ञानके 
लिये और बत्द्मतेजके किये इस मंगकमय जले स्नान करता हूँ। 
है अश्विनो ! आप वेदमन्त्रोंसे पविन्न जिस मंगरल़्मय जलके प्रमावसे 
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देवताओंकी श्री बनाए रहते हो, जिसके प्रभावसे देवताओंकोी अमर 
बनाए हुए हो, जिस जलसे आप लॉगोंने उपमन्युकी आँखें धोकर 
'स्वच्छु की हैं और जो जक आप ल्ोगोंके लिये पविन्न यश्मःस्वरूप है 
उससे आज में स्नान करता हूँ।” उसी स्नानके कारण गुरुकुछका 
ब्रह्मचारी स्नावक कहलाता था । 


तीन प्रकारके स्नातक 

शास्त्रोंमे तीन प्रकारके स्नातक बताए गए हैं--विद्यास्नातक, 
ब्रतस्नातक और विद्या-त्र॒व-स्नातक । जिस बह्मचारीने नियमपूर्वक सब 
विद्याएँ पढ़ छी हों किन्तु यथाविधि ब्रह्मचर्याश्रमकी अवस्था पूरी न की 
हो, उसे विद्यास्नातक कहते हैं । जिसने बलह्यचर्याअ्रमके नियम तो पूरे 
पालन किए हों पर सब विद्याएँ न पढ़ पाई हों, उसे श्रतस्नातक कहते 
हैं और जिसने अड़तालीस वर्षदक बह्मचय-त्रत पालन करके क्रमशः 
सब विद्याएँ अध्ययन कर ली हों उसे विद्याश्रत-स्वातक कहते हैं । 

स्नातक होनेके अवसरपर गुरु शिष्यसे कहता ह---“हे स्तातक ! तुम 
इढ्त्रती बनना, आत्मघातसे अपनी रक्षा करना, प्राणिमान्रके साथ 
मिन्नताका व्यवहार करना, देश, काल और सदाचारके विरुद्ध बस्तर मत 
'पहनना, दीन, अनाथ, यती तथा विद्यार्थी आदि जो अपना भोजन न 
बना सकते हों उन्हें निरन्तर अज्नका भाग देना, गृहस्थाश्रमसें ब्रह्मचय- 
अलका छोप मत करना, नम्म होकर स्नान न करना, संध्याके समय 
भोजन ओर शयन न करना, जलाशयोंमें विष्ठा, थूक, रुधिर, अपविश्न 
वस्तु और विष आदि पदाथ न छोड़ना, जंधापर रखकर मोजन न करना, 
चूथा नृत्य-गीत न करना ओर ताली न बजाना, सी-सी करके गधे या 
सियारोंकी बोली न बोछना, दाँतोंसे नख न काटना, जुआ न खेलना, 
परलँगपर बैठकर, छेटकर तथा एक' हाथ रखकर भोजन न करना, जूठे मुँह 
इधर-उधर उठकर न जाना, नंगे न सोना, पर धोकर मोजन करना, गीके 
पाँव कमी न सोना, ब्राह्ममुहृतमें उठकर धर्म, श्रथं तथा देशकाछादिकी 
चिन्ता करना, अधराञ्निमें या भोजनके पश्चात्‌ या बहुत कपड़े पहनकर 
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स्नान न करना, पर-सत्रीको माता समऋना, उद्योग करनेपर भी धन न 
प्राप हो तो यह देन्यपुर्ण अत्मिग्लानि न करना कि में दरिद्र हूँ या 
अभागा हूँ. वरन्‌ साहस-पूवक अन्त समयतक सम्दद्धिके किये उद्योग 
करना, व्यथंका बेर-विवाद न करना, काने, कुबड़े, छँगड़े, हूछे, कुरूप, 
“ द्रिद्वी, भर जातिहीनकों न चिद्दाना न उनकी हँसी करना, अपना श्रुति- 
स्मृति-विहित धमं तथा सदाचार कमी न छोड़ना क्योंकि आचारसे ही 
धन, पुत्र और आयुकी प्राप्ति होती हे ओर सदाचारी मनष्य सदा 
शतायु और श्रद्धेय होता है । कसी पराधीनताका कर्म न करना और 
प्रयत्न-पूवंक स्वावरूम्बी होकर कार्य करना; अपने माता-पिता और 
गुरुजनोंके विरुद्ध कोई काय न करना, वेदनिन्दा, ईश्वर-निन्दा और देव- 
निनदरा न करना, यम ओर नियमका पाऊरन करना, माता-पिता और 
आचाय आदि गुरुजनोंकों देवता मानना, स्वाध्यायमें ढीज्ञ न करना ओर 
बुरे कार्योका अनुकरण कसी न करना, केवछ अच्छोंको ही ग्रहण करना |. 
समावक्त न 
विद्याध्ययन हो चुनेपर सामावत्तनके समय गुरु भ्रपने शिष्यको. 
कुछ शिक्षाएँ देता था जिनका पालन करना सब धर्म समभते थे | 
शिक्षासे पूणा ब्रक्मचारीके हृद्यको छूते हुए आचाय कद्दता था कि मैं 
तुम्दारे हृदयकों अपने न्त (कत्तव्य या नियम ) में ज्ञगाता हूँ॥ 
तुम्हारा चित मेरे चित्तके साथ चले । मेरी. वाणीको तुम एकमन दोकर 
पात्नन करो, बृहस्पति तुम्हें मेरी ओर प्रेरित करें।! इसके पश्चात्‌ जब 
बहाचारी स्वीकार कर छेता था कि में आपका ब्रह्मचारी हूँगा भर 
बत पालूँगा ( ततोस्मि ), तब उसे ये उपदेश दिए जाते थे---'अस्पृह्यको. 
नहीं छूना चाहिए। नाच-गाना-बजाना जहाँ होता हो उधर नहीं जाना 
चाहिए । स्वयं नहीं गाना चाहिए । यति दूसरे अच्छा गीत गाते हों 
तो सुन छेना चाहिए। अगर कोई अघटित घटना न घटे तो रातकोः 
दूसरे गाँव नहीं जाना चाहिए । जल्लाशय या कुएँ में नहीं माँकना . 
चाहिए । वृक्षपर चदना, फत्ष तोड़ना, सन्ध्या समय ( प्रातश्सायं ) 
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सोना, बुरे मार्गसे ज्ञाना, नंगे नहाना, पवत या गढ़ेको लॉधना, अश्लील 
श्रमंगल और दःख पहुँचानेवाली बात कहना और उदय गया अ्रस्त होते 
हुए सूर्यको देखना आदि अनुचित काय नहीं करने चाहिएँ। वर्षोर्म 
अपनेको ढककर चलना चाहिए ! रातको तेल या घीका दीपक जल्वाकर 
भोजन करना चाहिए । जल्लमें परछाई नहीं देखनी चाहिए । गंजी, पागल, 
पुरुष जैसी, नपुंसक, गर्भिणी आदि स्तरियोंकी हँसी नहीं उड़ानी चाहिए। 


गुरुकुलका पोषण 

इतना सब विवरण प्राप्त करनेके पश्चात्‌ स्वभ्ावत्तः यह पूछा जा 
सकता है कि भोजनका प्रबन्ध तो भिन्षासे हो जाता होगा किन्तु इतने 
छात्रोंके वख्॑त और निवासका काम केसे चलता होगा। इस सम्बन्धर्में 
पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि इन ग़ुरुकुलोंमें पक्क्रे भवन 
नहीं होते थे । जंगलसे कुश, कास, बाँस लकड़ीसे ही बड़े सुन्दर और 
इंढ़ आवास बना लिए जाते थे ओर यद्द सब काम भी छान्नगण स्वयं 
करते थे | फिर भी गुरुकुलके लिये गोएँ और उनकी सेवाका प्रबन्ध 
चाहिए, ब्रह्मचारियोंके लिये वख्र चाहिएँ और उनके लिये बाहर आने- 
जानेकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सबकी सुविधाके लिये राजा 
ओर घनी लोग आकर धन दे जाया करते थे और बहुत-सा द्रव्य दानके 
रूपमें भी मिल जाता था | इस प्रकार अत्यन्त निष्काम भावसे जीवन 
बितानेवाले विद्या-वयोवृद्धू गुरुनन प्राचीन गुरुकुल चलाते थे, जिनका 
मान राजा भी करते थे । 


सावंजनिक संस्थाएँ 
... सार्वजनिक शिक्षण-संस्थाओंका प्रारम्भ बोद्ध संघोंसे ही समझना 
चाहिए । बौद्ध मठपति अपने यहाँ नवप्रविष्ट भिक्‍खुश्रोंको विद्दारमें ही 
सम्मिलित रूपसे शिक्षा देने लगे थे। इसलिये तृतीय शताब्दीसे पूर्व 
वतंमान ढंगके सावंजनिक समझे जानेवाले विद्यालय भारतमें नहीं थे । 
ध 
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प्रारम्भमें तो राजधानियाँ, तीथं, मठ, देवालय और अग्महार ग्राम हैं 
शिक्षण-केन्द्र बनते थे क्योंकि ऐसे स्थानोंमें योगक्षेमकी व्यवस्था' सरलतापे 
हो जाती थी । वाराणसी, काञ्ली और नासिक आदि तीथ इसीलिये 
प्रसिद्ध हुए कि वहाँ अनेक ब्राह्मण सरलतासे जीविका पानेके कारण 
' निरन्तर निवास करते रहते थे किन्तु तक्षशित्ा, पेठण, कन्नौज, मिथित्षा, 
धारा, उज्जयिनी आदि नगर तो राजधानी होनेके कारण प्रसिद्ध विद्याकेल्र 
बन पाए और नालनन्‍्दा, विक्रमशिला आदि स्थान बोद्धोंके प्रसिद्ध विहाए 
होनेके कारण विद्या-केन्द्र बने । 


2, 
कन्याओंकी शिक्षा 


वैदिक काल्ममें स्तरियोंका यज्ञोपवीत तो होता था किन्तु जिस प्रकारके 
अरुकुल्न बालकोंके लिये थे वैसे गुरुकुल कन्याश्रोंके लिये नहीं थे। 
आचायोकी कन्याएँ स्वयं अपने पिताके साथ रहकर पढ़ लिख लेती 
थीं जैसे गार्गीने अह्यज्ञान आप्त कर लिया था। कन्याश्रोंके द्विये यही 
विधान था कि वे अपनी मातासे, बढ़ी बहनसे, साससे और पतिसे 
विद्या पढ़ सकती थीं । 


कन्याके लिये शिक्षा आवश्यक 
वैदिक आचार-सूत्रमिं स्थान-स्थानपर यद्द विवरण आया है कि यह 
मन्त्र स्वीको पढ़ना चाहिए | आश्वल्ायन श्रोतसूत्र (१-११) में लिखा है 
इस मंत्र पत्नी पठेत्‌ , वेदं पत्न्ये श्रदाय वाचयेव्‌ । 
[ इप्न मन्‍्त्रको पत्नी पढ़े । पत्नाके हाथमें वेद देकर उससे बंचवावे | ] 
गोमिलने स्पष्ट कहा है-.- 
पत्नी मध्यापयेत्‌ करुमात्‌ पत्नी जुहुयादिति वचनाव। 
न हि खल्वनधीत्य शक्‍नोति पत्नी होतुमिति ॥ 
| ख्रोंको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना अध्ययन किए वह शअश्निह्ोत्र , 
नहीं कर सकती । ] 
पातञजल महाभाष्यमें 'अनुपसर्जनात्‌” सूत्रके पश्चात्‌ लिखा है-. 
काशकझूत्स्नेन प्रोक्ता मीमांखा काशकृत्स्नी । 
काशकत्स्तीमीमांसामर्धते सा काशक्वत्स्ता ब्राह्मणी ॥ 
[ काशकुत्स्न द्वारा कही गईं मीमांसाको काशकृत्स्ती ओर उसे पढ़नेदात्ी 
ज्राह्मणीको काशकृत्स्ता कहते हैं। ] 
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यमस्म्टतिमें स्प्ट रूपसे लिखा है कि अत्यन्त आचीन काढछमें 
कुमारियोंका उपनयन, वेदाध्ययन ओर गायत्री-प्रहण संस्कार द्वोता था- 
पुरा कल्पे कुमारीणां मोझ्लीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां साविन्नौ-बचन तथा ॥ 
हारीत स्मृतिर्में विवरण आया है कि सब ख्रियोंके लिये वेदिक ब्त और 
शिक्षा अनिवाय नहीं है। कुछ कन्याएँ अध्ययन ओर ब्ह्मचर्य-ब्रत पालन 
करती थीं किन्तु वे भिन्षाचरणके लिये घरसे बाहर नहीं जाती थीं--- 
द्विविधा ख्ियो बह्मयवादिन्यः सद्यो वध्वश्न | तत्र ब्रह्मवादिनीनां:, 
उन्नयन, वेदाध्ययनं, स्वगृहे मिक्षाचर्यां इति | 

हेमाद्िने आदेश दिया है--- 

“कुमारीको विद्या श्रवश्य पढ़ानी चाहिए और घम तथा नीतिमें उसे 
निष्णात कर देना चाहिए क्‍योंकि विदुषी कन्या अपने ओर अपने पतिके 
लिये कल्याणकारिणी होती है। इसलिये केवल पढ़ी लिखी कन्याका' 
ही कन्या-दान करना चाहिए। यही सनातन मार्ग है। अपने पिता तथा 
पतिकी मर्यादा न जञाननेवाज्ञी, पति-सेवाका ज्ञान न रखनेवाली तथा 
धर्मांचणसे अ्रनभिज्ञ कनन्‍्याका विवाह नहीं करना चाहिए ।”! 

विदुषी नारियाँ 

हमारे इतिहासमें विश्ववारा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, श्रात्रेयी, 
पोलोमी, गोधा, घजाया आदि सन्त्रद्र्टी महिलाओं, गार्गी और मैत्रेयी 
जैसी बह्यवादिनी देवियों, सरस्वतीकी उपाधि धारण करनेवाली। 
पथ्यावस्ति जैसी विदुषियों तथा बड़वा, प्रतिघेयी, सुलभा आदि 
विचक्षण बुद्धि-सम्पन्न नारियोंका विस्तृत विवरण मिल्नता है । रामाययणणर्मे 
वाब्मी किने रिखा है कि रामचन्द्रजीके शभिषेकके सम्रम कौशब्याजी मन्त्र 
पढ़-पढ़कर इबन कर रहद्दी थीं; बालि-सुग्रीव-युद्धफके समय तारा भी मन्त्रके 
साथ स्वस्त्ययन कर रही थीं तथा दण्डकारण्यमें सीताजीने रामके साथ 
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इतिहास और धम-नीतिपर विचार-विमश किया था। महाभारतके 
शान्ति-पवमें लिखा है कि राजा जनकर्कों जब विराग हुआ तब उनकी 
पत्नीने उन्हें वेद शाखके आधारपर गाहंस्थ्य धमको विशेषता समभाई 
थी । उसी पत्रमें जनकके साथ संवाद करते हुए सुलभाने योग, समाधि 
आर मोक्षपर अत्यन्द विद्वत्ता-पूर्ण भ्रवचन दिया है । इन उदाहरणोंसे प्रतीत 
होता है कि खियोंको अत्यन्त उच्च श्रेणोकी उदार शिक्षा दी जाती थी। 


बौद्ध युगमे स्री-शिक्ता 

बोद्ध युगतक खी-शिक्षाका महत्व अधिक बढ़ चुका था । ललित- 
विस्तरमें लिखा है कि बुद्धने यह प्रथ किया था कि में उसी कन्यासे 
विवाह करूँगा जो लेखन, काव्य और संगीत-फलार्मं निपुण हो, सबंगुण- 
सम्पन्न हो ओर शाख्ज्ञ हो । बोद्धोंकी थेरी-गाथामें बहुत-सी विदुषी 
अध्यापिकाओंका वर्णन आता है जिनमें धम्म-दिन्ना, मैत्रेयी, किसा 
गौतमी, थेरी सोमा ( बिम्बिसारकी पुत्री ), खेमा ( बिग्बिसारकी रानी ) 
अनुपमा, सुजाता और नंदाका विशेष उल्लेख है। 


स्त्री-शित्ताका विरोध 
मीमांसाकार जैमिनीके समय ही आचाय ऐतिशायनने सख्त्रियोंके 
चैदिक अधिकारोंका विरोध किया था और यह विरोध स्मुतिकालतक 
इतन। बढ़ गया कि विवाह ही उनका एक मात्र संस्कार समझा जाने 
जगा, शेष सब संस्कार ससाप्त हो गए और यह व्यवस्था दी गईं कि 
विवाह ही खियोंका उपनयन है, पति-सेवा ही गुरुकुलवास है और 
घरेलू धम्धे ही अग्निकर्म हैं । 


स्त्री शिक्षाका पाठ्यक्रम 
वात्स्यायनने अपने कामसूत्रैमं स्त्रियोंके पाव्य-क्रमका , विस्तारसे 
चर्णन किया है । विवाहित ख्त्रियोंके कत्तंब्योंका वर्णन करते हुए उन्होंने 
बताया है कि स्लीको फुलवारी लगाना, जड़ी-बूटी और शाक उपजाना, 
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मक्खन ओर तेल निकालना, कताई बुनाई करना, रस्सी बटना, नौकर 
चाकरोंसे लेन-देन रखना, पशु पालना, बेचना-मोल लेना, अनेक प्रकारके 
भोजन-व्यंजन बनाना और #ंगार करना जानना चाहिए | इनके 
अतिरिक्त स्रियोंको चोसड कलाएँ या महाविद्याएं भी जाननी चाहिएँ। 
राजकुमारियोंको विशेष रूपसे शासन-संबंधी ज्ञान ओर सैनिक शिक्षा भी 
प्राप्त करदी चाहिए । इस प्रकार हमारे प्राचीन कालमें स्थियोंकी शिक्षाके 
लिये बड़ा विस्वृत और महत्त्वपूर्ण विधान था | 


कन्या-शिक्षाका विधान 


कामशासत्रके रचयिता वात्स्यायनने लिखा है कि कन्याओंको 
विवाहित मौसी, बड़ी बहन, सखी अथवा भुक्त खसाधुनी आदिसे 
निम्नलिखित चौसठ कल्लाओं या महाविद्याओंका अभ्यास करके सिद्ध तथा 
सफल गृहिणी बनना चाहिए--- 

१, गीत ( गाना )। 

२, वाद्य ( बाजा वजाना ) | 
नृत्य ( गीतके साथ अंग-संचालन द्वारा भाव-प्रदर्शन ) 
नाव्य ( अभिनय ) । 
अआलेख्य / चित्रकारी )। 
विशेषकच्छेध / तिल्रकके साँचे बनाना ),। 
तण्डुलकुसुमावल्ति-विकार ( चावल्न और फूल्ोंसे चौक पूरना ) ।' 
पुृष्पास्तरण ( फूलोंकी सेज सजाना या बनाना ) । 

९. दशन-वसनाझ्ञराग ( दाँतों, कपड़ों और अंगोॉंको रँगना, 
दाँतोंके लिये मंजन-मिस्सी आदि, वस्तरोंके किये रंग और रँगनेकी 
सामग्री तथा अंगोमें लगानेके लिये चन्दन, केसर, मेहँदी, महावर आदि 
बनाना और उनके बनाने तथा कलछापूर्ण ढंगसें रचानेकी विधिका ज्ञान है) 

१०. मणि-भूमिका-कर्म ( ऋतुके अनुकूल घर सजाना ) | 


ढ़ छह डी हा (व 
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११. शयन-रचना ( बिछ्ावन या पलंग बुनना, सजाना और 
बिछाना ) । 
१२, उदकवाद्य ( जल्लतरंग बजाना )। 

१३, उदकघात ( जल्कक्रीडा या पानीकी चोटसे काम लेना जैसे 
पनचक्की या पिचकारी आंदिसे काम लेनेकी विद्या )। 

१४, चित्रयोग ( अवस्था परिवत्तन करना अर्थात्‌ जवानको बूढ़ा या 
बूढ़ेकी जवान करना या रूप बदलना )। 

१७, साव्यग्रन्थ-विकट्प ( देव-पूजनके लिये या पहननेके लिये माला 
गूथना ) । 

१६. केशशेखरापीड-योजन ( सिरपर फूर्लोसे अनेक प्रकारकी रचना 
करना या सिरके बालमें फूल गूँथना या सुछुट बनाना ,। 

१७, नेपथ्ययोग ( देशकालके अनुसार बख या आभूषण पहनना)। 

१८, कर्ण-पत्रभंग ( पत्तों और फूलोंसे कानोंके लिये कर्णफूल आदि 
आभूषण बनाना )। 

१९, गम्धयुक्ति ( सुगन्धित पदार्थ जेसे गुलाब, केवड़ा आदिसे 
फुलेल बनाना । 

२०. भूषण-योजन ( सोने तथा रलके आभूषण सजाकर पहनना )। 

२१. इन्द्रजाल । 

२२. कौचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुंहमें और शरौरमें 
मलनेके लिये ऐसे उडबटन बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जायें ) ॥ 

२३, हत्तलाघव--हाथकी सफ़ाई, फुर्ती या लाग । 

२४. चित्रशाकापुपभच्य-विकार-क्रिया (अनेक प्रकारकी तरकारियाँ, 
पूप ओर खानेके पकवान बनाना या सूप-कम .। 

२७, पानक-रस-रागासव-योजन ( पीनेके लिये अनेक भ्रकारके 
शबंत, अक़ ओर मद्य आदि बनाना ) । 

२६. सूचीक्म ( सीना-पिरोना ) | 
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२७, सूत्रक्म ( अनेक भ्रकारके कपड़े बुनना, रफूगरी, कसौदा 
काढ़ना तथा तागेसे अनेक प्रकारके बेख-बूटे बनाना ) | 

२८. प्रहेलिका ( पहेली-बुझोवल और कददानी-कहोवल ) । 

२९, प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी भ्र्थात्‌ श्लोकका श्रन्तिम अच्तर लेकर 
उसी अक्षरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा श्लोक कहना )। 

३०. दुर्वाचयोग ( कठिन पदों या शब्दोंका अथथ निकालना ) | 

३१. पुस्तक-बाचन ( उपयुक्त रीठिसे पुस्तक बाँचना )। 

३२. नाटिकाख्यायिका-दशन ( नाटक देखना या दिखलाना ) । 

३३. काव्य समस्यापूति | 

३४. पहटिका-वेन्न-चाण-विकल्प (नेवाड़,बंत या बाधसे चारपाई बुनना)। 

३५. तकुकम ( तकुआ-सम्बन्धी सारे काम जेसे तकली, चर्खा )। 

३६. तच्तण ( बढ़ईं, संगतराश आदिका काम करना )। 

३७, वास्तुविद्या ( घर बनाना, इंजीनियरिंग )। 

३८. रूप्य-रत्न परीक्षा  सोना-चाँदी आदि धातु और रत्न 
परखना ) | 

३९, धातुवाद ( कच्चे घातुओंको साफ़ करना या मिले धातुश्रोंको 
झलग-अलग करना )। 

४०, मणिराग-ज्ञान ( रत्नोंके रंग जानना ) । 

४३१, आकर-ज्ञान ( खानोंकी विद्या । 

४२. वृत्तायुवंदयोग ( वृक्षोका ज्ञान, चिकित्सा तथा उन्हें रोपनेकी 
विधि ) | 

४३. मेष-कुक्कुट-लावक-युद्धू-विधि ( मेढ़ा, सुर्गों, बटेर, बुलबुल 
आंदि लड़ानेकी विधि )। 

४४. शुक-सारिका प्रलापन ( तोता-मैना पढ़ाना ) | 

४५, उत्सादन ( उबटन लगाना, मालिश करना, हाथ-पैर, सिर 
आदि दूबाना ) । 
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४६. केश-मार्जन-कौशल (सिरके बाल सेंवारना और तेल लगाना)। 

४७, अक्तर-मुष्टिकाकथन ( करपलई ) | 

४८. स्लेच्छित-कता-विकत्प ( स्लेच्छ या विदेशी भाषा जानना ) | 

४९, देश-भाषा ज्ञान ( प्राकृत बोलियाँ जानना ) । 

पुष्पशकटिका-निमित्त-ज्ञान ( देवी लक्षण जैसे बादलकी गरज, 

बिजलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके बखिये भविष्यवाणी 
करना ) | 

७१, यन्त्रमात॒ुका-- सब प्रकारके यन्‍न्त्रोंका निर्माण करना ) । 

७२, धारण-मातृका--( स्मश्ण-शक्ति बढ़ाना )। 

७३. सम्पाव्य--( दूसरेको कुछ पढ़ाते हुए. सुनकर, उसे डसी 
प्रकार दुहरा देना ) । 

७४, मानसी काव्यक्रिया--, दूसरे का अभिप्राय समझकर उसके 
अनुसार तुरन्त कविता करना या मनमें काव्य करके शीघ्र कहते जञाना ) | 

७७, क्रिया-विकल्प--( क्रियाके प्रभावकों पलटना ) । 

७६. छुलिक योग ( छुल था ऐयारी करना ) । 

७५७, झअभिधानकोष, छुन्दोज्ञान (शब्दकाअथ और छन्दोंका ज्ञान ।) 

७८, वस्त्रगोपन ( वस्त्रोंकी रचना करना तथा फटे कपड़े इस 
प्रकार पहनना कि वे फटे न श्रतीत हों ) | 

७९, द्यत-विशेष ( जूआ खेलना ) | 

६०, आकषण-क्रीड़ा ( खींचने-फेकनेवाले सारे खेल ) । 

६१. बालक्रीड़ा-कम ( लड़का खेलाना ) हु 

६२. बेनायिकी विद्याज्ञान ( विनय, सभाजन और शिष्टाचार ) । 

६३. वेजयिकी विद्याज्ञान ( दूसरॉपर विजय पानेका कौशल ) । 

६४. व्यायामिकी विद्याज्ञान ६ खेल, कसरत, योगासन, प्राणायाम 
श्रादि व्यायाम ) । 


ध्‌ 
भारतके प्रसिद्ध वैदिक विद्याकेन् 


पीछे विस्तारसे बताया जा चुका है कि शिवप तथा अन्य उद्योग 
कोशलोंके लिये शिल्पो लोग अपने-अपने घर ही शिक्षार्थियोंकों या पअ्रपने 
घरके बालकोंको शिक्षा दे लिया करते थे । शेष व्याकरण-दर्शन आदिकी 
शिक्षा आश्रमों या गुरुकुलोंमें होती थी और इस शिक्षाक्रममें राजा या 
राजसत्ताका तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुलोंके प्रबन्धमें 
हस्तक्षेप न करते हुए भी ऐसे गुरुकुलों था आश्रमोंको सहायता देना, 
डनका संरक्षण करना प्रत्येक राजा अपना धर्म समझता था क्‍योंकि ये 
अरण्याश्रम ही मारतीय सामाजिक जीवन और संस्कृतिके प्रधान केन्द्र 
होनेके साथ साथ राज्य-व्यवस्थाके आधार-स्तम्म थे । 


अग्रहार 


ये शासक गुरुकुलोंके लिये भूमि दान तो देते ही थे, साथ-साथ 
डनके देनिक पोषणके लिये कुछ गाँव भी लगा देते थे । कभी-कभी तो 
गाँवका गाँव ही विद्वान ब्राह्मणोंकों दे दिया जाता था और उन्हें करके 
भारसे मुक्त कर दिया जाता था १ ब्राह्मणोंकी ऐसी बस्तीको ब्रह्मपुरी 
या अ्रग्रहार तथा इस प्रकारके दानको भइ-बरृत्ति कहते थे। विचिन्न बात 
यह है कि इस प्रकारकी भट्टवृत्तिसे क्‍्राप्त अग्रद्दारोंका सम्मान सभी राजा 
निरन्तर करते आए । 


विद्यानगर या ग़ुरूनगर 6 


गुरुकुलेके अतिरिक्त काशी, उज्जेन, नवद्वीप आदि नगर तथा 
कश्मीर जेसे कुछ प्रदेश भी ऐसे थे जहाँ घर-घरमें प्रतिष्ठित विद्वान 
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आचाय ज्ञान-प्रदीप बनकर दिनरात ज्ञान-ज्योतिका वितरण करते रहते 
. थे | तीर्थॉपर विद्वानोंको श्रार्थिक सहायता शअ्नायास मिल जाती थी 
अतः: वहाँ विद्वान्‌ लोग व्यक्तिगत रूपसे अपने विद्याकेन्द्र खोल लेते थे | 
इनमें काशी, कांची, नासिक, कर्णाटक आदि स्थान प्रारंभसे ही प्रसिद्ध 
विद्याक्षेत्र रहे हैं । भारतकी एक और भी विचिन्न परम्परा रही है कि 
यहाँ के राजा लोग अ्रपनी राजसभामें विद्वानों और पंडितोंकों आ्राश्रय 
देना अपनी शोभा समझते थे। यही कारण है कि उत्तर भारतमें- 
तक्तशित्ला, पाटलिपुत्र, कन्नीज, मिथिला ओर धारा तथा दक्षिणमें मालखेड, 
कल्याणी ओर तंजोर नगर प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र बन गए थे । उज्जयिनीके 
अधिपति विक्रमादित्यके नवरत्मोंकी कथा तो ल्लोकविश्रत ही है जिनके 
यहाँ धन्वन्तरि जेसे वेच्य, क्षपणक जैसे दाशनिक, अमरसिंह और शंकुः 
जैसे काव्यशाखके पंडित, वेतालभट्ट जले कथाकार, घटखपर जैसे आशु- 
कवि, कालिदास जेसे महाकवि और वराहमिहिर जैसे ज्यौतिषशाशस्रके 
पंडित थे । यह परम्परा लगभग आजतक भी राजाश्रोमें बनी चल्नी आईं। 
इनके अ्रतिरिक्त अनेक मन्द्रि तथा शंकर, रामानुज, मध्व तथा वीरशेव 
शआ्रादि आचायोके मठ भी ज्ञानकेन्द्र बन गए थे जहाँ प्रायः अपने-अपने 
मतानुसार साम्प्रदायिक, शाखीय तथा व्यापक शिक्षा दी जाती थी । इसी 
प्रकारके विद्याकेन्दर बौद्ध विहारोंमें भी खुल गए थे जिनका विवरण 
बौद्ध शिक्षा-प्रणालीके प्रसंग्में दिया जायगा । 


तत्तशिला 


यों तो राजाश्रयसे राजधानियोंमें तथा ती्थो्में विद्याओंका पोषण 
संवधन और प्रसार हो ही रहा था किन्तु व्यवस्थित रूपसे विद्यानगरके 
खूपमें यदि कोई वेदिक ब्राह्मण-विद्याञ्रोंका प्रधान गढ़ था तो वह था 
तत्नशिल्ा । भरतके पुत्र तक्ष-द्वारा बसाया हुआ तक्षशित्रा ( वर्तमान 
टैक्सिला ) नगर, गान्धार राज्यकी राजधानी बना हुआ भारतकी उत्तर- 
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पश्चिम सीमापर समवस्थित था जहाँ जनमेजयने असिद्ध नागयज्ञ किया 
था और जिसके भग्नावशेष वर्तिमान रावल्लपिंडीके पास आज भी प्राप्त 
होते हैं| यह देशका दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृतिका प्रमुख जन्मस्थल 
ओर वेदिक ब्राह्मण-विद्याका केन्द्र तच्शित्रा भी आाज पाकिस्तानकी 
सीमामें पड़ गया है । 

विक्रम संवत्से सात सो वष पहलेसे लेकर तीसरी विक्रम शताडदी- 
तक तक्षशिल्लाके विभिन्न आचायोके घर सोलह कला, शास्त्र, चित्रकला, 
मूर्तिकला तथा हाथीदाँत आदिकी अनेक अकारकी कारीगरीकी 
शिक्षा दी जानेका विवरण मिलता है जहाँ राजगृह, काशी, उष्जेन और 
मिथिला-तकसे इतने राजकुमार और छात्र पढ़ने आते थे कि एक-एक 
'आचायके पास पाँच पाँच सो छात्र पढ़ते थे। इन सब विद्याश्रोंके अतिरिक्त 
तीन वेद ( ऋग्‌ , यजुः और साम ), व्याकरण, शब्यशास्त्र, ध्ुर्विद्या, 
युद्धविद्या, ज्योत्तिष ( गणित और फलित ), गणित, वाशिज्य, कृषि, 
यानविद्या, तन्‍्त्र, यातु ( जादू ), गारुढ़ी विद्या, गुप्तथन-प्राप्ति-विद्या, 
संगीत, नृथ्य तथा चित्रकला आदि विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे। इतना 
अध्ययनाध्यापन होते हुए भी तक्षशित्ञाकी प्रसिद्धि दशन और आयुवंदके 
लिये अधिक थी। उन दिनों आयुर्वेदके सबसे बड़े अ्र्वाय आश्रेय ऋषि 
चहीं आयुर्वेदका अध्यापन करते थे । राजवैद्य जीवकने सात वर्षतक उनसे 
शिक्षा ग्राप्त करके बढ विकट परीक्षा दी थी जिसमें जीवक्से कहा गया था 
कि चार दिनके भोतर तच्नशिलाके चारों ओर पन्द्रह मीलके घेरेमें जितनी 
चनस्पति, जड़ी-बूटियाँ हों सबको एकत्र करके सबका गशुण वर्णन करो 
और जीवक इस परीक्षार्मे सफल भी हुआ था । उन दिनों आयुवदके 
आचाय अपने दात्रोंको पेड-पत्तोंका प्रत्यक्ष संप्रेत्षण भी कराते थे और 
रोगोंपर उनका प्रयोग करके अत्यक्ष आयोगिक ज्ञान सी कराते थे। 
सक्षशिक्का उन दिनों व्याकरण ओर राजशाखकी भो केनन्‍्द्रनगरी थी । 
सुप्रसद्ध वेयाकरण पाणिनि मुनि और राजन"तिके जनक, विचत्षण 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास ६१ 


कूटनीतिज्ञ चाणक्य या कोटिल्यने यहीं शिक्षा पाकर श्रपने ज्ञान ओर 
अपनी मेधावितासे विश्वके इतिहासमें अमरता अर्जित की है। उच्च 
वर्णो, धनिकों और राजपरिवारोंके पुत्र अपरिमित संख्यामें यहाँ आते 
रहते थे और यह नगरी ज्ञान-पिपासुओंकी विशाल ज्ञानवापी बन गई 
थी | एक धनुर्विद्याके आचाय भी वहाँथे जिनके पास एक सो तीन 
राजकुमार धनुर्विद्या सीखते थे। उस थुगमें भारतको ब्राह्मण-विद्या का या 
वैदिक ज्ञात-विज्ञानका यह वैसा ही बढ़ा पश्चिमी ज्ञानकेन्द्र था जैसा 
पूवरर्मे काशी 

इस नगरीके कुछ छात्र तोअपने गुरुओंके घर रहकर ही पढ़ते 
थे, कुछ छात्र दिनमें सेवाकाय करते थे श्रीर उसके बदले रातको गुरुओंसे 
पढ़ते थे, कुछ ऐसे थे जो गुरुओंको पर्यापध धन देकर उन्हें प्रसन्‍न करके. 
विद्या प्राप्त करते थे, उन्हें सेवाकाय नहीं करना पढ़ता था, कुछ धनी 
छात्र किरायेपर भवन लेकर भी वहाँ रहते थे। वहाँ चारों शोर दिन-रात 
छात्रों के समृहके समूह अध्ययन करते, परस्पर पाठ विचारते और 
शाखाथ करते दिखाई पड़ते थे । किन्तु पीछे चलकर वहाँ बोदोंके भी 
विहार बनने लगे किन्तु विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीमे उत्तर-पश्चिमसे 
आनेवाले हुर्णोके सर्दार तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलने इस ज्ञानपुरी 
तक्षशिल्नाको छुटकर, जलाकर इस ज्ञानदीपका सदाके लिये निरवांण कर 
दिया । इस घटनासे सबसे बड़ा पाठ तो यह मिला कि सोमान्तपर 
अपना ज्ञान-केन्द्र तथा संस्कृति-केन्द्र स्थापित ही नहीं करना चाहिए । 

काशी 

तच्नशिल्राके अतिरिक्त भारतीय वैदिक ज्ञानका दूसरा केन्द्र थौ काशी 
जो उपनिषद्‌ कालसे ही भारतीय ज्ञान-विज्ञानका प्रधान केन्द्र बनी हुई 
थी । उपनिषद्में काशीके पअसिद्ध ऋाशनिक राजा अजातशत्रका विवरण 
मिलता है जो मिथिलाके राजा जनकके समान विद्याके पोषक और स्वयं 
दाशंनिक रहे हें । यद्यपि काशीके भी बहुतसे छाज्न सुदूर तक्षशिल्रामें 


के | 
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अध्ययन करने जाते थे और काशीके राजा भी अपने राजपुन्नोंको 
'तक्षशिलामें अध्ययनाथ भेजते “थे किन्तु उसका तात्पय यही था कि 
धनुर्विद्या आदि राजसी विद्याश्रोंके लिये तो तच्शित्ना मह्दान्‌ केन्द्र था 
और आध्यात्मिक विद्याओंके किये काशी प्रसिद्ध थीं। हमारे यहाँ 
यज्ञोपवीत संस्कारके अवसरपर श्र भी प्रथा है कि नया माणवक काशी 
जानेके लिये आग्रह करता है। इस परम्पराका श्रथ ही यह है कि प्राचीन 
समयसे ही सब गृहर्थ अपने पुत्नोंको काशी भेजते थे ओर प्रत्येक ज्ञान- 
पिपासु काशी जानेके लिये ल्लाज्ायित रहता था। धीरे-बीरे काशीकी 
महिमा थर्दाँतक बढ़ी कि दूर-दूर देशोंसे भी यहाँ लोग अध्ययन करनेके 
लिये आने लगे । बौद्ध जातकोंमें कथा आईं हे कि काशीके विद्वान 
ब्राह्म्ोंके घर वेदत्रयी ओर अठारह शिवप पढ़ानेके किये विद्यालय खुले 
हुए थे और प्रायः सोलह वर्षकी अवस्थाके बालक उच्च शिक्षा श्राप 
करनेके लिये काशी जाया करते थे। ' 

सातवीं शताब्दी वि० पू० में काशी इतना बड़ा विद्याकेन्द्र था कि 
बुद्धको भी अपने धर्म-चक्र-प्रवत्तनके लिये काशीको ही केन्द्र बनाना पंडा 
जो धीरे धीरे अशोकके समयतक बोद-विद्याकी भी केन्द्रस्थली बन गई 
थी । सातवीं शताब्दि विक्रमीयर्में इस बोदड' इसिपतन ( सारनाथ ) 
विहारमें सुन्दर प्रासादों ओर शिक्षा-सवरनोंकी इतनी पंक्तियाँ स्थापित हो 
गईं थीं कि वहाँ लगभग डेढ़ सहख भिक्‍्खु छात्र अध्ययन करते थे | यह 
प्रणात्वी बारहवीं शताब्दि विक्रमीय-तक निरन्तर चलती रही और इस 
प्रकार काशीने अपनी 'ज्ञानज्योति निरंतर बनाए रक्‍खी यहाँतक कि 
मुस्लिस कालमें भा काशीकौ परम्परा चलती रही क्योंकि काशीकी एक 
विशेषता यह थी कि यहाँ नालंदा आदिके समान विद्दारोंके रूपमें या 
वतमान विश्वविद्यालयोंके रूपमें शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहाँ तो 
विद्वान्‌ संतोषी ब्राह्मण अपने घरपर ही छात्रोंको बुलाकर शिक्षा देते थे। 
सन्नहवीं शत्ताब्दिर्से बरनियरने काशीकी शिक्षा-प्रथालीका परिचय देते छुए 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास ६३ 


लिखा है--'काशी ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ हमारे विश्वविद्यालयोंके 
समान न तो विद्यात्नय हैं न नियमित कक्षाएं वरन्‌ वे तो प्राचीन 
विद्वानोंके ज्ञान-क्षेत्रोंके समान हैं जहाँ विद्वान अत्चाय अपने घरोंपर 
चार-छुः या बारह-पन्द्रह छात्रोंको अलग-अलग शिक्षा देते हैं। इस 
प्रकार काशीकों हम विद्वानोंकी केन्द्रस्थली मान सकते हैं जो आजतक 
अपनी परम्पराका निर्वाह कर रही है ! 


मंदिरसे सम्बद्ध विद्यालय 


काशी और तक्षशिल्ला जैसी विशाल विद्यापुरियोंके अतिरिक्त स्थान- 
स्थानपर देवमंदिरोंके साथ भी मंदिर-निर्माताओं, नगरके प्रतिष्ठित 
धनिकों अथवा जनताकी ओरसे अनेक विद्यालय स्थापित कर दिए 
जाते थे। इनका व्यय-भार आस-पासके ल्लोग या व्यवसाय-संघवाले 
अपने सिर ले लेते थे । यद्यपि प्राचीन समयके ऐसे विद्यालयोंका तो 
ऐतिहासिक उह्लेख नहीं प्राप्त होता किन्तु दसवीं शाताब्दीसे मंदिरोंके 
साथ सम्बद्ध अनेक विद्यालयोंका प्रमाण प्राप्त हुआ है | 


सालोत्गी 

ऐसे मन्दिर विद्यालयोंमें निःशुदक तथा प्रसिद्ध सालोत्गी विद्यालय 
दूसवीं और ग्यारहवीं शताब्दीमें बम्बई राज्यके बीजापुर अदेशर्म वेदिक 
विद्याओंका प्रधान केन्द्र था जो त्रयी-पुरुषके सन्दिरसे सम्बद्ध था। इस 
विद्यालयमें बाहरके इतने छात्र थे कि उनके निव्रासके लिये सत्ताईस छात्रा- 
वास बने हुए थे जिनके प्रकाशके व्ययके लिये बारह निवत्तन ( लगभग 
साठ एकड़) भूमि, भोजनके लिये पाँच सो निवत्त न भूमि ओर अध्यापकों- 
के वेतनके लिये पचास निवत्त न श्रम लगी हुईं थी; अर्थात्‌ वहाँ कम्से 
कम दो सो द्वात्रोंके भोजन-वस्त्र, आवास ओर शिक्षाकी निःशुल्क व्यवस्था 
थी । इस लिग्रमित आयके अतिरिक्त आसपासके गॉँववाले भी विवाहपर 

। 
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पाँच रुपये, उपनयन पर ढाई रुपये ओर मुंडनपर एक-एक रुपया दान 
भी देते थे । इसके अतिरिक्त श्रद्धालु भक्त भी समय-समयपर विद्यालयके 
शाचायों और छात्नोंको निमन्त्रण देते रहते थे । 


एनच्मनायिरम 

इसी प्रकारका एक वत्त मान पद्धतिका विद्यालय दक्षिण भारतके 
शभारकोट प्रदेशर्में एन्नायिरममें था जिसमें सोलद अध्यापक पढ़ाते थे और 
जिसे पासके गॉवोसे लगभग तीन सो एकड़ भूमि मिल गईं थी जिससे तीन 
सौ चालीस छात्रोंको निःशुल्क शिक्षा, भोजन ओर आवास मिलनेका 
अबन्ध हो गया था। वहाँ पर ऋक्‌ , शुक्ल ओर कृष्ण थजुः, साम, 
अथव वेद, बोधायन घमंसूत्र, वेदान्त, व्याकरण, मीमाँसा तथा रूपा- 
वतार ( नाव्यशास्त्र ) की शिक्षा दी जाती थी। बहाँके द्वान्न इतने 
भोजनभट्ट थे कि प्रत्येक छात्रको एक सेर चावल प्रतिदिन मिलता था 
और वस्त्रके लिये प्रति वर्ष एक माशा सुबर्ण मिलता था। अध्यापकोंको 
सोलह सेर चावल प्रतिदिन मिलता था जिससे वे कुटुम्बका पालन 
कर सके । 

तिरुमवकुडल विद्यालय 

ग्यारहवीं शताब्दिमें दक्षिण भारतके चिंगलपेट जनपदुके तिरुमुक्कुडल 
नगरमें वेंकटेश पेरुयल मन्द्रिसे सम्बद्ध एक विद्यालय, द्ात्रावास ओर 
चिकित्सालय था । विद्यालय तो ऐन्तायिरम विद्यालयके समान ह्री था 
किन्तु वहाँ केवल साठ छात्रोंके निवास ओर भोजनकी व्यवस्था थी जिनमें 
से श्रल्ग-अलग वेदों ओर विषयरोंके लिये स्थान सुरक्षित थे और प्रत्येक 
छात्रको प्रति शनिवारकों मदनके लिये तेल भी दिया जाता था। इस 
विद्यालयके अध्यापकोंका वेतन भी कम था क्योंकि वेदके अ्रध्यापकोंको 
केवल तीन सेर ,चावल प्रतिदिन दिया जाता था। वहाँके विवरणसे जान 
पड़ता है कि वेदके अध्यापक केवल अल्पकालिक होते थे क्योंकि डनकों 


&। 
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उतना ही वेतन मिलता था ज्ञितना मन्द्रके चिकित्सालयके लिये ओषधि 
त्ानेवाले रूंत्योंकी किन्तु अन्य विषयोंके अध्यापकोंको आठ सेर चावल 
नित्य मिलता था। 


तिरुवरियूर विद्यालय 

तेरहवीं शताब्दिमें चिंगिलपेट जनपदके तिरुवर्रियूर नगरमें महर्षि 
पाणिनिकी सुछतिसें विशाल व्याकरण विद्यालय स्थापित हुआ था जो 
स्थानीय शिव मन्दिरके समीप समवस्थित था । वहाँके लोगोंका विश्वास 
था कि इसी मन्द्रिमें भगवान्‌ शिवने चौद॒ह सूत्र सिखानेके लिये निरंतर 
चोद॒ह दिनोंतक पाणिनिको दशन दिया था। यह विद्यालय ऐन्नायिरम्‌ 
विद्यालयसे बड़ा था क्‍योंकि इसमें लगभग साढ़े चार सौ विद्यार्थियोंके 
लिये प्रबन्ध था। इसमें १५-२० अध्यापक थे और यह चौदहवीं 
शताब्दितक चलता रहा । 


मलकापुरम क्यालय 

सन्‌ १२६८ ई० के शिलालेखके अनुसार मल्कापुरमर्मे एक 
मन्दिर, विद्यालय, छात्रावास और चिकित्सालय था। उस विद्यालयमें आठ 
अध्यापक थे जो व्याकरण, साहित्य, तक और आगम की! शिक्षा देते थे | 
चिकित्साल्यमें एक वेद्य सी थे। अ्रनुमान किया जाता है कि वहाँ 
लगभग १७० छात्र निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन ओर ओऔषधि पाते 
थे। वहाँके प्रत्येक अध्यापकको २ पट्टी भूमि दी जाती था और वहाँके: 
आचायका वेतन सो निष्छ मासिक था। 


अन्य विद्यालय 
ऊपर जिन विद्याल्योंका परिचणय दिया गया है उनके अ्रतिरिक्त 
दक्षिणमें नवीं शताब्दिसे चोदहवीं शताब्दितक इस ग्रकारके श्रनेक सन्दिर- 
सम्बद्ध विद्यालय थे जिनमें धारवाइ जनपदके हेब्बल स्थानपर भुजब्वेश्वर- 
न 
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के मठसें एक विद्यालय था जिसे २०० एकड़ भूमि छात्नोंको निःशुरु 
शिक्षा और भोजनके लिये मिंली हुईं थी, जहाँ लगभग दो सौ' छात्र शिक्षा 
पाते थे। हेदराबाद राज्यमें नगईमें ग्यारहवीं शताब्दिमें विशाल्त मन्दिर 
विद्यालय था जिससे २०० छात्र वेद पढ़ते थे, २०० स्मृति, १०७ पुराण 
ओर ५७२ छात्र दशन पढ़ते थे । उसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि 
उन्हें छुः पुस्तकाध्यक्ष रखने पड़े थे। इसी प्रकार १०७४ में बीजापुरके 
एक मन्दिरको १२०० एकड़ | भूमि मिली हुईं थी जहां योगेश्वर पंडितके 
निःशुदक मीमांसा-विद्यालयमें छात्रों ओर साधुओंको निःशुल्क भोजन-वल््र 
आदिकी व्यवस्था थी । इस प्रकार बीजापुर जनपदके सनगोल्ली स्थानमें 
बारहवीं शताब्दिमें व्याफरण विद्यालय था जिसे २० एुकड़' भूमि मिल्री 
हुई थी । उसी समय कर्नांटकर्मे बेलगाँव के दक्षिणेश्वर मन्दिरमें अध्ययन 
करनेवाले छात्रोंके लिये।निःशुबल भोजनकी व्यवस्था थी । सन्‌ $१५पमें 
शिमोगा जनपदमें तालगुड स्थानके प्राणेश्वर मंदिर्में संस्कृत विद्यालय 
था जहाँ वेद, दशंन, भाषाशास्य ओर कनन्‍नड़ पढ़नेवाले ४८ दुात्नोंको 
निःशुढक्क भोजन और शिक्षा दी जाती थी । इसी प्रकार तंजोर जनपदके 
पुन्नवयिल स्थानमें तत्स्थानीय मंदिरका एक व्याकरण विद्यालय था जिसे 
४०० एकड़ भूमि मिली हुई थी जहाँ लगभग ७०० छात्र निःशुल्क शिक्षा 
ओर भोजन पाते होंगे । तमिल्लकके अनेक मंदिर-विद्यालयोंके अ्रध्यापकों 
और छात्रोंको इस प्रकारकी सहायता मिलनेके अनेक लेख स्थान-स्थान- 
पर प्राप्त हुए हैं जिनमेंसे एक लेखमें कहा गया है कि तिनेवेत्ली 
जनपदुके मंदिर-विद्यालयके. सरस्वती-भमवन अर्थात्‌ पुस्तकालयको 
दान दिया गया है । यद्द तो कुछ थोड़ेसे विद्यालयोंका विवरण दिया 
गया है किन्तु दक्षिण भारतमें यह एक साधारण-सी प्रथा हो गईं थी' 
कि प्रत्येक मंदिर या धाम्रिक मठके साथ एुक विद्यालय खोल दिया जञाय 
जिनका विवरण अंग्रेज्ञोंके अमंगल पदापणके पूर्व अद्ठारहवीं शताब्दितक 
निरंतर मिलता है । 
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उत्तर भारतके मंद्रि-विद्यालय 

जिस प्रकार दक्षिण भारतमें मंदिरोंके साथ विद्यालय लगे हुए थे 
चैसे ही उत्तर भारतमें भी मंदिरोंके साथ विद्यालय लगे हुए हैं। काशी, 
अयोध्या, मथुरा आदि तीथ॑स्थानोंके मंदिरोंके साथ अब भी पाठशाज्ञाएँ 
लगी हुईं हैं। किन्तु उत्तर भारतके साथ एक बड़ा दैव-दुर्योग यह हुआ है . 
कि उत्तर-पश्चिमी सीसान्‍्तसे होनेवाले अनवरत आक्रमणोंके कारण 
अबर दस्युयोंने अपनी धर्मान्धताके कारण यहाँकी पाठशालाओंको न तो 
'पनपने दिया न रहने दिया । ओऔरंगजेबने तो हिन्दू मंदिर इसी आधार- 
पर नष्ट ही किए कि उनके साथ पाठशाल्वाएं लगी हुईं थीं विशेषतः सिन्ध, 
सुब्तान और काशीमें । 


अग्नहार विद्याकेन्द्र 


हम ऊपर विवरण दे आए हैं कि देशके अनेक राजा तथा धनी- 
सानी लोग विद्वान ब्राह्मणोंको बुल्लाकर उन्हें गाँव दे देते थे । ब्राह्मणोंके 
गेसे गाँवको अग्रहार कदते थे जो उन विद्वान ब्राह्यणोंके निवासके 
कारण विद्याकेन्द्र बन जाते थे। ऐसे विद्याकेन्द्रोमेंसे कर्नाटकके 
घारवाड़ जनपदमें वतमान कल्लासका कदियूर अग्महार है द्सवीं शताब्दिमें 
शट्टकूट राजाओने २२० ब्राह्मणोंको दिया था जो बेदू, व्याकरण, पुराण, 
'तक, राजनीति और काव्यक्ते पंडित तथा टीकाकार थे। इन अग्महार- 
केन्द्रोंमें दीन विद्यर्थियोंके लिये भोजनक्की भी व्यवस्था थी । मैसूरके हसन 
'जनपद॒के अरसीकेरी स्थानमें सबज्ञपुर नामका अग्रहार ग्राम विद्याकेन्द्रके 
लिये प्रसिद्ध था जहाँ अनेक विद्वान ब्राह्मण वेद, शाख आदिका अध्ययन 
कराते थे ओर दिन रात अध्ययन-अध्यापनमें लगे रहते थे | 

इन दो अग्रहार-ग्रामोंके अतिरिक्त और भी असंख्य अग्रहार ग्राम 
थे जहाँ राज्य या समाजकी ओरसे दा हुई सदायताके आधारपर वहाँके 
आह्यण अनेक विद्यार्थियोंको निःशुल्क शिक्षा देते थे । 
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इनके अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान विद्याकेन्द्र बन गए थे जो 

द्वार नहों थे जैसे पांडेचिरीलि १५ मील दूरस्थित बाहुरका केन्द्र, 
जिसे कई गाँवांका कर प्राप्त होता था क्‍योंकि वहाँ दूर-दूरसे विद्वान 
आकर निवास करते थे। इन सब विवरणोंसे प्रतीत होता है कि 
सुसलमानोंके श्रागमनसे पूर्व देश भरमें ऐसे विद्यालयोंकी भरमार थी! 
जहाँ विद्यार्थियोंड्डी सुवबधा ओर विद्वानोंके पोषणके लिये अनेक 
केन्द्र खुले हुए थे और यही कारण है कि भारतवष निरंतर संसारका 
विद्यागुरु बना रहा । 


भारताय वेदिक शिक्षा-पद्धतिकी विशेषताएँ 
भारतीय गुरुकुल्ल विद्या-प्रणालीकी इस गोरबपूर्ण गाथाके पश्चात्‌: 
यह समभाना अत्यन्द सरल हो जायगा कि भारतीय आय शिक्षा-प्रणालीकी 


क्या विशेषताएँ थीं । सूत्र रूपमें हम इस प्रकार वर्णित कर सकते 
हैं कि-- 


१, वैदिक शिक्षा सबके ज्िये अनिवाय थी; ब्राह्मण च्षत्रिय और 
बैश्यके लिये गुरुकुलमें; ख्रियोंके लिये पिता या श्वसुरके घर; और शुद्के: 
लिये अपने घर या शिल्‍पीके यहाँ । 

२. निःशुल्क थी । 


३. सावास प्रणात्री ( रेजीडेन्शल सिस्टम ) के अलुसार थी, जहाँ 
गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे । 

४, गुरुको महत्ता श्रदाव की गई थी और शिष्य उन्हें देवस्वरूप 
मानकर उनकी सेवा करके, उनकी कृपा पाना अपना ध्येय समझता था ४8 

७, छात्रोंकी भोजन-वस्त्र आदिकी चिन्ता नहीं थी । 

६. सदाचार प्रधान समझा जाता था | 

७, गुरु अपने शिष्यको पुत्रके समान मानकर उसके भोजन-वस्त्र का! 
प्रबंध करते थे ओर उसके चारिश्यिक विकासका ध्यान रखते'थे । 
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८. अनेक विषयोंके अध्ययनकी सुविधा थी किन्तु किसी एक 
शास्त्रमें पारंगत होना आवश्यक समझा जाता था | 
९, जातिक्रमके अनुसार शिक्षाक्रमका निर्धारण होता था | 
१०, राजाओं यथा शासकोंकी ओरसे गुरुकुलकी व्यवस्थार्में किसी 
अकारका कोई हस्तक्षेप नहीं होने पाता था | 
११. इहलोक और परलोक दोनोंकी सिद्धिके लिये शिक्षाका 
विधान था । 
१२, शिक्षा श्रधिकांश मोखिक होती थी । 
१३, अध्यापक स्वतन्त्र ओर स्वावलम्बी थे । 
१४. नीच ऊच, राजा-रंकका कोई भेद नहीं था। 
१७. विद्याके साथ तपस्यापर अधिक ध्यान दिया जाता था । 
१६, शिष्याध्यापक प्रणात्नी थी अर्थात्‌ ऊपरके वर्गके छात्र अ्रप+से 
नीचेके वर्गके छुत्रोंको पढ़ाते रहते थे जिससे कम अध्या4ब्ोंसे ही काम 
चल जाता था और पढ़ानेवाल्े द्ात्रोंका ज्ञान पक्का द्वो जाता था । 


यही कारण है कि भारतीय शिक्षासे बदकर ससारकी कोई शर्ना 
पद्धति आजतक पूर्णतः सफल नहीं हो पाई । 


६ 
बोड्ध शिक्षा-प्रणाली 


वैदिक कालके भारतमें जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित थी बह स्मृति- 
कालतक ज्योंकी त्यों सुरक्षित चली आईं, अर्थात्‌ गुरु या आचायके 
' झति छात्रों, अभिभावकों _ तथा _राज्याधिकारियोंकी_अखरडड _अ्रद्धा, पूर्ण 
विश्वास और अह्वितीय आदर बना रहा । धनी नागरिक तथा 
व्यावसायिक-वर्ग स्वतः प्ररणासे छात्रोंके भरण-पोषणकों व्यवस्था करते 
थे । शिक्षा-व्यवस्थामें राज्यकी ओरपे तनिक भी हस्तक्षेप नहीं होता था। 
विद्यार्थी अपने गुरुको ईश्वरतुल्य मानते थे, उनकी आज्ञाका आग्रहपूवक: 
पालन करते थे ; सब श्रकारसे अपने गुरुओंको प्रसन्न और सन्तुष्ट 
रखनेकी चेष्टा करते थे, गुरुकी सब .प्रकारसे सेवा करना अपना धर्म 
समभते थे, अपने सहपाठियों तथा अन्तेबासियोंके साथ गुरु और शिष्य 
श्रत्यन्त आ्राव्मीयता ओर सदूमावका व्यवह्यार करते थे | राजा लोग भी' 
छात्रोंके सर्मेने अपने यानसे उतेरकर उत्तका सत्कार करते थे और 
विद्यार्थीको भिन्षा देना प्रत्येक गृदस्थ अपने लिये गौरवपूणण और श्रेयस्कर 
समझता था। 7 9 


सा 
कन्याओंकी शिक्षामें परिवत्तन 
जहाँ वैदिक काल्लममें गार्गी और मेत्रेयी जैसी बह्यवादिनी हुईं, घोषा 
ओर लोपामुद्रा जैसी मंत्रद्व्टी ऋषि कन्याएँ हुईं, अरुन्वती जैसी ऋषि 
कल्प देवियाँ हुई, वहाँ स्घछति तथा पुराण-कालमें सहसा शिक्षित 
देवियोंका अभाव हो गया क्योंकि यक्लेपवीत संस्कार तथा वेदाध्ययन 
आदिकी जो सुविधाएँ वेदिक कालमें थीं वे इस कारण हटा ल्ञी गईं कि 
गुरुकुलोंमें अह्मचारियोंके सात्विक जीवनके लिये भ्राश्रमकी कन्याश्ोंका 
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सम्पक बाधक सिद्ध होने लगा। अ्रतः आगे चलकर वात्स्यायन (चाणक्यका 
दूसरा नाम ) ने स्त्रियोंके लिये चोंसड कलाओंकी शिक्षाका विधान किया 
ओर यह व्यवस्था दी कि कन्‍्याओंको अपनी बढ़ी विवाहिता बहन, भाभी 
विवाहिता सखी अथवा ग्रृहस्थिनसे संन्यासिनी बनी हुई परित्राजिकाओंसे 
यह शिक्षा लेनी चाहिए। इतने सब परिवत्तनोंका कारण सुख्यतः यह था 
कि नेतिक दृष्टिसे गुरुकुलोंमें ब्रह्मचारियोंके साथ कन्याओंको रखना उचित 
नहीं था | दूसरे, बौछू धरने सम्पूण समाज-व्यवस्था शिथिल कर दी 
थी । इसलिये जैसे यवनोंके आक्रमण-कालमें हिन्दुओंको बाध्य होकर 
बाल:विवाह और घुँघट-प्रथाका प्रवत्तन करना पड़ा, वैसे ही बौद्धोंकी 
विहार-व्यवस्था ओर भिक्ष-मिक्षुय मेक्ष- भिक्षणी-सम्पकफकी अनेक घटनाओंसे त्रस्त 

े होकर सेसाजको-यह-माय- अपनाया पड़ा । _ 


बोद्ध-धम 

बहुतसे इतिहासकारोंने अंगरेज्ञ लेखकोंकी देखा-देखी अमसे वह 
लिख डाल है कि बुद्धने वैदिक कमकाण्डमें होनेवाली जीवहिंसासे ही 
विरक्त ओर द्ववित होकर अहिंसा धमका प्रतिपादन किया । किन्तु जिन 
लोगोंको बुद़्के जोवन ओर उनके दशनेंकी तनिक भी परिचय है के 
भली-भाँति जानते हैं कि वृद्ध, रोगी और मतक देखनेसे गौतसको 
यह जानकर विराग हुआ था कि संसारमें प्रत्येक व्यक्तिको जरा, रोग 
ओर मरणका आखेट बनना पड़ता है। अतः उन्होंने सम्पूर्ण रुष्टिको 
दुःखसे मुक्त करनेका संकल्प किया। उनके दशनके आधार जो चार 
अरिय सच्च ( आय सत्य ) हैं उनमें स्पष्ट रूपसे इस व्यापक दुःख और 
उसके परिहारकी ही योजना है। वे आय सत्य ये हैं--१. दुःख, 
२. दुःख-समुद्य ( दुख उपजना )# ३, दुःख-निरोध ( दुःखकी रोकथाम), 
४. दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (दुःख रोकनेके उपाय) । इन चारों आये 
सत्योंकी सिद्ध करनेके लिये उन्होंने मज्किमा पढ़िपयदा ( मध्यमा 
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अतिपदा ) था मध्यम मार्गका उपदेश दिया जिसमें यह बताया गया कि 
न तो संसारके मायामोहमें हीं' रहना ठीक है, न संसारसे पूर्णतः अलग 
रहकर तपस्याके द्वारा शरीरको कष्ट देना ही उचित है। अतः मध्यम 
भाग यही है कि सब सांसारिक ममता छोड़कर संसारमें रहकर ही 
निर्वाण-प्राप्तिके लिये प्रयत्न किय्रा जाय | इसके लिये उन्होंने भरद्ंग 
मग्ग ( अष्टांग माग ) का विधान किया, जिसके अनुसार पत्येक 
भिक्‍खुको ढु.ख-निरोध गामिनी-प्रतिपद्‌ ( दुःख रोकनेके उपाय ) का मार्ग 
आठ प्रकारसे साधना चाहिए--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक 
वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक 
स्मृति ओर सम्पक्‌ समाधि | बुद्धने अपनी इस मध्यमा प्रतिपदाकी 
व्याख्या करते हुए कहा दे-हे भिक्षुओ ! परिधाजक्रोंको ईन दो 
अन्तोंका सेवन नहीं करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौनसे हैं ? पहला 
तो काम या विषयमें सुखके ल्रिये अनुयोग करना । यह अन्त अत्यन्त 
हीन, ग्राम्य, अनाय और श्रनथ्थ-संहत है। दूसरा है शरीरको क्लेश 
देकर दुःख उठाना। यह भी अनथ-संदत हैं। हे मिक्षुओ ! तथागतने 
( मैंने ) इन ढोनों अ्रन्तोंकों व्यागकर मध्यमा श्रतिपदाकों ( मध्यम 
मागको ) जान लिया दै।” 


बोद्धोंकी शिक्षा-व्यवस्था 


जिस समय गौतम बुद्धने अपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ किया और 
सब अ्रवस्था, वर्ग और जातिके लोगोंको अपने धर्ममें दीक्चित करना 
' आरम्भ किया तब इस नव-दीचित बोद-समाजमें बड़ी श्रव्यवस्था 
और विश्ेंखलता व्याघ हो गईं । यहाँतक कि हत्यारे, चोर और डाकू 
जैसे अपराधी भी राजदुण्डसे मुक्ति पाणेक्रे लिये भिक्ष॒ बनने क्षमे। इस 
दुरवस्थाको दूर करनेके दिये गौतस बुद्ध ने ये नियम बनाए--- 

१. अद्वारह वर्षकी अवस्थासे कमका कोई व्यक्ति दीक्षित नकिया जाय। 
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२. छूत रोगंसे आक्रान्त व्यक्ति संघ न लिए जाये। 

२८ राजदुण्ड पाए. हुए अपराधी मश्ती न किए जाय । 

४. माता-पिताकी श्राज्ञा बिना कोई युवक न प्रविष्ट किया जाय | 

स्त्रियोंकों भिश्लु-संघर्मे प्रविष्ट नहीं किया जाता था; किन्तु अपने प्रवान 
शिक्ष्य आनन्दके बहुत आग्रह करनेपर बुद्धुने अपनी बुआ गोौतमीको 
दीजित तो कर लिया था किन्तु साथ-साथ यह भी कहा था कि यदि मेरा 
चम एक सहख वर्ष चलता तो अब केवल पाँच सौ व ही चलेगा। 


संघारामम मसिक्‍्खु-विनय 


बुद्धने उदारताके साथ सबके दिये अपने भिक्लुसंघके द्वार 
खोल तो दिए किन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जाति, बग्ग, 
च्त्ति ओर अवस्थाचाले लोग आ-आकर बौद्धसंधर्में सम्मिज्नित होकर 
अत्यन्त भयानक रूपसे अविनय और उद्धछूलता फैलाने लगे। 
कोई गुरु न होनेसे किसीको छोटे-बड़ेका संकोच न रहा। बुद्धके सीचे 
सभी अपनेको प्रधान समझने लगे । यह अविनय यहातक बढ़ा कि जब 
वे लोग भिक्षा माँगने जाते तो गुहसम्थोंके घर जाकर कोलाहल करते, 
एक दूसरेके पात्रपर जूठे पात्र बढ़ा-चढ़ाकर दाल-भात-खिचड़ीकी लूट 
करते और आपसमें घक्कम-घुकी ओर गालौ-गलौज भी करते | 
जब गृहस्थोंने आकर गौतम बुछुसे यह बात कही तब उन्होंने मिक्षुओंको 
थधिकक्‍कारते हुए आदेश दिया कि सबको अपने लिये उपाध्याय करना 
चाहिए अर्थात्‌ किसीको अपना गुरु बनाना चाहिए । किन्तु उपाध्याय 
नियुक्त हो जानेपर भी भिक्‍्खुओंकी उछू'खतल्ता कम नहीं हुई और वे 
अनेक बार श्रपने डपाध्यायोंकी आज्ञाओ्रोका भी उद्लंघन करने लगे । 
परिणाम यह हुआ कि गोतस बुछ्धको शिष्य और उडपाध्यायके कत्तब्य 
निश्चित कर देने पड़े जो प्रायः वेसे ही थे जैसे वेदिक गुरुकुल अशणाल्ीममे 
अचलित थे । 


७७ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


चल 
उपाध्यायके कत्तव्य-- 


, वह अपने शिष्य-मिक्षुओंको शिक्षा दे । - 

, उनकी जीवन-चर्याका ध्यान रक्खे | 

यदि वे रोगी हों तो उनकी सेवा-शुश्रषाका प्रबन्ध करे | 
उन्हें शील और सदाचारकी शिक्षा दे । 

७, सब प्रकारसे उनका संरक्षण करे | 


बढ कण [७ १० 


ली 


शिष्योंके कत्तेव्य -- 

शिष्योंका कत्तव्य था कि-- 

१. उपाध्यायकी सब प्रकारकी थ्राज्ञा माने । 

२. उपाध्यायकी सब प्रकारसे सेवा करें। उनके शरीरमें तैल 
मल, कोटठरीमें झाड्ू दें जाले माड़े, चौको बाहर निकालकर धूपमें 
सुखावें और बत्तन माँलें । 

३. गुरुकी सिखाई हुईं विद्या ध्यानसे सीखें । 

४. जब गुरु चलने लगें तो उनके वस्त्र और पात्र लेकर उनके पीछे 
चंत्ते । 

०, यदि उपाध्याय रोगी हों तो सब प्रकार उनकी सेवा-शुश्रुषा कर । 


पांथक्रम 
बोद्ध लोग संसारके स्यागका उपदेश देते थे इसलिये प्रारस्भमें 
उन्होंने सम्पूर्ण हहलोकिक विद्याश्रोकी संघसे_निकाल डाला और केवल 
बौद्ध-दशन ओर भ्रज्ञा-पारमिताका ही अध्ययन करने लगे। वेदिक 
दशनोंका खण्डन करनेके लिये कुछ सिश्ष तो योग, सांख्य, पूव-सीमांसा 
उत्तर मीमांसा, न्याय, वेशेषिक, जैक और चार्वाक दुशनोंका भी. 
अध्ययन करते थे | व्याकरण और तकका अध्ययन विशेष रूपसे कराया 
«-जाता था | बौद्ध दशनका अध्ययन ओर अ्रध्यापन पालि आषाके द्वारा 
5 
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होता था जो-बुद्धवे संस्कृत आर माग्धी समिल्लाकर -गदी-थी-+-एक--बार? 
बुद्धके कुछ शिष्योने यह प्रस्ताव भी किया था कि आपके खबर वचन 
संस्कृतमें सुरक्षित कर दिए जाय । किन्तु उन्हें यह बात. अच्छी-..हीं 
लगी ओर उन्होंने कहा कि में बम्दण भाषा ( संस्कृत भाषा.) में अपने 
वचन नहीं कहना- चाहता । पीछे चलकर नालन्दा और विक्रमशिला: 


विश्वविद्यालयोंमें अन्य इह'लोकिक विषयोंके साथ-खाथ्र ..मूत्तिकला जेसे 
विषय भी पढ़ाए जाने लगे। 


बोद्ध विहारोंकी शानचर्या 


बौद्ध विहारोंमें चौबीस घंटे पढ़ाई चलती रहती थी। साधारणत: 
एक-एक उपाध्याय एक-एक मंचपर बेठते थे और अनेक भिक्षु उनके तीन' 
ओर बेठकर अत्यन्त संयमके साथ मौन होकर प्रवचन सुनते थे । यदि 
कहीं शंका होती या प्रश्न पूछना होता तो वे उठकर, उपाध्यायकी 
आज्ञा लेकर शंका उपस्थित करते ओर डसका समाधान सुनते । इन' 
मंच-प्रवचनोंके श्रतिरिक्त कुछ ऐसे उपाध्याय भी थे जो घूमते हुए 
प्रवचन करते रहते थे और उनके शिष्य पीछे-पीछे प्रवचन सुनते चलते थे । 


शिक्षा-प्रणाली 


बोद्धोंसे केवल तीन शिक्षा-प्रणात्षियाँ प्रचलित थीं । एक तो प्रवचन 
या व्याख्यान-अणाली ( लेक्चर मेथड ), दूसरी व्याख्या-प्रणाली, जिसमें 
पाठ्य विषयके सब अंगोंका विश्लेषण करके तथा उदाहरण देकर उसे 
विस्तारसे सम काया जाता था। तीसरी प्रश्नोत्तर प्रणाली थी, जिसमें 
शिष्य प्रश्व करते थे और गुरु उत्तर देते थे। इसके अतिरिक्त भिक्षुगण 
आपसमें पाठ विचार या ज्ञान-बिचार भी करते थे। बौद्दोंमें वेदिक: 
गुरुकुलकी _शिश्याध्यापक-प्रणाली ( मौनीटोरियल सिस्टम ) का... प्रयोग. 
नहीं किया गया-+- 
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दिनचरयां 


सब भिल्लु प्रातःझाल शौचादिसे निवतत होकर सिर और तलतेमें 
तैल लगाकर, थवागू , खिचड़ी या दल्तिया ) खाकर पढ़ने बैठ जाते थे 
और सध्याहमें सिक्षा माँगने निकल पड़ते थे जहाँ उन्हें सिद्धान्त 
( पका हुआ भोजन ) मिल्लतता था। जिन विहारोंके भोजनंका प्रबन्ध 
'घनिर्ों, ग्रामों या कुत्िकोंने ले लिया था उनऊे भिक्षु प्राय, सित्षा माँगने 
नहीं जाते थे जैसे नालन्दामें । सन्ध्याको प्रवचन होता था जो प्रायः 
ग्राचरण सम्बन्धी विपयोंसे ही सम्बद्ध होता था। लगभग तीन घड़ी 
रात गए ही सब सिक्षु सो जाते थे किन्तु जो पढ़ता चाहते उनके लिये 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था | 

बौद्ध शिक्षाकी विशेषताएं 

4. शारोरिक शिक्षा और व्यायामका प्रायः अभाव था | 

२. संघमें प्रवेश होनेके लिये अवस्थाका कोई बन्धन नहीं था। 

३. बाल-शिक्षा तथा स्त्री-शिक्षाका पूर्ण अभाव था । _ 


विद्यालयोंके प्रकाश: 

बोद्धोंके यहाँ दो ही प्रकारके विद्यालय हुए-- 

१, विहार या संवाराम, जिनमें प्रवचनों-द्वारा शिक्षा दी जाती यी । 
"वे वास्तवर्मे विद्याक्षय नहीं थे वरन्‌ संघाचरण और सदाचरणके अभ्यास- 
मब्-मात्र थे । 

२. नालन्दा ओर विक्रमशिला जैसे महात्रिद्यालय, जहाँ व्यवस्थित 
"रूपसे वत्तमान विश्वविद्यालयोंकी भाँति बौद्ध दुर्शनके" अतिरिक्त श्रनेक 
विषश्रोंकी शिक्षा दी जाती थी । 


बोद्ध शिक्षा-पद्धतिका परिणाम * 
इंसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण शिक्षा अत्यन्त अव्यवस्थित 
“हो गई और चारों ओर व्यापक रूपसे अराजकता फैल गई । कुछ 


रे ६ शा ह] कह 
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थोड़ेसे गाँवोंके अनधिकारी परिडतोंने चटसालें खोलकर लिखाना पढ़ाना 
प्रारम्भ किया किन्तु उनका न कोई" महत्व था व कोई आदर । 
संघारामों ( बिहारों ) में भी जो शिक्षा दी जाती थी उसकी परीक्षाका 
कोई प्रबन्ध नहीं था। इसलिये शिक्षापर जो शक्ति लगाई जा रही थी 
वह अधिकांश निष्फल हुई । जिस प्रकार बौछू धमने भारतीय बदिक 
वर्णाश्रम धर्ंको वि खल्लित किया वेसे ही गुरुकलकी शिक्षा-प्रणाल्री भी 
उसने ऐसी ध्वस्त कर डाली, कि आजतक भी वह अशिक्षाका 
अन्धकार ज्योंका त्यों बना है। हाँ, इतना अवश्य हुआ $कि.. लाल्नन्दा' 
और विक्रमशिलामें जो विश्वविद्यालय स्थापित, हुए उनकी व्यवस्था 
चेदिक गुरुकुल-पद्धतिपर हुई इसलिये वे अत्यन्त भव्य तथा व्यवस्थित 
रूपमें चलते रहे | शिक्षामें अव्यवस्था होनेका कुछ यह भी, कारण था 
कि बुद्धने निर्वाशषको ही जीवनका लट्ष्य बताया, सांसारिक -सुख्ोंके 
परित्यागका सम्मति दी और भिक्‍खु-जीवन व्यतीत करनेका विधान 
बनाया । इसका स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि हमारे देशमें अनेक 
शताब्दियोंसे चली आती हुई प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त हो गई, अथ 
आर कामसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूर्ण लौकिक विद्याएँ लुप्त होने लगीं 
ओर जब वर्णाश्रम धम और समाज ही संकटमें पड़ गया तब उसके 
आाचार-विचार और कर्मकाण्डसे संस्बन्ध रखनेवाली समस्त विद्याएँ, 
स्वयं उपेक्षित हो गई । भि्ल-भिक्षुणियोंके सहनिवास और सदहशिक्षाने 
प्रारम्भमें ही इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं कि बुछ्धको स्वयं अपने' 
जीवनकालमें दही उनके निराकरणके लिये नियम बनाने पड़ गए थे। 
इस प्रकार सम्पूर्ण बोौद्ध-शिक्षा एकाड़ी, संकुचित और दाशनिक-माक्र 
बनी रह गई । 


क 
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किए 


नालन्दा 


ऊपर बताया जा चुका है कि गौतम बुद्धने अपना धर्म इतना 
'डदार कर दिया कि सब जाति और अवस्थाके लोग उसमें प्रविष्ट हो 
'सकते थे । बुद्धसे पू्च अध्यापनका काय केवल ब्राह्मण हो करते थे किन्तु 
बौद्ध बिहारोंमें कोई भी योग्य और विद्वान्‌ पुरुष गुरु हो सकता था। 
किन्तु प्रसिद्ध थेरों ( स्थविरों ) का इतिहास पढ़नेपर ज्ञात होता है कि 
उनमें भी अभ्रधिकांश ब्राह्मण ही थे, यहाँतक कि बुछुके जो आदि पाँच 
शिष्य ( पंचवर्गीय भिश्षु ) थे, वे भी सब ब्राह्मण ही थे, किन्तु फिर भी 
जो अध्यापन-कार्य बाह्यणोंके लिये रेखाबद्ध था, वह शिथित्न द्वोगया । बुद्धुने 
अपने सभी शिष्य-मिक्षओंको यह भी श्ाज्ञा दी थी कि प्रत्येक मिश्षु 
अपने विहारके आसपास रहनेवाली जनताको शिक्षा दे । इसलिये प्रत्येक 
भिक्षुके लिये यह आवश्यक हो गया कि यह्द स्वयं सुशिक्षित हो। 
'सदनुसार प्रत्येक संघाराम या बोछू विहार ही शिक्षा-पीठ बन गया। 
इन सब बौद्ध विद्ार-शिक्षापीढोंमें नालन्दा सर्वांधिक प्रसिद्ध है । 


नालन्दाके अवशेष 

नालन्दा-विहारका विश्वविद्यालय त्रिहार राज्यमें राजगुदसे लगभग 
'आठ मीलकी दूरीपर वत्तमान बड़गाँवके पास था । नातन्दा जानेके लिये 
'पटनासे आगे बख्ितयारपुरसे सकरी पटरीकी बस्ितयारपुर-लाइट रेलवेकी 
गाई़ी चलती हे। बड्लितयारपुर ओर राजगृहके बोचमें ही नालन्दा 
'स्टेशन है जहाँसे लगभग डेढ़ मौीलकी दूरीपर नालन्दा विश्वविद्यालयके 
भग्नावशेष विस्तृत परिक्षेत्रमें फेले पड़े हैं। बड्रितयार ख़िलजीने यहाँ के 
सब अल्तेवासियोंको अत्यन्त निदयतापूवंक तत्लवारके घाट उतारकर इस 
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विश्वविद्यालयको उजाड़' दिया था। पुरातत्त्व-विभागकी ओरसे जो खुदाई 
हुई है' उसमें इन भज्नावशेषोंमेंसे” स्तूप, मठ, विद्यालय और 
ान्नावासके पूरे अंश प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल छुते नहीं हैं। इन 
भवनोंमें ऑगन, कुए, भोजनालयके चूल्हे ओर पुस्तक पकानेके चूल्हे मिले 
हैं। उस समय बहुतसे भिश्षु मिद्टीके खपड़ोंपर घन्थ लिखते थे और उन्हें 
पकाऋर पक्का कर लेते थे । इनके अतिरिक्त जो बहुतसे खुदे हुए लेख, 
मूत्तियाँ और मुद्राए प्राप्त हुईं हैं, वे सब पास हो राजकीय संग्रहालयमें 
सुरक्षित हैं । 


ऐतिहासिक विवरण 


प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथका कहना है कि “यहींपर सारिपुन्नका 
जन्म हुआ था और यहीं अस्सी सहख अहंतोंके साथ उन्होंने निर्वाण 
प्राप्त किया था । उनकी स्मृतिर्में एक चेत्य-मातन्र बचा रह गया था जिस- 
पर अशोकने एक बोद्ध-विहार बनवा दिया था।? किन्तु चीनी यात्री 
फ्राहियानके समयतक इसकी बहुत प्रसिद्धि नहीं थी। उसने अपने 
विदरणमसें जिस नालो नामक गाँवका वणन किया है, उसीको लौग 
नात्नन्दा मान लेते हैं | नालन्दाका सवश्रेष्ठ तथा विस्तृत वर्णन हजेन्त्ज़ाडः 
( हुं नत्खांग ) ने किया है। वह लिखता है कि “नालन्दामें बने हुए छ 
बिदारोंमेंसे चार बाल्लादित्वने और उससे पुववर्ती सगधके राजा तथागत- 
गुप्त, बुद्धगुप्त ओर शक्रादित्यने निर्मित कराए थे | ये सभी गुप्त-वंशके 
श'सलक्र थे ओर इन्हींके समयमें, इन्हींकी उदारतासे नालन्दाकी श्री-बद्धि 
हुईं । छलीने लिखा है कि “नालन्दा विद्दार ह्ेनत्सांगके आगसनसे सात 
सी वर्ष पहले अर्थात्‌ ईसासे एक शताब्दि पू्र स्थापित हुआ था। 
प्रारम्भमें यह बोद्ध-विहार-मात्र थ्त्र किन्तु ज्यों-ज्यों इसमें बाहरसे ज्ञान- 


5. 


पिपासु आने लगे ओर विद्वान्‌ लोग एकत्र होने लगे त्यों-त्यों इसका रूप 


विश्वविद्यालय का होता गया। सम्नादटोॉंकी उदार सहिष्णुता तथा सम्राट, 
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हषका राज्याश्रय पाकर यह विश्वविद्यालय और नालन्दा नगरी इतनी 
प्रसिद्ध हो गईं कि वहॉसे मिली हुईं एक मुद्गापर यह खुदा हुआं है-- 
“नाक्षन्दा हसतीव सबनगरी: अर्थात्‌ नालन्दा इतनी विशाल और 
सुन्दर नगरी है कि अपनी गगनचुम्बी अ्रद्चा्षिकाओंके कारण संसारकी 
समस्त नगरियोंपर हँसती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नगरी 
ढाई सहस्र वष पहले महावीर स्वामीके समय तथा गौतम बुड़के 
समय भी प्रसिद्ध थी । गौतम तो नालन्दाके पास आावारिकाम्रवनकी 
अमराईमें श्राकर ठहरते भी थे । 
नालन्दा नाम क्यों पड़ा ? 
इस विश्वविद्यालयका नाम न्ागराजा नालन्दाके नामपर नालन्दा 
पड़ा | किन्तु इसकी दूसरी व्याख्या भी है। वहाँ इतनी विद्या बाँटी 
जाती थी कि किसीको अलम ( बस ) नहीं कहा जाता था ( न अ्रलम्‌ 
दुदाति या सा नालन्दा ) | कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 'नात्' ( कमल्की 
डंडल ) बहुत निकाली जाती थी इसलिये 'नालन्दा' कहते थे । 
नालनदासे प्राप्त यशोवर्माके शित्नाले खममं लिखा है--- 
थासावूर्जितवैरिभू-प्रविगलद्दानाम्बु पानोदलस नू- 
माद्यदुभज्ञ-करीन्द्र कुम्मदुखन-प्राध्षश्रयाम्भभु नाम । 
नालन्दा हसतीव सवनगरीः शुञ्ञाश्रगौर स्फुरत्‌ 
चेत्यांशुप्रकरैस्सदागम-कलाविख्यातविद्वज्जना: ॥ 
यस्यामम्बुधरावले हि-शिखर- श्रे णी-विहा रावली --- 
मालेवोध्वविराजिनी विरचिता धात्रा मनोज्ञा शुचः । 
नानारल-मयूखजालखचित ग्रासाद- देवालया 
द्विद्याधर-सझ-रम्यवसतिधत्ते सुमेरो! थ्रियम्‌ ॥ 
[अपने छुश्न ऊँचे चेत्थोंके किरण-संमूहोंसे नालन्दा नगरी बढ़े-बढ़े 
राजाओंकी नगरियोंकी मानो हँसती है और इसके जिन ऊँचे प्रासादों 
पुव्॑ विहारोंकी पंक्तियों प्रसिद्ध धुरन्धर विद्वान ल्लॉग वास करते हैं, 
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वे उस सुमेरु पवतसी शोभावाली लगती हैं जिसमें विद्याथर निवास 
करते हैं ॥] . - 


नालन्दाके भवन 

इस विश्वविद्यालयमें छु+छुः खण्ड ऊँचे छः विद्यालय थे। 
विश्वविद्यालयके समस्त भवनोंके चारों ओर इंटोंका इढ़ परकोटा बना 
हुआ था, जिसमें एक ही द्वार बना था । इसीके धमंगञञ नामक भागर्मे 
एक अत्यन्त सम्पनन और सुन्दर पुस्तकालय अवस्थित था जिसके 
रवनसागर, र्नोदधि और रत्नज्ञक नामक तीन भवन थे। इनमेंसे 
रव्नोद्धि भवन नो खण्ड ऊँचा था जिसमें प्रज्ञापारमिता और समाज- 
गुह्य आदि पवित्र तनन्‍्त्र-प्रन्थ सुरक्षित थे। इन भवनोंके अतिरिक्त इस 
विश्वविद्यालयके भीतर पव्थरकी सड़कें, अनेक प्रकारके कूप और जल- 
घड़ियाँ बनी हुई थीं । विश्वविद्यालयके चारों श्रोर कमलोंसे भरे हुए 
दस बड़े-बड़े पक्के सरोवर थे जिनमे नित्य प्रातःकाज्न विश्वविद्यालयके 
अन्तेवासी घण्टा बजते ही स्तान करनेके लिये कूद पढ़ते थे। इनके 
अतिरिक्त आठ बड़े-बड़े शाल्रागृह थे, जिनकी खिड़कियोंमेंसे मेघोंकी 
अनन्त आक्ृतियाँ तथा सृय-चन्द्रकी सन्धिके दिव्य इश्य दिखाई देते 
थे ओर आस-पासके पद्मपुनीत सरोचरों तथा हरौ-भरी अमराइयोंकी 
मनोहर हरीतिमा चित्त प्रसन्‍नन करती रहती थी। इन शालागयुद्दोंके 
आँगनोंके चारों ओर तथा बड़े विहारमें कई सो कोठरियाँ थीं जहाँ तीन 
सहस्तसे अधिक भिक्‍्खु तथा अध्यापक रहते थे । 


प्रवेश 
सम्पूण एशिया-मरसे अनेक ज्ञान-पिपासु ज्ञानार्थी उसमें प्रवेश 
पानेके दिये लालायित होकर वूदहाँ आते थे। मिक्षु और असिक्ष 
दोनोंको वहाँ श्रविष्ट किया जाता था किन्तु वहाँ प्रवेश होनेके लिये 
परीक्षाका विधात अत्यक्त कठोर था। विश्वविद्यालयके मुख्य द्वारपर 
द्‌्‌ 
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अनेक विद्याओं और शाख्रोंके प्रकाण्ड विद्वान्‌ द्वार-पण्डित, प्रवेशारी 
छान्रोंकी प्रारम्मिक परीक्षा लेते- थे और उनके पू्वेज्ञान तथा विद्या 
संस्कारका परिज्ञान करते थे । इसलिये कठिनाईसे दसमेंसे दो या तोभ 
छात्न प्रविष्ट हो पाते थे | 


विश्वविद्यालयके अधिकारी 


द्वार-पण्डितोंके अतिरिक्त और भी अनेक अ्रधिकारी ट्ोते थे जिनमें 
तीन बहुत प्रसिद्ध थे--१. धमकोष ( कुल्षपति ), २. कमेदान 
( व्यवस्थापक ) ओर ३. पीठस्थविर ( आचाय ) । दवेनत्सांगके समयमें 
शीलभद्र ही वहाँके कुल्षपति या धर्मकोष थे | 


पाल्यक्रम 

इस विश्वविद्यालयमें जो भिक्खु होकर आता था उसे जब दस शीरू 
जच्चारण करनेकी योग्यता हो जाती थी तब उसे मातृकेतुके दो सूत्र 
पढ़ाए जाते थे । इसके पश्चात्‌ डसे नागाजुनकी सुहृललेखा, जातक- 
माला, महासर्वचन्द्रके गान, अश्वघोषके काव्य, सूत्रालकार-शास्त्र भोर 
बुद्धचरित पढ़ाया जातां था । बौद्ध धर्मके इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त अन्य 
शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे | उच्च विषयोंके अध्ययनसे पूत्ने लगभग चोदइ 
व ( यदि बालक हो तो ६ वर्षसे लेकर १४ व्षतक ) तक व्याकरणका 
प्रौढ़ ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। काशिकाबृत्ति समाप्त कर घुकनेपर 
विद्यार्थीको हेतु-विद्या ( सकशास्त्र ) और अभिधम्मकोष ( बौद्ध दृशन ) 
का अश्रध्ययन कराया जाता था । इनके अतिरिक्त अन्य दुशन, योग-शाख्र, 
तक-शाख्त्र, तांत्रिक दशन, आयुर्वेद और रसायन भी पाव्यक्रममें रक्खे 
गए थे । विचिन्न बात यह थी कि बोद्ध दोते हुए भी इस विश्वविद्याल्यमें 
साम्प्रदायिक संकीणता नहीं थी । प्रत्येक ब्यक्तिको मद्दायान, श्रठारहों 
सम्प्रदायोंके ग्रन्थ, वेद, हेतु-विद्या, शब्द-विद्या, चिकित्सा, शिव्प-स्थान 
( विभिन्‍न कलाएँ ), अभिचार और सांख्यका अध्ययन करना पढ़ता 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. ८ 


था। इप्त शास्त्रोय ओर साहित्यिक अध्ययनके अतिरिक्त विश्वार्थियोंको 
व्यायाम भी करना पड़ता था और देनिक चक्र अर्थात्‌ टइल्नगा सबके 
लिपे अनिवाय था । 


दिनचर्या ओर शील 


इस विश्वविद्यालयकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें 
दूस सहस्र विद्यार्थी रहते हुए भी सात शताब्दियोंमें एक भी ऐसा 
अवसर नहीं आया कि वहाँके किसी भी अन्तेवासीको दृण्डित करना 
खड़ा हो। इसका कारण वहांकी दिनचर्या थी, जिसका पालन प्रत्येक 
डयक्तिको कठोरतासे करना पड़ता था। छात्रावासोंके पास ही जो दस 
सरोवर थे उनमें ब्राह्ममुहूत्त के समय ही जहाँ घंटा बजा कि सम्पूर्ण 
झन्तेवासी सनानके लिये उतर जाते थे । प्रत्येक अन्तेवासीकों प्रात/काल 
सिरपर मलनेके लिये और संध्या समय तलवोंमें मलनेके लिये तेल 
दिया जाता था। सब अन्देवासी प्रातः: और साय टहलने निकल जाते 
ओऔ और प्रातः एवं साय॑ टहलनेके पश्चात्‌ ही अध्ययन-अध्यापन होता 
था, यद्यपि वास्तवमें वहाँ चोबीसों घंटे पढ़नेका क्रम चलता रहता था। 
आगे चलकर इत्सिंगके समयमें छात्रोंकी संख्या घटकर तीन सहखस्र ही 
रह गई थी क्योंकि बिद्वारमें ही विक्रशिला नामका एक दूसरा विश्व 
विद्यालय खुल गया था । 


अध्यापक 
नालन्दार्मे यद्यपि महायान-सम्प्रदायके अनुयायी दस सहलख सिक्‍खु 
रहते थे किन्तु वे अद्वारहों बौद्धागर्मों, चारों वेदों तथा विभिन्‍न 
आगमोंका अध्ययन करते थे । इनमेंसे जो असाधारण विद्वान्‌ होते थे 
वे 'विशिष्ट' पुरुष कहलाने लगते” थे । नालन्दार्में लगभग पन्द्रह सो 
अध्यापक थे जो अपने प्रभाव, विद्बवता, शील और पाण्डित्यके लिये 
दूर-दूरतक प्रसिद्ध थे । इनमेंसे ह्षके पूे ३२० ई० में नागाझुन, 
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झायदेव, आय असंग, वसुबंधु ओर धर्मपात्न अत्यन्त असिद्ध थे। 
द्वेनट्सांगके समय शीलभद्ग ही क्हाँके सबसे बड़े विद्वान थे और कह! 
जाता है कि वे सभी विषयोंके समान रूपसे परण्डित थे । उनके अतिरिक्त 
एक सहसत्र ऐसे विद्वान थे जो तीस-तीस शाखोंका एक साथ 
विवेचन कर सकते थे और दस ऐसे थे जो पचास-पचास शाख्रोंक़े ज्ञाता 
थे। इनके लिये कहा गया है कि चन्द्रधालकी शिक्षाओंसे महात्मा 
बुद्धके उपदेशोको सुगन्ध प्राप्त होती थी, ग्रुणमति और स्थिरमतिकी' 
बड़े-बड़े विद्वान पूजा करते' थे, प्रभामिन्नकी विलक्ञषण तक-शेल्री' 
प्रतिस्पर्धियोंको भी मोद्दित कर लेती थी, वार्त्ताठाप-कल्ामें जिनमिन्रकोः 
कोई पा नहीं सकता था तथा आदश चरित्र ओर कुशाग्र बुद्धिके लिये 
ज्ञानचन्द्र भ्रद्धितीय थे । इषके पीछे जिन अनेक आचायोंकी लोकव्यापी! 
रुयाति हुई उनमें चन्द्रगोविन, शान्तरक्षित, पद्यसम्भव, विनीतदेव, 
कमलशीछ, बुद्धकीतिं, कुमारश्रो, कर्णत्री, सूर्यध्वज, सुमतिसेन, 
आचायदेव ओर प्रभाकरमित्र श्रधिक प्रसिद्ध हुए हैं । 


व्यव स्था 


इस विश्वविद्यालयमें पाव्य-क्रम तो उदार था द्वी, साथ ही! 
शिक्षार्थियोसे कोई शुरक नहीं लिया जाता था । गुरु और शिष्य दीनों, 
इतना मर्यादिद, सुसंघटित और आदुश जीवन व्यतीत करते थे कि सात सौ 
वर्षो्मे एक भी अपराध किसीने नहीं किया । यद्यपि प्रतिदिन सौ मश्योंसे 
अध्यापक लोग प्रवचन करते थे ओर प्रत्येक विद्यार्थीके लिये इन प्रवचनोंमें! 
उपस्थित होना अनिवाय था किन्तु फिर भी दिनका समय पर्याश्ष नहीं 
होता था और इसीलिये वहाँ के अन्तेवासी दिन-रात एक दूसरेकी सद्दायत॥ 
करते हुए, फ्राठ विचारते हुए, भ्रध्ययन ओर अध्यापन करते रहते थे । 


अक्षयनीवी 
. इतने बड़े विश्वविद्यालयकी पोषणकी व्यवस्था वहाँके राजाओ्ोंने 


है. 
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दो सौसे अधिक गाँवकी अक्षयनीवी ( स्थिर पोषण ) के रूपमें देकर 
झुलका दी । इत्सिगके समयमें दो सौ*गाँवोने इनके पोषणका भार 
अपने ऊपर ले रक्खा था । प्रतिदिन दो सी किसान बहँगियोंपर चावल, 
दूध ओर मक्खन ला-लाकर वहाँ पहुँचाते थे। बाहरसे आनेवाले गुण- 
आइहक, उदार और धनिक भी समय-समयपर पर्याप्त घन दे जाते थे। 
यही कारण है कि वहाँके अध्यापक तथा छात्र निश्चिन्त होकर 
विद्याध्ययन करते थे क्योंकि उन्हें भोजन, चख्र, पात्र और ओऔषधिके लिये 
विश्वविद्यालयकी ओरसे व्यवस्था थी। वहाँ छात्रोंके लिये निःशुल्क 
भोजनालय खोल दिए गए थे जहाँ विभिन्‍न वस्तुओंके वितरणकी बड़ों 
सुन्दर व्यवस्था कर दी गईं थी। नालन्दाका छात्र होना इतने गौरव 
ओर सम्मानकी बात थी कि वहॉका कोई भी स्नातक “एशियाके किसी 
अदेशर्म केवल “नालन्दा-बन्चु! परिचय दे देनेपर आतिथ्य, सहायता 
ओर आदर प्राप्त कर सकता था। 


शिक्षा-पद्धति 
नालन्दामं शिक्षण-पद्धति तीन प्रकार की थी+-- 


१, प्रवचन-पद्धति, जो दो प्रकारसे व्यवहृत होती थी--पदहली 
उपदेश-प्रधान, जिसमें नीति और चरित्र-सम्बन्धी प्रवचन होते थे और 
दूसरी व्याख्या-प्रधान / एक्स्पोज्षिशन मेथड ), जिसमें अध्यापक लोग 
शास्त्रीय विषय बताते हुए उसकी व्याख्या और विवेचना करते चलते थे । 

२. प्रश्नोत्तरी-पद्धति जिसमें अध्यापक ओर छात्र दोनों एक- 
दूसरेसे प्रश्न पुछकर और उत्तर देकर ज्ञान पक्का करते चलते थे ॥ 

३. शाख्राथ-पद्धति जिसमें विद्यार्थी परस्पर शाख्राथ करके अपना 
ज्ञान पकत्रा करते थे । इन शाख्लथोंमें किसी प्रकारकी कट्टुता नहीं आने 
पाती थी और न मसनोमालिन्य ही होता था। इसे हम परस्पर-परीक्षण 
कह सकते हैं। रटना या कण्ठाप्न करना डी ज्ञान-संग्रदका, मुख्य आधार 


शी 
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था। छात्र परस्पर विचार-विनियम करके पाठका पारायण भी कर लेटे 
थे तथा अध्यापकोंके पास किसके भी समय पहुँचकर अपनी :शंकाका 
समाधान सी कर लेते थे। अध्यापक इतने उदार थे कि छात्र जिस 
समय भी आकर प्रश्न पूछते उसी समय उनको शंकाका समाधान 
करना झौर समझा देना श्रपना पविन्न कत्त व्य समभते थे । 

अचसान 


जब तेरहवीं ईसवी शताब्दीमें बस्धितयार खिलजीने नालन्दाके पास 
स्थित पाल राजाओंके गढ़ तथा योग-भोग-पूर्ण वद्रयानियोंके केन्द्र 
उद्दरडपुरीपर श्राक्मण करके वहों के साथुश्ओको तलवारके घाट उतारा, 
उसी समय नालन्दाके मिक्‍्खुश्नलोंकी भी उन्होंने एक-एक करके काठ 
डाला और इतना विशाल विश्वविद्यालय उन धर्मान्थ मुसलमान 
शासकोने ऐसा नष्ट कर डाला कि वहॉँका विशाल पुस्तकालय ही छ: 
महीनेतक निरन्तर जलता रहा । 


बलभी 


काठियाबाइमें वत्तमान वाला नगरीके समीप बछूभी नामक नगर 
सातवीं शताब्दिमें बोद्ध विद्याका प्रसिद्ध केन्द्र था, यहाँतक कि इत्सिंगने 
तो इसे नालन्दाके समान प्रसिद्ध माना है| ६४० ई० में वहाँ लगभग: 
सौ बौद्ध विहार थे जिनमें छुः सहस्न भिवखु रहते थे । सातवीं शताब्दिके 
मध्यमें स्थिरमंति और गुणमति नामके प्रसिद्ध बौछ विद्वान वहाँ 
शिक्षण कर रहे थे। बौद्ध विद्या-केन्द्र होते हुए भा दूर अन्तवेदीसे भी 
ब्राह्मण छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये आया करते थे और यहाँसे: 
निकलकर शासन-पदों पर प्रतिष्ठित होते थे । इसका भ्रथ यह है कि वहाँ 
राजनियम, अथशार्र शौर साहित्यका भरी शिक्षण कराया जाता था। 
बौद्धिक स्वातत्य और धार्मिक उदारता वहाँ पूर्ण रूपसे व्याप्त थी! 
भारतके विभिलन आगोंसे जो विद्वान वहाँ आते थे वे दो-दो तीन-तीन 


हि 
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वषतक सत्‌ और असतके सिद्धान्तोंका दी विवेचन करते रहते थे क्योंकि 
इन सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें वलभीके आंचार्थाका मत ही सवमान्य समझा 
जाता था। वहाँसे जो असिद्ध विद्वान निकलते थे उनका नाम वैसे ही 
वहाँ के ऊंचे फाटकोंपर खड़ियासे लिखा जाता था जैसे नालन्दामें | 

वलभीके समृद्ध नगरके कौटिपति व्यापारी नागरिक तो इस 
विद्यालयको सहाबता देते हीं थे किन्तु ४८० से ७७७० ई० तक वहाँ 
शासन करनेवाल मेत्रक राजा भी निरन्तर आर्थिक सहायता देते रहते 
थे, विशेषतः युस्तकालयके लिये। ७७७ ई० में अरबोंने काठियावाडपर जो 
आक्रमण किया डसेसे विश्वविद्यालयकी सम्पूर्ण प्रगति भी पहु हो गई। 
किन्तु फिर भी मे त्रकोंके उत्तराधिकारियोंने पुनः सहायता देनी प्रारम्भ की 
जिससे यह विद्याकेन्द्र बारहवीं शताब्द्ितिक इतना अखिद्ध रहा कि 
बड़ढातकसे वहाँ छात्र आते थे । 


विक्रम शिला 


आठवीं शताब्दिसें बिहारक भागलपुर नगरसे २४ मील दूर पथरघाट 
पहाड़ीपर राजा धर्मपालने विक्रमशला-विद्दारककी स्थापना को थी । उसने 
वहाँ अनेक मन्दिर, विहार, भवन तथा अध्ययन-शारहाएं अनवाकर 
उनके पोषण लिये बहुत-सी सम्पत्ति लगा दी, जिसकी आय तेरदइवीं 
शताब्दवऋ विद्ारकों मिलती रही | नालन्दाके समान विक्रमशित्ञा भी शीघ्र 
ही इतनी प्रसिद्ध हुईं कि लगभग चार सौ वर्षोतक तिब्बत और विक्रमशिलामें 
पररुपर ऐसा सम्बन्ध बना रद्दा कि तिब्बतके दात्रोंफे लिये वहाँ एक छामश्ना- 
बास जैसी अतिथिशाल। बना दी गई थी । तिब्बतके ग्रन्थोंमें विकमशिल्लाके 
बुद्ध, ज्ानपाद, वेरोचन, रक्षित, जेतारि, रत्ाकरशान्ति, ज्ञानश्रीमिन्न, 
रलवज़, असयडूरगुप तथा सथागतरक्षित श्रादि अनेक लब्धप्रतिष् 
विद्वानोंने अनेक संस्क्ृत-अ्न्थोंकी रचना की और उनमेंसे बहुतोंका अनुवाद 
तिब्बती भाषामें किया । विक्रमशिज्ञाके इन बिद्वानोंमें ग्यारवीं शताब्दिके 
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दीपड्टर श्रीज्ञान ( उपाध्याय अतिस ) अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं जिन्होंने 
तिब्बतमें जाकर बौद्ध ध्मका प्रचार किया और लगभग दो सौ पुस्तकें 
लिखीं । | 


व्यवस्था 


बारहवीं शताब्दिमें विक्रमशित्लामें तीन सहस्न भिकखु अध्ययन कर 
रहे थे । इन सब छात्रोंके लिये अ्रत्यन्त समृद्ध श्रोर विशाल पुस्तकालय 
था। वहाँ के प्रधान उस विहारके पोठस्थविर थे और सबके लिये अलग- 
अलग काम बेटे हुए थे। वहाँ के बोछू अ्रध्यापक इतना सरल जीवन 
व्यतीत करते थे क्रि उनका अधिकसे श्रधिक व्यय चार साधारण भिक्खुश्रोंके 
समान होता था । वहाँकी शिक्षा-व्यवस्था छुः द्वारपण्डितोंके हाथमें थी 
जिनका नेता वहाँका पीठस्थविर होता था । वहाँ भी नालन्दके समान कठोर 
परीक्षाके पश्चात्‌ प्रवेश मिल्नता था । वहाँ के पाठ्य विषयोंमें बौद्ध ग्रन्थों 
अतिरिक्त व्याकरण, तकशाख्र, दशन, तन्त्र और कमकाण्डका विशेष 
अध्यापन होता था | शिक्षा पूर्ण कर चुकनेपर वहाँके छात्रोंको राजाओ्रोंके 
हाथसे उपाधिपन्र मिलते थे और वहाँके प्रमुख छात्रोंके चित्र विद्यालयोंकी 
दीवारोंपर धनवा दिए जाते थे | 


सन्‌ १२०३ में बड्धितवार खिलजीने विक्रमशिल्लाको दुगं समझकर 
नष्ट-अ्रष्ट कर डाला | तबाकाते-नासिरी में लिखा है कि “उस विहारमें अ्रधि शांश 
आह्यण पण्डित ( बौद्ध सिक्खु ) थे जो सब मार डाले गए ! वहाँ जितनी 
. हिन्दुओंकी घमपोथियाँ थीं उनका रहस्य जाननेके लिये कुछ हिन्दुश्रोंकी 
' खोज हुईं किन्तु सभी मार डाले जा चुके थे। जब उन पुस्तकोंका 
- रहस्य ज्ञात हुआ तब आक्रमणकारियोंको ज्ञांत हुआ कि यह दुग नहीं 
था विद्यालय था| इस प्रकार उस विद्यीलयका करुण अबसान हुआ किन्तु 
' वहाँ के पीठस्थविर शाक्य श्रीभद्र कुछ बचे-खुचे साथियोंके साथ तिब्बत 
' भांग गए । 
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अन्य विंद्याकेन्द्र 


हुन्व्सांगके जीवन-चरितसे ज्ञात होता है कि नालन्दा, वल्भी और 
विक्रमशिलाके अतिरिक्त केश्मीरमें जयेन्द्र विहार, पंजाबमें चीनापट्टी ओर 
जलन्धर विहार, बिजनौर उत्तर प्रदेश ) में मतिपुर-विहार, कन्नोजमें 
भद्द-विहार, श्रान्ध्रमें अमरावती तथा हिरण्य देशके विहार आदि अनेक 
विद्याकेन्द्र सातवीं शताब्दिमें देशभरमें फेले हुए थे, जिनमें 5हर-ठहरकर 
हेन्त्सांगने बौद्ध ग्न्थोंका अ्रध्ययन किया था । इनके अतिरिक्त बिहार और 
बड्जालमें बारहवीं शतताब्दृतक ओदन्‍्तपुरी और जगदरुल-विहार जैसे बड़े 
विद्याकेन्द्र थे, ज्ञिससे पह परिणाम निकालनेमें कोई आपत्ति नहीं है कि 
इन बौद्ध विद्या-केन्द्रोने भारतीय ज्ञान-प्रसारके लिये कुछ कम कार्य 
नहीं किया । 


कथ 


मुसलिम शासन-कालमें भारतीय शिक्षा 


मुसलमानोंके पेगम्बर मुहम्मद साहबने जिस इस्लास ध्मका नेतृत्व 
किया वह जब धीरे-धीरे सुरिया ( सीरिया ) और यूजानसे सम्पर्क 
स्थापित करने लगा तब स्वाभाविक रूपसे मुसलमानोंने सीरिया और 
यूनानके दाशनिकों, नीतिज्ञों और वैद्योंके प्रन्थोंका अरबी भाषामें श्रनुवाद 
करना आरम्भ किय्रा | उन दिनों अधिकांश मुसलमान यूनानी विद्या और 
सभ्यतासे बहुत सशंक थे | इसीलिये यूनानसे प्रभावित सुसलमानोंको 
कट्टरपन्थियोंने खदेड़कर उत्तरी अफ्रीका और स्पेनमें भेज दिया। इन 
खदेढ़े हुए मूरोंने नये देशोर्म पहुँचकर कोदोवा, आनादा, तोलेदो आदि 
बहुतसे स्थानोंमें अपने नये विद्याल्यय स्थापित करके गणित, ज्यामिति, 
त्रिज्यामिति, ज्योतिष, भोतिक-विज्ञान, प्राणिशास्त्र, ओषधि-विज्ञान, 
शब्यचिकित्सा, तक और न्‍्यायक्री शिक्षा देता आरंभ क्रिया। उनका 
अनुकरण करके ईसाई विद्यालयोंने भी अ्रपनी शिक्षा-प्रणालीके पाठ्य- 
क्रममें नये-नये विषय जोड़ लिए | किन्तु कट्टरपन्‍्थी मुसलमान ऐसी 
विद्याएं नहीं पढ़ाना चाहते थे जिनका किसी भी रूपमें इस्लामसे विरोध 
हो इसलिये धीरे-धीरे यह समुन्नत सुसलमानी शिक्षा समाप्त हो गईं और 
मुसलमान फिर जैसेके तैसे रद्द गए । 


भारतीय शिक्षा ओर मुसलमान शासक 
पेगरम्बर मुदम्मद साहबके किसी भक्तने कहा है कि 'स्वर्णदान करनेकी 
अपेक्षा अपने पुत्रको पढ़ाना श्रेष्ठर है १? यों भी इतिहाससे ज्ञात होता 
है कि उमय्यूद युगके प्रथम चार ख़ल्लोफाओंने ईराक़, सूरिया ( सीरिया ) 
और ईरानके नवदीक्षित देशोंमें प्रारम्भिक शिक्षा चला दी थी । योरोपके: 


है 
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सर्वप्रथम स्थापित होनेवाले विश्वविद्यालयोंमिं भी अन्दरूसी, उमय्यूद 
राजकुलने कोर्दोवार्मे एक विश्वविद्यालय स्थापित किया और विद्या 
प्रसोरमें इन आरम्सिक सुसलमानोंने बड़ा रस लिया । किन्तु धीरे-धीरे" 
ज्यों-ज्यों मुसलमानोंमें निरंकुश राजतंत्रकी मदान्धता, धन-लोलुपता ओर 
धार्मिक-मदान्धता बढ़ती गई त्यों-स्यों उनकी शिक्षाकी प्रवृत्ति कम होती 
चली गईं | इसीलिये जिन सुसब्यमान आक्रमणकारियोंने सातवीं शताब्दीसे 
प्रारम्भ करके चौदहवीं शताब्दीतक भारतमें प्रवेश किया उन सबकी 
मूल लालसा राज्य-सीमाद्या दिस्तार और भारतका घन लूटना ही रही | 
पैग़म्बर मुहम्मद साहबये जो सांस्कृतिक आदश स्थापित किए थे 
वे सब शिया, सुननी आदि सुसलमसानोंके अनेक सम्प्रदायोके पारस्परिक 
कलहके कारण शिथिल पढ़ गए । कुछ मुल्ला लोग मसजिदोंके साथ 
ऐसे मकतत्र खोलकर अवश्य बैठ गए जिनमें केवल करानका ही पारायण 
कराया जाता था और थोड़ी-बहुंत इबादुत ( प्रार्थना ) का ढंग सिखा 
दिया जाता था | जब मुसल्लमान शासक भारतमें राज्य बनाकर बेठ 
गए तब भी इससे अधिक उन्‍होंने कुछ नहीं किया ; यहाँतक कि जब 
सन्‌ १७२६ में बाबर भारतमें आया दब उसने यहाँकी स्थितिपर यही 
टिप्पणी की कि यहाँ न तो सदर्से ( महाविद्यालय या कालेज ) हैं, न 
मसब्िदें हैं, न शिष्ट समाज है |” अपने चार वषके संक्षिप्त राज्यकालमँ 
वह भी कुछ सुधार करनेमें असफल रहा । 


बाबरसे पूर्व मुसक्षिम-शिक्षा 


परन्तु इससे यह नहीं समझाना चाहिए कि सातवीं सदीसे सोलहवीं 
सरदीतक मुसलिम राज्य-फाल्में शिक्षा शून्य हो रही | ग़ज़नीके महमूद' 
( महमूद राज़नवी ) ने यद्यपि सारसमें अपना राज्य स्थापित नहीं किया 
किन्तु उसने अनेक भाषाओंफी विचित्र घुस्तकोंसे सम्पन्न पुस्तकालयसे' 
युक्त एक विशाल विश्वविद्यालय ग़ज़नीमें स्थापित किया और ग़ज़नीकी 
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'एक ससजिदके पास आकृतिक कौतूहलपूर्ण पदार्थोका एक संग्रहालय 
भी बनवाया + सन्‌ ११९ में ग़ोरके सुंहम्मद ( भुहम्मद गोरी ) मैं 
दिल्‍ली पहुँचकर मन्दिर तोड़कर मसजिदें बनवाह और पाठशालाएँ 
तोड़कर मकतब ( प्रारम्सिक स्कूल ) और मदसे ( महाविद्यालय | 
'स्थापित कराए। उसके दास उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक़ ( सन्‌ 
१२०६-१२१० ) ने भी बहुत-सी मसजिंदे और मकतब बनवाए 
उसीके समयसें बिहार-स्थित विक्रमशिलाका बोझ विहार-विश्वविद्ात्षय 
तोड़ा गया एवं उसके आचाय और छात्र मार भगाए गए | कुतुबुद्दीनकें 
'उत्तराधिकारी, अब्तुतमश, रज्ञिया, नासिरुदीन और बलबनने भी 
मसजबिदोंके साथ लगे हुए मकतबों और मदसोको प्रोत्साहन दिया श्रौर 
नये भी खुलवाए | हाँ, ख़िलनजी शासकोंने शिक्षा प्रसारके लिये कुछ 
नहीं किया, उल्टे अलाउद्दीनने शिक्षा-कार्यके लिये दिए जानेवाले सब 
परम्परागत इनाम ( दान ) और चक्‍फ़ ( धार्मिक जागीर ) छीनकर 
दूसरे कार्मोमें लगा लिए। उप्तके उत्तराधिकारी झुबारकज़ों ने फिरसे 
डसका प्रचलन किया और तुरालक शासकों ( १३२७-१४१३ ) ने भी 
इस श्लाध्य परम्पराका निर्वाह किया, यहाँतक कि फ़्रीरोज्ञ तुरालकने 
तो १३६ लाख टंक ( रुपए ) पुरस्कार, दान और शिक्षाकायमें व्यय 
किए थे । इतिहासकार फ़रिश्ताने सिखा हैं कि फ़ीरोज तुरालक़ने 
-मसजिदोंके साथ तीस महाविद्यालय स्थापित किए और दिल्लीमें . एक 
ऐसा सावास विश्वविद्यालय ( रेजिडंशल युनिवर्सिटी ) स्थापित किया 


जहाँ छात्रों और अ्रध्यापकोको राज्यको ओरसे छात्रवृत्ति और पोफ्णकदृत्ति 


प्राप्त होती ,थी.। फ़ीरोजकी आँखें सझुंदते ही फिर सुसलिम-शिक्षाका 
अन्यकार-युग प्रारस्भ हो गया। सन्‌ १३९८ सें क्र तेमूरने सर्भी 
विद्यालयों तथा धार्मिक और घर्माके संस्थाओंको छूकर उजाड़ दिया । 
“सैयद और लोदी शासकों ( सन्‌ १४७१४-१७२६) मेंसे सिकन्दर लोदीने 
शिक्षाके नामपर कुछु इतना ही किया कि अपनी हिन्दू प्रजामें भी 


डर 
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फ़ारंसीका अध्ययन प्रचलित करा दिया और इस प्रकार उस रलगडुमस 
 आ रे 
बाज़ारू भाषाका सूत्रपांत किया जो पीछे डबू बनकर चल निकली । 


दक्षिण भारतमें मुसलिम-शिक्षा 

जहाँ उत्तर भारतके मुसलिम शासक विद्यालय बना और तोड़ रहे 
थे वहीं दक्षिणमें बहमनी और फिर उसके टूटनेपर अहमदनगर, मालवा, 
गोलकुण्डा, बीजापुर और पश्चिमर्मे सिन्धके छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्येमें 
वहाँ के मुसलमान शासक गाँव-गाँवमें मकतब और मदस खोलते जा रहे" 
थे जहाँ धम और शिक्षण दोनों साथ-साथ चलते थे । 

इतना सब करनेपर भी यह कहना न्‍्यायसंगत न होगा कि मुसलिम 
शासकोंने शिक्षाकी कोई निश्चित राज्यनीति निर्धारित की थी। सर्वश्रथम 
हुमायू ने दिल्‍्लीमें बावरकी समाधिपर एक मदरसा स्थापित किया | 
शेरशाहने भी नारनौलमें एक मदरसा बनवाया किन्तु यह श्रेय अकबरको. 
ही है कि उसने शिक्षा-प्रचार और व्यवस्थाके लिये एक निश्चित राज्यनीति 
ही निर्धारित कर दी थी । 


अकबरकी शिक्षानीति 

यद्यपि अकबर स्वतः लिख-पढ़ नहीं सकता था किन्तु स्वयं बुद्धिमान 
होनेके कारण उसे ग्रन्थ सुनने ओर साहित्यिक वाद-विवादर्में विशेष 
रुचि थी । इसी कारण उसने मुस्लिम छात्रोंकी सुविधाके लिये महाभारत,, 
रामायण, अथववबेद, लीलावती, ताजिक (ज्योतिष), कश्मीरका इतिहास 
( संभवतः राजतर गिणो ) आदि अनेक गंथोंका फ़ारसीमें अनुवाद 
कराया । उसने अनेक विलक्षण तथा अप्राप्य 'पुस्तकोंका विशाल संग्रह 
'करके मुछ्ला पीर सुहम्मदको पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त करके एक विशाल 
पुस्तकालय स्थापित कराया जो दो भागोंमि विभक्त था--एक 
विज्ञान दूसरा इतिहास । इतना दी नहीं, उसने चित्रकला, संगीत और 
नस्वालीक ( श्ुलेख लिपि ) को प्रोत्साइन दिया और अपने पुत्रों तथा 


$ 
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अजाको शिक्तित करनेके लिये सुन्द्र व्यवस्थित शिक्षाका प्रबन्ध किया | 
'उसने जो विद्यालय ( मकतैब भौर मदस ) स्थापित किए उनकी 
विशेषता यह थी कि हिन्दू ओर सुसलमान दोनों एक साथ, एक ही 
पाख्य-क्रम लेकर एक हीं विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करते थे। अन्तर 
'इतना ही था कि मुस्लिम छात्र कुरान पढ़ते थे और हिन्दू छात्र व्याकरण, 
'वेदान्त और योगपर पतन्जलिका भाष्य पढ़ते थे । 

शिक्षण-विध्ि 

अकबरने जो मदस चलाए उनमें शिक्षण-विधि यह थी-- 

१, सबको पहले फारसी वर्णमाला सीखनी पढ़ती थी और तब 
उप्तका शुद्ध उच्चारण ओर मात्राका ज्ञान करना पढ़ता था। तब वे 
कोई ऐसी सरल नसर ( गद्य ) या नज्म ( पद्चय ) का वाचन करते थे 
'जिसमें कोई नेतिक या धार्मिक शिक्षा हो। प्रतिदिन प्रत्येक प्रारम्भिक 
छात्रको चार अम्यास करने पढ़ते थे-- 

क. वर्णमात्राका पारायण, ख. संयुक्ताक्षरोंका अभ्यास, ग. पूरे 
'या आधे शेर ( छुन्द ) का पाठ पढ़ना, धथ. पिछुल्ले पाठकी श्राद्वत्ति, 

जैसे-जैसे द्वान्नोंका: साषा-ज्ञान बढ़ता जाता था वैसे-वैसे डर्न्ह 
भनिम्नांकित विषयोक्रा क्रश: ज्ञान कराया जाता था--- 

१. नीति-शासत्र, रे: गणित, ६ई४३5- बद्दी-खाता, ४. कृषि | 
'७, ज्यामिति, ६. ज्योतिष, ७. अथशाखसत्र ( व्यापार-शास्रे, लेनदेन 
आदि ), झ. भोतिक शास्त्र, ९. तकशाल्र, १०. आकृतिक दर्शन 
या तत्वज्ञान ओर ११. इतिहास । 

ये विषय सब्रको इसे क्रमससे सीखने पढ़ते थे। केवल धार्मिक 
इंश्सि सुसलमानोंकों कुरान | 
ऑओोम-दर्शन पढनेकी छूट थी।  « छ्द 

मुग्रह्ल शासक ओर नये विद्यालय 

अकबरने फतहपुर सीकरीकी पहद्ठाढ़ीपर जों श्रद्धितीय मदरसा 


और हिन्दुओंको ब्यकस्ख;-चेदान्त-नऔर ठ जु 





है 
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मी 


बनवाया उसके अतिरिक्त फ्तहपुर सीकरी, आगरा ओर गुजरातर्म भी 
बहुतसे सावास विद्यालय ( मद्स ) बन्थाए किन्तु दिल्लीके मदसेमें 
नगंरवासी छात्र भी पढ़ने जाते थे। इन राज्य-संचालित विद्यालयों 
अतिरिक्त कुछ मुस्लिस आचार्योने अपनी ओरसे इब्मे-ममौसिकी ( संगीत- 
विद्या ), इल्मे तसब्वरी ( चित्रकला ), फिलोसौफी ( अ्रध्यात्मतत्व या 
दर्शन ) और स्वंगशितक्रे विद्यालय खोल रक्‍्खे थे जैसे आगरेके मीर 
अलीबेगने दारुखउलूम ( विद्यालय ) खोल रकक्‍खा था, जिसमे तारीख 
बदाउनीके लेखक अ्रब्दुलकादिरने अध्ययन किया था। दूसरा सदरसा 
दिल्लीमें सन्‌ १५६१ में श्रकबरकी आया ( धात्री ) माहम अनागाने 
स्थापित किया था । इस प्रकार अकबरके राज्यमें एक हो विद्यालयमें 
हिन्दू ओर मुसलमान छात्रोंको एक साथ पढ़नेकी सुविधा दी गई ; 
हिन्दू तथा मुस्लिम कला और साहित्यको प्रोत्साहन दिया गया; हिन्दू 
ओर मुस्लिम महाग्रन्थोका अनुवाद कराया गया; विभिन्न देशों, धर्मों और 
सम्प्रदायोक्रे विद्वानोंकोी राज्याश्रय दिया गया और असंख्य शिक्षण- 
सस्थाओंकी स्थापना की गईं | 


जहॉगोरका शिक्षा-प्रेम 

अफबरका पुत्र जहॉगीर स्वयं फारसी और तुर्कीका विद्वान था। 
उसने तीस वषसे उजाइ़ पड़े हुए मदरसोंको फिरसे बनवाकर उन्हें छात्रों 
ओर अध्यापकोंसे परिपूर्ण करा दिया और इसके छिये उसने बे सब 
सम्पत्तियाँ लगादीं जिनके कोई उत्तराधिकारी न थे। उसके 
समयमें विभिन्‍न घर्मोके माननेवाले आचाय आगरेके मदरसेमें शिक्षा 
* देते थे | पुस्तक ओर चित्रकलाका उसने अद्वितीय संग्रह किया था और 
फरूख बेग, हसब और मंसूर जैसे चित्रकारों, छुतरखाँ जैसे गायकों, 
मिर्जा ग़यासबेग जैसे गणितज्ञों, नियामतुदला जैसे इतिहासकारों और 
बाबा तालिब इस्फ़द्दानों जैसे कवियोंकों राज्य श्रय देकर आइत किया 


&्द्‌ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


था | यह सब होते हुए भी शिक्षाके सम्बन्ध्मं उसकी कोई व्यवस्थित 
नीति न थी और उसका पुत्र्शाइजहों तो और भी अ्रव्यवस्थित था | 
फिर भी इन ल्ोगोंने पुरानी नीति चल्ाएु रक्खी, उसमें बाधा नहीं दो | 
शाहजहाँ ने दिल्‍्लीकी जुमा मसजिदके पास सन्‌ १६५७० में शाही मदरसा 
स्थापित किया था जो सन्‌ १८७७ के प्रथम स्वातंत्र्य-युद्धके समय 
अगरेजोंके हाथसे नष्ट किया गया । शाहजहाँ ने दारुल-बक़ा मद्रसेका भी 
जीखोंद्धार कराया और वहाँ उस्तादे आज़म ( आ्राचाय ) के पदपर 
तत्कालीन असिद्ध विद्वान्‌ मोलाना सुहम्मद सदरुद्दीनको नियुक्त किया। 


ओरंगजेबका नया रंग 

हिन्दू प्रजाके संबंधर्मे ओरंगजेबने श्रकबरकी शिक्षा-नीतिसे ठीक 
उल्टी नीति ग्रहण की । श्रग्नेल सन्‌ १९६५९ में उसने सब सूबेदारों (प्रान्त- 
पतियों ) को आदेश दिया कि तुम्हारी सोमामें जितने हिन्दू विद्यालय 
ओऔर मन्दिर हों सबको नष्ट कर डाज्ञो । किन्तु मुस्लिम शिक्षाक्रे लिये 
डसने बड़ी उदारतासे घन व्यय किया और स्थान-स्थानपर असंख्य 
मकतब ओर मदरसे खुलवा दिए थहाँतक कि उसने लखनऊ-स्थित डच 
लखोगोंका एक भवन छीनकर उसमें भी मदरसा खुलकवा दिया । उसने 
अपने सब दीवानोंको आज्ञा देदी थी कि वे दीन छात्रोंको योग्यतानुसार 
छात्रवृत्ति दिया करें । उसने अहमदाबाद, पटना और सूरतके मदरसोंमें 
छात्रों ओर अध्यापकोंकी संख्या भी बढ़वा दी । 


दरडके किये शिक्षाका प्रयोग 


संखारके इतिहास अरस्गजेंद ही एक मात्र व्यक्ति है जिसने सम ओरंगजेब ही एक म ने दण्डके 
लिये शिक्वाका प्रयोग किया । गुजरातके बोहरे अपने व्यापारके लिये बोहरे अपने व्यापार लिये 
“सझसे प्रसिद्ध. रहे हैं। जब इन्होंने ओरबजेयके सिपहसालारों 


सन्तदातियों ) को बहुत सेनापतियां $ ) को बहुत तंग किया किया तब ऑरजज़बने उनके लिये विद्याल ड्रज़ बने उनके लिये विद्यालय 
खुबवा दिए, अध्यापक नियुक्त कर दिए, सबकी उपस्थिति अनिवाय कर, _ 
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दी ओर मासिक परीक्षाका विधान कर दिया जिससे बोहरोंका अधिकांश 
समय इन अनिवाय विद्यालयोंमें बीतने लग*और_ उनका व्यापार चौपद 
हो ग़या-+----- 
ब्यक्तिगत प्रयास 

इन राज्य-संचालित विद्यालयोंके श्रतिरिक्त कुछ विद्यालय स्वन्तन्त्र 
रूपसे और कुछ ओरडजेबकी सहायतासे खुले, जिनमें अकरमुद्दीवन खाँ 
सदर-द्वारा सन्‌ १६९७ में एक लाख चौबीस हजार रुपया लग्तकर बनाया 
हुआ विद्यालय, सन्‌ १६७० में बयानाके काज़ी रफ़्युद्दीन मुहम्मद- 
द्वारा संचालित मदरसा और मौलवी अब्दुल हकीमद्वारा स्थापित 
आगालकट ( स्थालकोट ) का मदरसा बहुत प्रसिद्ध है। ओरबज़ेबके 
पीछे जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने स्वयं तो शिक्षामें कोई रुचि 
नहीं दिखाई किन्तु बहादुरशाह ( ३७०७-१७१२ ) के शासन कालमें एक 
मदरसा दक्खिनकी निजञाम-गहीके प्रवत्तकके पिता गाज़ाउंँद्दीनने दिललीमें 
ओर दूसरा ख़ान फ़ीरोज़ जंगने मसजिदके साथ खोला । ये दोनों भागे 
चल्नकर श्रर्थाभावके कारण बन्द हो गए । सुहम्मद शाह ( सन्‌ १७१९- 
१७४८ , का शासन-काल तो बड़े संकटका था। नादिरशाहने भी 
डसी समय आक्रमण किया था किन्तु उसीके राजत्वकालमें आमेर 
( जयपुर ) के राजा जयेसिंदने ज्योतिष-विद्याके संस्कार ओर प्रचारके 
लिये जन्तर-मन्तर नामकी प्रसिद्ध वेधशाला बनवाई थी । नादिरशाइके 
शआरक्रमणसे भारत केवल आर्थिक इृश्टिसे ही दरिद्व नहीं हुआ वरन्‌ बौद्धिक 
दृष्टिसे भी दरिद्र हुआ क्योंकि सुगल्ल शासकॉने बड़े अध्यवसायसे जो 
ग्न्थरत्न संग्रह किए थे उन्हें भी नाद्रिशाह ईरान लेता गया। 
' शाहइआल्म  ह्वितीय ( सन्‌ १७७९-१८०६ )ने बड़े परिश्रमसे एक 
अच्छा पुस्तकालय संगृहीत किया किन्तु उसे गुल्नाम कादिर छूट ले गया । 

उपसंहार 


उपयुक्त विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि मुसलमान 


हर 


टी 


ध्य- भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


शासकेनि प्रायः अपनी हिन्दू प्रजाकी शिक्षाकी ओर ध्यान नहीं दिया, 
कुछने पहलेसे चले आते हुए विद्यालयोंकों जीने भर दिया और 
ओऔरक्षज़ेबने तो उन्हें समूल नष्ट करनेका ही डपक्रस किया। अकबर: 
जैसे कुछ ल्ोगोंने हिन्दुओंके लिये मुस्लिम विद्यालयोंमें पढ़नेकी अथवा 
अलग विद्यालय बनानेकी व्यवस्था भी की थी। इन सबने धार्मिक 
शिक्षाको महच्वपूण समझ्का था यथपि उसका रूप शुद्ध मुस्लिम ही था | 
किन्तु इतना होनेपर भी शिक्षा सावदेशिक न बन सकी | डमरा 
( धनी लोग ) अपने बच्चोंके लिये घरपर अध्यापक रखते थे। शेष 
अध्यापक भी दस-दस बारह-बारह विद्यार्थी लेकर जीविकाके लिये 
मकतब या मदरसे चला रहे थे । विद्यालयोंका स्वरूप भी पूर्ण रूपसे 
घरेलू था जिनमें अध्यापक अपने शिष्योंके साथ रहते थे, अपनी कहते 
और उनको सुनते थे, अपने सदाचरणके द्वारा उनके आचरण टीक 
करते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे ओर 
आवश्यकतानुसार उन्हें डॉटते-फटकारते ओर पीटते भी थे | 
मकतब ओर मदरसा 

बढ़े मदसोंके अतिरिक्त जितने छोटे मकतब था सदरसे थे उन 
सबमें एक मियॉजो पढ़ाते थे जो अपनी खाटपर | हुका गुड़गुडाते गुडगुडाते हुए, 
हाथमें डण्डा लिए बेटे रहते-थे । सब विद्यार्थी उनके चारों ओर कुण्ड 
बॉधकर या प्रात बॉँचकर सिर और शरीर आगे: पीछे हिला-हिलाकर 


स्वरसे अपना पाठ घोटते थे। जहाँ कोई चुप दिखाई दिया वहीं 
लल्कार हुई--क्यों बे, अमुकके बच्चे [[ इस सम्बोधनम विभिन्‍न” 
जालनवरोंके बच्चों और अण्डसि बालक बालकोंकी उपस्ा दी जाती थी ) ,और 
कद इस ललकारके पश्चात भी वह सावधान न हुआ या इस 
शिथिल्त्ाकी आवरत्ति हुई तो वह मि्थॉजीके पास आनेको_ विवश किया 
_बाता था, उसे पीठ सु था, उसे पीठ झुछानी पढ़ती थी और उसपर डण्डा बरसने लगता 
था। इतनेपर भी यदि वह नहीं मानता था तो डसे पीठपर, तो उसे पीठघपर इट रखकर 


| (७७७७ 
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सरर्गा बनना पड़ता था, कोठरीमें बन्द रहना पड़ता था या ऐसा ही 





कोई दण्ड भ्रुगतना/ पढ़ता था | क॒िस्तु ये अध्यावक बड़े भोले सी होते- 


थे। यदि कोई अपराधी शिष्य आदा-दाल या फल्न:फूल ल्वानेका संकेत 
कर देता था तो वह दण्ड-मुक्त भी हो जाता था। 
पाठन-क्रम 
प्रत्येक विद्यार्थीकों मियाँजी बारी-बारीसे अपने पास बलाते थे 
पहले पिछुल्ा पाठ सुनते थे, कंठाग्न न होनेपर कुटम्मस करते थे और 
सजा थे पड दब पिया पर अप या अगला पाठ नहीं पढ़ाते थे जबतक पिछुला पाठ कंठाग्र नहीं 
जाता था| नये पाठके लिये मियाँजी शुद्ध उच्चारणके साथ शेर 


( छुन्द )का आधा या. चौथाई कई बार चोथाई कई बार छात्रसे कहलाते थे ओर तब 


डखका अथ समझाते थे। हिब्ज़ ( कण्ठाग ) करना ही अध्ययनका 
मूल तत्व समझा जाता था। इन मद्रसोकी कठोर दुण्ड-प्रणाली भगोड़ 
छात्रोंके लिये बड़ी संकटप्रद थी ओर इसीखिये ऐसे बालकोंको लानेके 
लिये छात्र-दूत भेजे जाते थे जो भगोड़ोंके हाथ-पैर पकड़कर उन्हें 
'लटकाकर विद्यालयमें ले आते थे । 
पोषण 

इन विद्यालयोंकों गाँवेसि फुसलके समयपर कुछ बेधा हुआ अन्न 
€ जबरा ) मित्रता था, पर्वोपर त्योहारी मिलती थो, व्याइ-बारात, जनेऊ 
आंदि मंगल अवसरोंपर भेंट मिलती थी। सावनमें या किसी भी 
महीनेसें चौक-चाकड़ी ( हाथ्मे छोठे-छोंटे डण्डे लेकर बजाते हुए 
विद्यार्थियोंका अदशन ) लेकर छात्रोंके घर जाकर अन्न या धन इकट्ठा 


, किया जाया करता था और यह अध्यापक अपनी शेयापर बैठा-बैठा . 


अन्त समयतक अध्यापक बना रहता था। 
म॒स्लिम राज्यकालमें हिन्दू शिक्षा 
मुस्लिम शाप्न-कालमें राज्यको ओरसे कोई सहायता या ओत्साहन 
न मिलनेपर भी मन्दिरों और मठोंसे सम्बद्ध संस्कृत पाठशालाएँ या 


मन 
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गाँवोंके पाधाओ्रोंकी चटसालें, उदार हिन्दू धनिकों और आमवासियोंके: 
सहारे चछती रहीं। धनी लौग अपने-अपने घर विद्वानोंकी आश्रय 
देकर अपने बालकोंकों शिक्षा दिल्लाते रहे। परिणाम यह हुआ कि 
अधिकांश हिन्दू जनताके लिये शिक्षाका द्वारा अवरुद्ध हो गया और 
उनमें निरक्षरता, ' संकीणता, अन्धविश्वास और जड़ता व्याप्त 
होने लगी । 


8 


भारतमें योरोपीय शिक्षा रा श्रीगणेश 
( १७०० से १८५४ तक ) 


अट्टारंहवी शताब्दीके पूत ही अनेक विदेशी यात्री' नये देशोकी 
बोज करते हुए भारतकी ओर भी आ पहुँचे । रोमसे स्थल्न-ब्यापार कई 
शताब्दियों पूवंसे होता आ रहा था। यूनानसे भी राजनीतिक और 
च्यापारीय सम्बन्ध स्थल-मा्गसे बहुत पहले स्थापित हो चुका था किन्तु 
जल-मागसे भी पश्चिसी योरोपके कुछ साहसी व्यवसायी और नाविक 
आने लगे । शाहजहाँ के समयमें ही सर टामस रो नामका एक अपगरेज़ 
आया था जिसने अगरेज्ोंकी कोंठीके लिये सूरतमें भूमि माँग ली थी। 
इधर दक्षिणमें वास्को-दे-गामाने पश्चिमी तटपर गोशा, दामन और दको 
अपना क्वैन्द्र बनाकर वहाँ पुतंगाली शासन जमाया। इसके पश्चात्‌ 
फ्रान्सीखी आए और उन्होंने भी पाणडेचेरी, माही, कारीकलू श्रादि 
स्थानोर्मे अपने व्यव्रसाय-ऊेन्द्र स्थापित किए । अपने इन केन्द्रोंसे प्रत्येक 
देशकी व्यावसायिक कम्पनीने अपने अधीन कमंचारियोंके पुत्नोंको शिक्षा 
देनेके लिये विद्यालय खोल दिए जिनमें प्रारम्मसे उनको अपने देशकी 
आधषार्मे उन-उन देशवाले कमचारियोंके पुत्रोंको पढ़ाया जाने लगा। 
किन्तु जब इन केन्द्रोंमे सारतीय कमचारियोंकी संख्या बढ़ी, तब 
चुतंगाली, फ़ान्‍्सीसी और अ्ंगरेज़ीके बदले एक पंँचमेल भाषाके 
माध्यमसे शिक्षा दी जाने लगी जिसे भारतीय लोग फिरंगी भाषा 
कहने लगे | 

ईसाई घमका प्रचार हि 

प्रारम्भमें ये खब व्यापारी कम्पनियाँ केवल व्यापारके लिये ही आई 

थीं किन्तु उनमेंसे पुतंगाली लोग मसाले, नारियल और इलायचीके 
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व्यापारके लिये ही नहीं आए थे वरन्‌ उनका यह भी विचार था कि 
भारतमें ईसा और ईसाई धमका भी श्रचार हो। इसखिये उन्होंने 
गोआ, दामन, थू , कोचीन और हुगलीमें पैर जमाते ही नये ईसाई बने 
हुए लोगोंको शिक्षा देनेके लिये विद्यालय खुलवा दिए। इनमें पुतंगाली 
और स्थानीय भाषामें लिखना-पढ़वा और कैथोलिक घर्म सिखाया जातां 
था। फ्रान्सोसियोंने सी पाण्डेचेरी, माही, चन्द्रनगर और यनाममें अपने 
व्यापार-केन्द्रोंके साथ प्रारम्भिक विद्यालय खोल्न दिए जिनमें भारतीय 
अध्यापक मातृभाषाके द्वारा शिक्षा देते थे। पाण्डेचेरीमें एक उच्छ 
माध्यमिक विद्यालय भी था जहाँ फ्रान्सीसी श्रवासियों और सैनिकों के 
बच्चोंके त्िये फ्रानस्सीसीकी शिक्षा दी जाती थी और जिसमें ऋष्च 
इंस्ट इण्डिया कम्पनीके भारतीय सेवकोंके उच्च विद्यार्थी बालक भरे 
अध्ययन करते थे। ये फ्रान्सीसी विद्यालय अत्यन्त व्यवस्थित और 
नियमित थे । फ्रान्सीसी और पुरंगाली विद्यालयोंमें पादरी लोग 
कैथोलिक घमंका प्रचार भी करते थे और शिक्षा-नीतिपर शासन भी 
इन लोगेने उन ईसाई बालकोंके लिये भी विद्यात्षय खोल दिए जिन्हें 
पढ़ानेके साथ-साथ वे मोजन और वस्त्र भी देते थे । 
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी 

जिटिश ईस्ट इंणिडिया कम्पनीने भी पुतंगालियों और फ्रान्सीसियोंकी 
देखा-देखी अपने व्यावसायिक केन्द्रोंमें काम करनेवाले सेवकॉंके बच्चोंके 
किये और इंसाई मतका प्रचार करनेके लिये विद्यालय खोल दिए । 
अगरेज़ लोय प्रोटेस्टे्ट ईसाई थे इसलिये उन्होंने कैथोलिक पुतंगालियों 
आर फ्रान्सीसियोंसे ईष्या करके प्रोटेस्टेण्ट ईसाई मतका प्रचार भी 
अपने विद्यात्रयोर्मे किया और ईसाई भी बनाने लगे । ह 

डेनिश व्यापारी ० 

सन्‌ ३७०६ में श्रोटेस्टेन्ट ईसाई सतमें विश्वास रखनेवाले डेन लोग 

( डेबमाकके रहनेवात्वे ) सारतके दक्षिख-पूर्वी तटपर टन्कोबार स्थानपर 
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पहुँचे । इनसे पूर्व उनके पढ़ोसी डच लोग लंकामें सत्रहवीं शताब्दीमें ही 
आ चुके थे | डेनोंने आते ही पृत्तंगाली ज्लौर तमिल भाषाएँ सीखकर 
भारतीय बच्चोंके लिये सन्‌ १७२७ में सन्नह् विद्यालय मूर्सिपूुजक और 
सुसलमान बच्चोंके लिये, तथा चार मिशनरी स्कूल ईसाईं बच्चोंके किये 
खोल दिए। इनमेंसे पहले प्रकारके विद्यालयोंमें ईसाई घम नहीं 
सिखाया जाता था क्योंकि अभिभावकोंने इसका बढ़ा विरोध किया । 
इन डेन पादरियोंने तमिल्रके द्वारा ही अध्यापन प्रारम्भ किया और फिर 
अध्यापकोंको अगरेज्ञीके माध्यमसे पढ़ाते रहे । 
इसाई-शान-वद्धिनी सभा 

प्रोटेस्टेन्ट अगरेज्ञ पादुरी सन्‌ १७२७ में मद्रास आए और उन्होंने 
भी डेनोंकी देखादेखी “ईसाई ज्ञान-वद्धिनी सभा'के द्वारा मद्रास, तंजोर, 
कननानोर, पालसकोटा और ब्रिचनापढल्ीमें विद्यालय खोल दिए । 
बपतिस्त ईसाई लोग सन्‌ १७५९३ में बंगाल पहुँचे ओर सीरामपुरमें 
वे लगभग दस सहसखत्र बच्चोंको अपने चक्रमें ले आए। सन्‌ १८०४ में 
लन्दन मिशनरी सोसाइटीने लंका ओर बंगालमें विद्यालय चत्नार और 
चर्च मिशनरी सोसाइटी तथा वैस्लेयन मिशनने सूरत, आगरा, मेरू, 
कलकत्ता, टून्कोबार ओर कोलम्बोर्मे अपने केन्द्र स्थापित कर लिए । 
पहले तो इन पादरियोंकी पाठशाल्माश्रोसे लोग बहुत भड़के पर धीरे-वीरे 
जब लोगोंने देखा किये निःशुक्‍्त़ शिक्षा दे रहे हैं ओर ज्ञानका अभ्रकार 
कर रहे हैं तब उनकी आस्था बढ़ चलती । हे 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीका प्रयांस 

' ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भी इन पादरियोंकी बढ़ती हुईं लोकप्रियसासे 
स्पर्धा करके अपने विद्यालय खोलनेका विचार किया | तंजौरके रेजिडेण्ट 
सल्वीवानने उच्च जातियोंके बच्चोंकी शिक्ताके लिये सन्‌ १७८७ में जो 
योजना प्रस्तुत की वह कम्पनीने स्वीकार कर तह्वी और कोट ओरोफ़ 
डाइरेक्ट्स ( संचालक-मंडल ) ने सन्‌ १७८७ में योजना हाथमें ले ल्ी। 
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उन्होंने प्रत्येक विद्यालयके लिये सो पोण्ड बारपिक सहायता स्वीकार की 
और यह आदेश दिया कि इज विद्याल्योंमें श्रंगरेजी, गणित, तमिल, 
हिन्दी और ईसाई धर्म सिखाया जाय | ये श्रेंगरेजी विद्यालय बहुत 
क्लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि इनमें केवल डन ब्राह्मणोंके पुत्र ही 
शिक्षा पाते थे जो अपने पुत्नोको कम्पनीमें लिपिक ( कलक ) बनाकर 
रखना चाहते थे । । 
कलकत्ता मदरसा 

तत्काल्लीन गवनर-जनरल तथा इतिहासमें दुर्नाम वारेन्‌ हेस्टिंग्सने 
कम्पनीके व्ययसे अरबीके साध्यमसे मुस्लिम बालकोंको शिक्षित करनेके 
लिये कलकत्ता मदरसा स्थापित किया | इस मद्रसेमें थोड़ेसे विद्यार्थी 
मासिक छात्रवृत्ति पाकर प्राकृतिक अध्यात्म-तत््व, कुरान, धरम, कानून, 
ज्यामिति, यणित, तकशास्र और अरबीका व्याकरण पढ़ते थे। सन्‌ 
१८१९ में कम्पनीने इसके संचालनके लिये तीस सहरसत्र रुपया वार्षिक 
देना स्वीकार किया और सन्‌ १८२२ में एक लाख चालीस हज़ार 
पाँच सौ सेंतीस रुपये वेकर एक नया भवन बनवाया जिसमें सन 
१८२९ में वृत्ति पानेवाले निन्‍्यानवे द्वान्न अध्ययन करते थे । 

संस्कृत कालेज का 

प्राच्य-विद्याको प्रोत्साहन देनेके निमित्त ब्रिटिश रेज़िडेटट जोनाथन 
डन्कलने वारेन हेस्टिग्सकी ग्रेरणापर ही सन्‌ १७९६ में बनारप़त संस्कृत 
कालेज स्थापित करते हुए कहा--“कम्क्तीका विचार यह है कि 
न्‍्यायशासनके ल्ये हिन्दू धमंशासत्रकें सुयोग्य व्याख्याता प्राप्त हो सकें |?” 
इसलिये मनुस्मृतिके अलुसार ट्टी वहाँ शिक्षा दी जाती थी। चद्दोँ 
सन्‌ १८२८ सें दो सो सतद्वत्तर छात्र ( २२९ बाह्मण, शेष उच्च चर्णोके ) 
अध्ययच करते थे और इस विद्यालयक्री प्रबन्ध समितिको कम्पनीकी 
ओरसे बीस सहसत्र रुपया वार्षिक सहायता दी जाती थी । हेस्टिग्सके 
उत्तराधिकारी वेलेज़ल्लीने सन्‌ ३८०० में कम्पर्नीके असैनिक ( सिविल्ध ) 
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सेवकोके लिये हिन्दू तथा सुस्लिम 'धर्मशाख तथा भारतीय भाषाओ्रोंके 
माध्यमसे भारतका इतिहास पढ़ानेके लिझे एक कालेज खोल दिया । 
'इसाह पादरियोंके प्रयत्न 

इन विद्यालयोंसे पूव॑ं सन्‌ १७२५ में ऐग्लिकन पादरियोने एक 
कलकत्ता धर्माथ विद्यालय ( चेरिटेबिछ स्कूल ) खोल दिया था जिसमें 
'एंग्लो-इरिडियन बालक-वालिकाओंको शिक्षा दी जाती थी और जो 
अब कलकत्ता ब्वाएज़ स्कूल और कलकत्ता गल्स स्कूल नामक दो 
संस्थाश्रोंमें बट गया हे । सन्‌ १७८१ में फ्री स्कूल सोसाइटीने निधन 
ऐंग्ली-इणिडियन बच्चोंके लिये एक निःशुल्क विद्यालय ( फ्री स्कूल ) खोल 
दिया और बपतिस्त पादरियोंने भारतीय तथा ऐंग्लो-इण्डियन बालक- 
बालिकाओंके छिये सीरामएुरमें धर्माथ शिक्षालय खोल दिया। सन्‌ 
१७९९५ ई० में बंगालमें ईसाई धर्मका प्रचार करनेवाले पादरियोंने 
भारत शिक्षाका प्रचार करनेके लिये सीरामपुरमें श्रपता अड्ड। बनाया 
ओर वहाँ एक छापाधर खोलकर देशी भाषामें बहुत-सी पोधथियाँ 
छापी। इन लोगोंने सनू १८१७ तक कल्लकत्तेकें आस-पास बीस 
विद्यालय खोल दिए जिनमें लगभग आठ सौ छात्र पढ़ते थे। इन 
'पादरियोंमें तीन नाम बहुत प्रसिद्ध हैं--कैरी, माशमेन और चाड़े। 
सीरामपुरके डेन पादस्थोंने तो सन्‌ १७२८ में डेनमार्कके राजासे 
पदवी (डिह्नी ) देनेका अधिकारपत्र भी प्राप्त कर ल्िया। सन्‌ 
१८१० में शिवपुर ( कलकत्ता ) में अ्मरीकियोंने विशप्स कालेज 
नामका एक महाविद्यल्य खोला और सन्‌ १८३७ में प्रसिद्ध स्कौट 
विद्वान, पादरी और राजनीतिज्ञ अलेग्ज़ ण्डर डफ़ने कलकत्तेमें 
जनरल एसेम्बल्ीज़ इन्स्टीट्यूशन नामका एक विद्यालय खोल दिया 
जिसमें पीछे महाविद्यालयकी कक्षएँ भी जोड़ दी गई । यही संस्था 
वत्तसान स्कौटिश चर्च कौलेज और स्कूलकी नींव है। डफ़्ने भारतीय 
शिक्षार्मे जो स्कौदीय प्रभाव भरा वह तबसे ही भारतीय शिक्चा-पद्धतिके 
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रूप-निर्माणमें महत्त्वपूर्ण कारण रहा है । 
स्वतंत्र रूपसे योरोपीय शिक्षाका विकास 

बंगालकी हिन्दू जनतामें जो प्रतिष्ठित अग्रशील विचारवल्लि 
खोग थे उन्होंने इस नवीन योरोपीय शिक्षा-प्रणात्नीमें विशेष रुचि 
दिखानी प्रारम्भ की ओर उन्होंने न जाने कैसे यह भी मान लिया 
कि इन सम्पूर्ण योरोपीय शिक्षा-प्रयासोंमें अँग्रेजोंकी पद्धति सर्वाधिक 
श्रेष्ठ हे । इस भावताकरे फलस्वरूप कलकत्तेके प्रसिद्ध बह्यसमाजों तथा 
रूढ़ि-विद्रोही समाज-सुधारक राजा राममोहन राय, डेविड हेअर और 
सर एडवर्ड हाइड ईस्टके सम्मिलित उद्योगसे सन्‌ १८१६ में कलकत्तेमें 
हिन्दू कालेज ( कञ्नकत्ता विद्यालय ) स्थापित हुआ | राजा राममोहन 
रायने अग्नेजी विद्यालय खुलनेसे बहुत पहले ही अगरेजी पढ़ ल्ली थी 
आर अग्नेज़ीमें बहुत साहित्य भी रचा था। वास्तवमें वे ही अथम 
भारतीय हैं जिन्होंने प्राचीन शिक्षा-पद्धतिमें नवीनता ल्ानेकी प्रेरणा 
दी और अपने देशवासियोंको यह समम्याया कि पश्चिमी शिक्षासे ही 
हमें नया प्रकाश ओर नया ज्ञान मिलेगा । राजा राममोहन राय इतने 
अंग्रेज़ीवादी थे कि जब कलकत्तमें संसक्ृत कालेज खुलनेकी बात चल्ली 
तो उन्होंने ही उसका घोर विरोब किया । उनके साथों श्री डेविड 
देझर, न तो सरकारी पदाधिकारी थे न ईसाई पादरी थे। वे सीधे-सादे 
घडढ़ीकार ( घड़ी बनानेवाले ) थे ओर सन्‌ १८०० से ही भारतमें आनेपर 
यह समझने लगे थे कि भारतीयोंको योरीपीय शिक्षा-पद्धति अत्यन्त 
त्वासकर सिद्ध होगी । इसके तीसरे सहयोगी सर एडचड हाइड ईस्ट, 
सर्वोच्च स्यायात्य ( सुप्रीम कोट ) के न्‍्यायाघीश थे । 

हिन्दू कालेज्रकी स्थापना 

इस हिन्दू' कालेजके लिये जो पहली प्रबन्धकारिणी समिति बनी 
उसमें राजा राममोहन राय नहीं थे क्योंकि उन्होंने समझ; लिया था कि 
यदि में सदस्य रहूँगा तो बंनालके कुल्तीच हिन्दुओंका सहयोग नहीं 
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मि लेगा । शअ्रतः उन्होंने स्वयं श्रपना नाम हटवा ल्िया। फलतः सन्‌ 
१८१७ *में हिन्दुओंके बालकोंकों योरोफिय तथा एशियाई भाषा और 
विज्ञानकी शिक्षा देनेके लिये जो हिन्दू कालेज खोला गया उसमें 
अगरेज़ीको सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ । मद्रास और बसम्बईमें भी' 
कच्छुप-गतिसे योरोपीय शिक्षा चछ निकली । | 
हिन्दू कालेजका र ग-ढंग 

कलकत्तेमें जो हिन्दू कालेज खोला गया वह कहलाता तो था 
हिन्दू कालेज, पर था पूणतः अहिन्दू | उन दिनों उस कालेजके 
प्राध्यापक डिरोज़ियाको तृती बोलती थी। वे पश्चिमी साहित्य तथा 
दश्शनके अच्छे विद्वान थे, साथ ही थे भारतीय रीवि-नीति-संस्कृतिके 
प्रच्छुन्न शत्रु भी थे । उन्होंने उस महाविद्यालयके छात्रोंको धीरे-धीरे 
इस प्रकार अपने रंगसें रंगना प्रारम्भ किया कि वहाँके हिन्दू छात्र 
भारतीय शील और शिश्लचारका उल्लंघन करके हिन्दू: धर्म मीन-मेख" 
निकालने लगे । थे कालेजसे 'पार्थिनन! नामका एक पन्न भी प्रकाशित 
करने छगे जिसमें आद्यन्त हिन्दू घर्मकी निन्‍दा भरी रहती थी।- 
इतना ही नहीं, वहाँ के छात्रोंने अपना खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन 
सब इतना बदल लिया कि पूरे विज्ञायती बन चल्ले | यद्यपि (पार्थिनन”' 
पत्र तो थोड़े द्नोंमें बन्द कर दिया गया किन्तु छात्रोंकी उच्छुछूलता और 
स्वधर्म-विरोधी भावना कम होनेके बदले बढ़ती चल्ली गई। परिणामा 
यह हुआ कि कल्लकत्तेके कुल्लीन परिवारके हिन्दू लोग उस विद्यालयमें' 
अपने पुत्र भेजनेसे और अगरेजी पढ़ानेप्ते घबराने लगे। प्रसिद्ध बंगाली 
लेखक माइकेल मधघसूदन दत्त भी इन्हीं डिरोज़ियाके शिष्य थे। के 
केवल ईसाई द्वी नहीं बने वरन्‌ उन्होंने 'मेघनादवध” काव्य छिखकर" 
अपनी हिन्दू-विरोधी भावनापरु मुद्रा श्रंकेव कर दी जिसमें राक्षस्ोंकी 
प्रशंसा करके राम-लक्ष्मण तथा आय संस्कृतिको जी भरकर कोसए 


गया है। यह था कल्लकत्तेका हिन्दू कालेज ! 
। 


| आक. शा ही 
१०८ भारतोय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


बसम्बईमे शिक्षासमिति और दिणा-क्ोष 
बम्बईमें प्रसिद्ध लोकसेवी७ माउन्ट स्टुअट एडिफिन्स्टनके -प्रयाससे 
सन्‌ १८०१४ में बम्बई शिक्षा-समिति ( बौम्बे एजुकेशन सोखाइटी ) 
स्थापित हुईं और सन्‌ १८२२ में विद्याल्यके पुस्तक-भाण्डार और विद्यालय- 
समिति ( स्कूछ डुकडिपो और स्कूल सोसाइटी ) की स्थापना की गईं । 
'पेशवाञ्नि विद्वान्‌ हिन्दुओंकी सहायताके लिये जो दक्तिणा-कोष संचित 
कर रक्खा था उसका प्रयोग बम्बई सरकारने पूना-विद्यालयकी स्थापनाकै 
लिये किया | सन्‌ $८२७ में जब एहिफिन्स्टन भारतसे जाने लगे तब 
'बम्बईके प्रधान नागरिकोने यह निश्चय किया कि उनके नामसे एक 
आचाय-पीठ ( चेयर ) तबतक ग्रेंट ब्िटनके विद्वानके लिये स्थापित कर 
दी जाय जवतक कोई योग्य सारतीय न मिल ज्ञाय | यह दक्षिणाकोष 
"पूना-विद्यालयकी स्थापनाक्रे पश्चात्‌ बम्बईके एट्फिन्स्टन कालेजकी 
स्थापनाके द्विये प्रयुक्त हो गया। 
मद्रास शिक्षा-विभाग 
मद्गासमें वहाँके अ्थम गवर्नर सर दौमस मुनरोने सन्‌ 5२२ में 
'तत्काल्वीन देशी शिक्षाव्यवस्थाकी जाँच कराई और सन्‌ १८२६ में 
लोकशिक्षा-विभाग ( बोर्ड ओऔफ पब्लिक इन्स्ट्क्शन ) खोल दिया गया 
बिसका उद्देश्य देशी भाषामें शिक्षाको प्रोत्साहन देना था | इस विभागकी 
सम्रितिने माँवोंमें सौ पाठशात्वाएँ खोल्लीं और मद्रासमें अध्यापकोकी 
'शिक्षके दिये एक केन्द्रीय शिक्तण-महाविद्यालय ( सेंट्रल ट्रेनिंग कालेज ) 
'खोल्द दिया । इससे बहुत पहले ही सद्धास और बम्बईमें बहुतसे ईसाई- 
'विद्याक्षय खुल चुके थे, निन्‍्हें प्रारम्भमें ईस्ट ईण्डिया कम्पनीसे आर्थिक 
सहायता भी मिलती थी | इन श्रान्तोंके अनेक बड़े नगरोंमें भी 
'पूए्रियोंकी संस्थाएं खुल चुकी थीं) « 
कृस्पनीकी नोति 
जब इंस्ट इरिडिया कम्पनोने सारतमें शासव-भार संभाला, ड्स 


शा हि 
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समय स्थान-स्थानपर अनेक टोल, पाठशासाएं, मकतत्र ओर मदरसे थे 
और जिन॑ प्रान्तोमें सन्‌ १७९३ की स्थायी भूमसि-व्यवस्था ( पर्मानेंट 
सेटिलमेंट ) थी वहाँ शिक्षाकी व्यवस्थाके ल्िके कुछ रुपया अलग भी 
स्वीकृत था | अतः कम्पनीने इतना ही किया कि जिन मक्रतबों और 
पाठशाल्लाओंको दान-भूमि मित्नी हुईं थी उसे उन्होंने ज्यों-का-त्यों रहने' 
दिया । सवप्रथम वारेन हेस्टिंग्सने ही देशी शिक्षाके लिये आर्थिक 
सहायता देनेके सिद्धान्तका निश्चय किया क्योंकि उसका विचार था कि. 
“यदि अंगरेजो सत्ताको यहाँ टिकना ही है तो उसे भारतीय शक्ति बनकर 


टिकता चाहिए और उसका सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि वह ऐसे 
न्याय ओर शा-ततकी प्रतिष्ठा करे जिसकी छायामें प्राचीन संस्कृति फल-- 


फूल सके |? हम बता चुके हैं कि अपने इस संकर्पक्रे फल्नस्वरूप उसने 
मुस्लिम विद्या और संस्कृतिके प्रचाराथ' कलकत्ता मदरसा ओर हिन्दू 
विद्या तया संस्कृतिके प्रचाराथं बनारस कालेज खोल दिया। इन 
विद्यालयोंने केवल हिन्दू और मुस्लिम विद्याओंकी ही शिक्षा नहीं दी 
वरन्‌ राजकीय न्यायाधिकारियोंको घधमशाखकी शिक्षा भी दी । 
सर चादस + ८ 

सन्‌ १७६२ सें ईस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरः और दास-प्रथा 
नष्ट करनेवाले चेपलेेन मण्डलके सदस्य सर चाल्स प्रेन्टने ग्रेट ब्रिटनकी 
'एशियाई प्रजामें सामाजिक स्थितिका संग्रेतण” शीषक एक लेख 
प्रकाशित किया जिसमें यह प्रेरणा दी कि ब्रिटेनको अपनी राजसी नीतिमें 
मानबीय भावना भी सम्मिलित करनी चाहिए। अपने उस लेखमेंः 
बंगाली हिन्दुओं और सुसलमानोंके सम्बन्धर्मे उसने लिखा है कि “ये 
लोग अत्यन्त निंस्न कोटिके, झूठे, अनेतिक, दुराचारी, स्वार्थी, धूत्त, 
ढोंगी, परस्पर-ह्वोही, विद्वेषी, डाकू, चोर, देशद्रोही और निदृयी हैं, 
जिनमें मुसलमान तो विशेष रूपले अभिमानी, भयंकर, अराजक, विल्लासी. 


ओर क्र हैं । अतः इनका सुधार तभी हो सकेगा जब इन ल्ोगोंकों 
अंगरेजी के माध्यमसे पढ़ाया जायगा ।? 


११० भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 
'इशिडिया ऐक्टमे नहें धारा 


इस प्रेरणाके परिणाम-स्वर्रूप सन्‌ १८१३ के इणिडया ऐक्टमें एक 
धारा बढ़ा दी गईं कि “ईस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंका यह भी 
'कत्तंव्य द्वोगा कह्लि वे भारतमें कमसे कम एक लाख रुपये शिक्षापर 
'प्तिवर्ष व्यय करें ।” वह तैंतालीसवीं धारा इस प्रकार है-- 


“यह भी निश्चय किया जाता है कि सपरिषद्‌ गवंनरकों यह 
अधिकार होगा कि अपनी राज्यसीसाके कर तथा लाभका जो रुपया 
'राजकीय अबन्धके व्ययसे बचे उससेंसे अ्रतिवर्ष एक लाख रुपया 
भारतीय साहित्यके: पुनरुद्धर और समुच्रतिके लिये, भारतके 
पद्वानोंको ग्रोत्ताहन देनेके लिये एवं भारतकी बविटिश शज्यसीमाके 
निवातियोंमे शिजानका ज्ञान अतारित और समुच्रत करनेके लिये 
व्यय करे |” 


'कम्पनोका नीतिपत्र 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने सन्‌ १८१४ के नीतिपन्न 
(डिस्पैच) में उक्त धाराका नीतिके संचालनके लिये यह निदेश दिया--- 
“उक्त धारामें दो स्पष्ट अस्ताव विचारणीय हैं-- 


( १ ) भारतके व्िद्वानोंकों प्रोत्साइन और भारतीय साहित्यका 
पुबरुद्धार एवं उसकी समन्नति | 
६ २ ) भारतवासियर्सि विज्ञानके ज्ञानका प्रसार । 
हस समसते हैं कि ये दोनों विषय जन-विद्यालय खोलकर पूरे 
कहीं किए जा सकते क्‍योंकि भारतके प्रतिष्ठित उच्च वर्णके लोग 
विद्यातयके अंकुस ओर नियसका पालन नहीं कर सकते । अतः हम 
'सफेचते हैं. कि. वे जिस अकार अपने घरोंपर शिक्षा देते आए हैं बैसे ही 
उन्हें देते रहने दे और उन्हें सम्मानित उपाधि तथा आर्थिक सहायता 
' देकर श्ोत्साइिक करते रहें ।” 5 ' 
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लोक-शिक्षा-समिति 
. पर यह सब काम कागजी धोड़ोंपर"चल्वता रहा और दस वर्षोतक 
कुछ भी नहों हो पाया। सन्‌ $८२३ में एक ल्ोक-शिक्षा-समिति 
( कमिटी औफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन ) कलकत्तेमें स्थापित हुई ओर उसे 
उपयुक्त धाराकी पूर्तिके लिये एक लाख रुपया सोंप दिया गया। 
इस समितिने तीन काम किए-- 
१, बहुत सी संस्कृत ओर अरबीकी पुस्तक छाप डालीं | 
योरोपीय वेज्ञानिक अन्थोंके अनुवादके लिये प्राव्य दिद्वान्‌ 
नियुक्त किए | 
३. उसी वर्ष आगरेमें और दो वर्ष पश्चात्‌ दिल्‍ली प्राच्य 
विद्यालय खोल दिए । 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ बनारस सरक्षत कालेज ओर कल्लकत्ता मद्रसेमें 
अंगरेजी कक्षाएँ भी जोढ़ दी गई और सन्‌ १८३० में दिल्लीमें इंग्लिश 
कालेज खोल दिया गया । इतना काय ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ओरसे 
राजकीय नीतिके अनुसार किया गया। 


उपसंहार 
उपयु क्त विवेचनके पर्यवेक्षणसे स्पष्ट है कि अंगरेजी शिक्षाके 
प्रसारके लिये सन्‌ १८३० तक तीन दिशाओंसे प्रयत्न हुए--- 
१, पादरियोंकी ओरसे । 
२. स्वयं देशवासिरयोकी ओरसे । 
३. ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ओरसे। 


सन्‌ १८३० का नीति-पत्र 
सेड़िया-चसानके लिये प्रसिझ भारतीयोंकी रुचि सन्‌ १८३२० तक 
अंगरेज़ी शिक्षाक्े प्रति पूण वेग ब्राप्त कर चुकी थी। शासनारूढ़ अगरेज़ 
अधिकारी भी अपनी प्रजाको शिक्षा तो देना चाहते थे किन्तु दुस हजार 
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पौरडका जो द्वव्य शिक्षा देनेके लिये उन्हें मिलदा था वह इतने बड़े 

अधिकृत देशके लिये अ्रपर्याध्त थ्य | अतः उनके सम्मुख तीन प्रश्न थे--.. 
(१) क्या समूचे स्वशास्रित राज्यको केवल आरम्मिक शिक्षा भर दें ? 
(२) क्या उच्च संस्कृत या अरबीकी शिज्ञा ढें ! 

(२) क्या उच्च अंग्रेजीमें शिक्षा दें ? 

जहाँतक प्रारम्भिक शिक्षाका प्रश्न था, उन्होंने समझे रक्खा था कि 
जिस प्रकारकी पाठशाल्ाएँ देहातोंमें चल्ल रही हैं, वे इस कार्यके लिये 
पर्याप्त हैं। संस्कृत और अरबामें योरोपीय विज्ञान और साहित्यका 
अजवाद करके पस्तुत करना असम्भव कारय था । इसलिये तीसरा माग 
ही उन्होंने गीक समझा और तदनुसार सन्‌ ३८३० में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके संचात्षकोंने गवनर-जनरलको एक नीतिपन्र भेजा जिसमें 
कहा कि-- 

(३) भारतीय लोग स्वयं अगरेजी साहित्य ओर पाश्चात्य विज्ञानके प्रति 
अत्यन्त आक्ृष्ट हैं. इसलिये अँंगरेजी शिक्षा देना ही उनके लिये 
कल्याखकर है । 

(२) योरोपीय भाषाओंके द्वारा विज्ञानकी विशेष शाखाएँ सीखना अधिक 
लासकर तथा सुगम है। यदि उनका अनुवाद ही अ्रभ्ीष्ट हो तो 
भी उस कायको वे ही भारतीय सम्पन्त कर सकते हैं जिन्होंने 
विज्ञानके अन्धोंका अध्ययंन भूल योरोपीय भाषाओंमें ही किया हो । 

(३) इस लोग यह नहीं चाहते कि आद्यन्त अंगरेजी का ही प्रयोग हो । 
शिक्षक साध्यमके लिये हम भारतीय' भाषाओंका महत्त्व कम नहीं 
करना चाहते । 

(४) अमरेजी भाषाके द्वारा दी जानेवालो यह शिक्षा अत्यन्त प्रिमित 
संख्यक भारतीयोंको ही- दी जाय] री क्‍ 
(५) चतुर और मेघावी भारतीय इस शिक्षासे सम्पन्य दोकर पाठ्शाल्यओं 

और विद्याल्योर्मि अध्यापक होकर, लाभकर अन्‍्थोंके अनुवादक . 
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ओर लेखक बनकर अपने देशवासियों अधिक व्यापक रूपसे उन 
गुणों ओर ल्वार्भोका अचार करेंगे जो उन्होंने स्वयं अगरेजीके 
- अध्ययनसे प्राप्त किए हैं ओर फिर योरोपीय पक ओर भावोक्े 
ग्रभावसे वे जो उदात्त श्ावना और उत्कृष्ट ग्राप्त करंगे उसे 
भारतीय साहित्य और भारतीय जनताके मनसें मल्ली भाँति पछवित 
कर सकेंगे । 
(६) अतः आप ( गवनर-जनरल ) कृपया घोषणा कर दें कि जो भारतीय 
इस पद्दधतिसे शिक्षा प्राप्त करके सुयोग्यता अर्जित करेगा-- 

(क) वह अत्यन्त आदरणीय समझा जायगा | 

(सत्र) डसे उदारतापूवक सब प्रकारका आशिक तथा अन्य सहयोग 

और प्रोत्साइन दिया जायगा | 

(ग) यह कार्य ब्रिटिश सरकारके प्रति सबसे बढ़ा सेवा-कार्य समझा 

जाकर आदत किया जायगा । 
अट्पाधार सिद्धान्त ओर मैकोले 

इस नीति-पन्नमें हा सवप्रथम अल्पाधार-सिद्धान्त ( इन्फिल्टरंशन 
थिशअ्वरी ) प्रस्तुत किया गया अ्रर्थात्‌ यह स्वीकृत किया गया कि अब 
केवल विशेष वर्गोको शिक्षित करके, उनके द्वारा सवंसाधारणमें शिक्षा 
पहुँचाई जाय | आर मेहाने इस अ्रल्पाधार-शिक्षा-नीतिकी अत्यन्द 
मनोहर व्याख्या करते हुए कहा है-- 

“'सारतोय जीवनके हिसालयसे हितकर ज्ञानकी धारा बूद-बूद 
करके नीचे टपकेगी जो कुछ समयमें विशाल ओर भव्य प्रवाह बनकर 
प्यासे समथल क्षेत्रोंको सींचने लगेगी ।? द 

संचालक ( डाइरेक्टर ) समझते थे कि शिक्षाके द्वारा स्वंसाधारण- 
तक पहुँचनेका केवल यददी साधन हैं कि पहले थोंढेसे गतिशील, 
बुद्धिमान और सुशिक्षित लोगोंको भक्ती भाँति अगरेज़ीकी शिक्षा दे दी 
जाय, फिर वे स्वयं अपनी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल तत्तत्स्थादीय 


यु 
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जनताको शिक्षा देते चलेंगे ओर इस प्रकार उन अव्पसंख्यक जनोंके 

प्रयाससे उनके द्वारा जनतामें प्लोरे-घीरे शिक्षा ग्रविष्ट हो जायगी,। यद्यपि 

कम्पनीके संचालक शिक्षा देना तो सबको चाहते थे किन्तु इस अल्पाधार 
शिक्षा-नीतिक पीछे अन्य कारण ये थे कि-- 

4. कम्पनीके पास शिक्षा्के लिये इतना कम धन था कि जितने लोग 
अंगरेजी शिक्ासे लाभान्वित होना चाहते थे उनकी श्ञान-पिपासा 
उतने कम द्वच्यसे तृप्त नहीं की जा सकती थी । 

२. श्रगरेज़ी शिक्षा देना अनिवाय था क्योंकि अगरेजोंको भारतक शासन- 
कायमें सहायता देनेके लिये ऐसे योग्य सेवकोंकी भी आवश्यकता 
थी जो भल्री भाँति अगरेजी जानते हों । 

३. वतमान शेल्तीमें भारतीय भाषाओंमें लिखी हुईं मान्य पुस्तक भी 
नहीं थीं इसलिये विवश होकर कम्पनीको यह अल्पाधार शिक्षानीति 
अहण करनी पड़ी | 

नीतिका विरोध 

जिन दिनों यह अल्पाघार-शिक्षण नीति प्रस्तुत की जा रही थी उन्हीं 
दिनों शिक्षा-का्यम संलग्न कुछ विशेष विचारकोमे उसका विरोध भी 
किया। इन विरोधियोंका कथन था कि इस श्रकारकी नीतिसे 
शिक्षाकी समस्तौशक्ति थोड़ेसे छ्लोगोंको देकर उन्हें अनुदार, उच्छु'खल, 
निरंकुश तथा एकाथिकारी बनाना सवंधा अनुचित और असंगत कार्य 
है। यह तो सम्पूण राज्यके' जनसाधारणकी हित-भावनाको संकटमें 
डालकर उनपर एक विशेष प्रकारकी मानसिक ओर बौद्धिक दासता लादना 
है। शासनको चाहिए था कि प्राचीन शिक्षा प्रणालीको अपनाकर 
उस्रीका परिष्कार ओर सुधार करके उसे लोक-हितकारी बनाता न कि 
उल्दें उसपर विदेशी वस्तु ल्ादकर उसका संहार करता । 

आथर मेहाने अपने “एजुकेशन औफ इंणिडया? 'नासक अन्थ्ें 
इस अल्पाधार शित्षा-नीतिका विश्लेषण करते हुए कहा है-- 
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4, जबसे यह शिज्ञा-नीति चली है तभीसे सुशिक्षित ल्ोगोंने 
अपने हाथमें ऐसी अच्छी छुड्डी पा ली है,जिससे सरकारको भली भाँति 
पीटा जा सकता है। ऐसी नीति प्रतिपादन करनेके लिये वह पीटे 
जानेकी पात्र भी है क्योंकि ऐसा करके उसने विशिष्ट वर्गोंको जनतासे 
अलग कर दिया, नगर और गाँवके बीच गहरी खाई खोद दी, पश्चिमी 
सथा पूर्वी विचार और जीवन-पदतियोंके बीच दीवार खड़ी कर दी और 
इस अकार जिस भेदके रोगसे भारत पहलेसे ही पीड़ित था उसे और भी 
अबल कर दिया। 

२. इस सिद्धान्तके द्वारा यह विचार सर्वमान्य हो चला कि शिक्ता 
ओ एक प्रकारका विल्लास है और कुछ अंशोंमें यह एक अकारका ऐसा 
व्यवसाय है जिसमें रुपया लगाकर कुछ थोड़ेसे विशिष्ट वर्गके लोग 
सरकारसे अधिक लाभ ग्राप कर सके । 

रे, इस सिद्धान्तने यद् भी स्थिर कर दिया कि अब सांस्कृतिक 
विकासके लिये तथा सब वर्गोकी जनताका भौतिक स्तर ऊँचा करनेके 
लिये कोई मार्ग नहीं रह गया क्योंकि जिस शिक्षाका विधान इस 
अल्पाधार शित्षा-नीतिमें किया गया है उसमें सावसौम विकासके लिये 
कोई माग नहीं रह गया । 

४. गिने-चुने लोगोंको ज्ञान देना वैसा ही है जेसे समुद्रको मौठा 
करनेके लिये उसमें दूधकी कुछ बूं दें डाल देना | 

५. जिस समयतक अँंगरेजी पढ़े-लिखे लोग नौकरीके मदिर प्रभावसे 
जागकर, ज्ञानके एकाथिपत्यका स्वार्थ व्यागकर जनताको शिक्षा दें, उस 
ससयतकऊे लिये प्रतीक्षा करना वैसा ही मूखंतापूर्ण कार्य है जैसे हौरेसका 
नदीके किनारे यह सोचकर बैठ जाना कि जब नदी सूखेगी तब पार 
जाऊंगा । मु 

अल्पाधार-शिक्षा-नीतिके दुष्परिसाम 
३. उस समय तो इस शिक्षा-नीतिका कुफल अंगरेज़ोंकों उतना नहीं 
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प्रतीत हुआ जितना सनू १८५७ के पश्चात्‌ ज़ब अगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगोंने 
ही अगरेज़ोंके विरुद्ध क्रान्तिका शांख फू का। हुआ यही कि चौबेजी गए! 
छुब्बे बनने ओर रह गए केवल हुबे, क्योंकि जिन ब्रिटिश स्वत्वोंकी 
रक्षके छिये यह नीति अपनाई गई थी वे ही ब्रिटिश स्वत्व संकटमें पड 
गए । भारतीयोंके रक्तमं ओर उनके साम्राजिक संघटनमें जो संस्कार पढ़े 
हुए थे वे लगभग पौने दो सौ वर्षोकि अंगरेज़ी शासनसे भी डिग न पाए 
क्योंकि अगरेज़ी शिक्षा-प्रणाल्ली पूर्ण रूपसे भारतीय जनताके संस्कार और 
सम्यताके लिये पराई थी । 

२. इस शिक्षा-नीतिने इस देशमें पहलेसे व्यवस्थित शिक्षाकी उच्च 
परिपार्टियोंका न तो ध्यान रक्खा न उनसे सामझस्य स्थापित करनेकः 
प्रयत्न किया | ह क्‍ 

३. इस दृष्टिसे यह नीति पूर्णतः अच्यावहारिक, कृत्रिम तथा 
निराधार शिक्षा-सिद्धान्तोपर अवध्थित थीं । 

४. इसी निराधार शिक्षा-नीतिका यह परिणाम हुआ कि अन्ततक, 
भारत सरकारने सम्पूण जनताकों शिक्षा देनेके अपने कत्तब्यपर ऋभी' 
ध्यान नहीं दिया वरनू वह सदा इस शिक्षा-नीतिके बहाने सावजनिफ 
शिक्षाका प्रश्न टालती रही । 


सत्य बात तो यह है', जैसा मकोलेने अपने वक्तव्यमें कहा था कि: 
इस शिक्षाक्रा उद्देश्य भारतीयोंको बौद्धिक ज्ञान देना नहीं था वरन्‌ 
थोड़ेसे ऐसे भारतीय ल्ोगोंका एक दल अस्तुत करना था जो रंगर्मे 
अआरठीय दो किन्तु खान-पान, वेष-भूषा, आचार-विचार सबमभें योरोपीय 
हों। आथर मेझाने स्पष्ट रूपमें कहा है कि उस समय अंगरेजोंको 
कुछ ऐसे विशिष्ट विश्वासघातियोंकी अज्नश्यकता थी जो अपने देशवासियों- 
को घोखा देकर अंगरेजोंके श्रति निष्ठावान्‌ हों । जहाँतक पाठ्य-पुस्तकोंकी 
कठिनाईकी बात थी वह तो केवल छः मासमें पूरी हो सकती थी। यदि 
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उत्रेटिश अधिकारी तनिक-ला भी ध्यान देते तो भारतकी अमुख भाषाओंमें 
सब अंगरेंज़ी पुस्तकोंका अनुवाद करा सकते थे। अभी स्वतन्त्र होनेके पश्चात्‌ 
जब हिन्दीको राष्ट्रभापा बनानेका प्रश्न उठा तब भी विरोधियोंने बी दो 
सो बष पुराना तक देता प्रारम्भ किया था कि ईिन्दीर्मे पाव्य पुस्तक 
नहीं हैं । किन्तु हमारे देखते-देखते दो-तीन वर्षोके भीतर सब विषयोंपर 
पलछेखी हुईं हिन्दीकी पुस्तकोंका अम्बार छय गया । आज भारतकी कोई 
ऐसी प्रमुख भाषा नहीं है जिसमें ज्ञान-विज्ञानकी पर्याप्त पुस्तकें न हों । 
इसलिये पाव्य पुस्तकोंका असाव केवल 'एक अचरठ बहाना था । उस 
समय उडन छोगोंने अगरेजीको जानबूझकर शिक्षाका माध्यम बनाया 
कि उससे उनकी स्वाथ-सिद्धि होती थी। 
आंग्ल-वादियों ओर प्राच्यविद्या-धादियोंका कलह 

इधर तो यह शिक्षा-नीति अ्रपनानेका चक्र चल रहा था डचर 
दिसम्बर १८३१ में, सावजनिक शिक्षा-समिति ( कमेटी औरौफ पब्लिक 
इन्स्ट्क्शन) ने अपना प्रथम विवरण प्रकाशित कर दियो जिससे यह प्रतीत 
हुआ कि उस समयतक इस समितिके अधीन चोद॒ह संस्थाएँ चल रही 
थी जिनमें ३४६० छात्र पढ़ रहे थे । ग्राच्य-विद्याकी संस्थाओं ( संस्कृत 
सथा अरबी विद्यालयों )के छात्र अधिकाशतः छात्रवृत्ति पाकर पढ़ते थे 
ओर प्रतिवर्ष अरबी और संस्कृत पुस्तकोंके प्रकाशनपर अत्यधिक धन 
'भी व्यय हो रहा था । उधर लोगोंकी रुचि अंगरेज़ी शिक्षाकी ओर अधिक 
बढ़ती जा रही थी । इस प्रकार कम्पतीको ओरसे मिलनेवाले एक लाख 
रुपयेके व्ययकी नीतिपर दो दल्डोंमे बड़ा विवाद खड़ा हो गया । 

ट्रेवेल्लियनने इन दोनों दुल्लोंका अत्यन्त मनोहर वर्णन किया हैं-- 

जहाँ एक ओर कोई न कोई शिक्षा-तीति स्थिर करनेकी बात चल 
रही थी वहाँ अंगरेज़ी पढ़नेका चाव सहला इतना बढ़ गया कि चारों 
ओरसे सावजनिक शिक्षा-ससितिपर यह दुबाव डाला जाने लगा कि शीघ्र 
ही शिक्षाके माध्यमका निर्णय कर दिया जाय । जो पुस्तक छुपी उनकी 
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यह दशा थी कि उनमेंसे अंगरेज़ा पुस्तकें तो दो वषमें तीन हज़ार एक 
सौ ब्रिक गई परन्तु संस्कृत ओर अरबीकी पोथियाँ तीन वर्षोर्मे भी इतनी 
न बिक पाह कि उनकी छुपाईका व्यय निकलना तो दूर, उन्हें दो 
मासतक सुरक्षित रखनेका व्ययतक निकल्ल आधबे। ऐसी परिस्थितिमें 
स्वयं समितिके भीतर ही वेसत्य उठ खड़ा हुआ | एक दल्ल तो संस्कृत 
और अरबीके ग्रन्थोंका प्रकाशन करने तथा संस्कृत और अरबीमें 
अगरेज़ी ग्रस्थोंका अनुवाद चलाते रहनेके पत्तमें था, दूसरा दत्त योरोपीर्थ 
विज्ञानको संस्कृत और अरबीके माध्यमसे प्रकाशित और अ्रचारित् 
करनेके व्यय-साध्य का्यक्रमकों तत्काल समाप्ठ करके, प्राच्य विद्याके 
प्रोत्साइनके लिये दी हुई सब प्रकारकी छात्र-दृत्ति बन्द करके, केंवल 
गिनी-चुनी तथा अत्यस्त आवश्यक संस्कृत और अरबीकी पुस्तकोंको 
विभिन्‍न विद्यलयोंके लिये मोल लेना भर उचित समझता था। इस 
दलका प्रस्ताव था कि इस प्रकार द्रव्य बचाकर उन स्थानोंपर 
अमगरेज़ी पढ़ानेवाली नई संस्थाएँ स्थापित की जायें जहाँ उन्तकी माँग 
बढ़ रही है । 
मेकौलेका निणय॑ । ह 

इस विवादने इतना डग्य रूप धारण कर लिया कि समितिका सारा 
काम ही ठप पड़ गया। इस समितिके सम्मुख जो भी प्रस्ताव आता 
बह इसी मसमेलेसे ठंडा पढ़ जाता। दोनों ही दल इतने सबल और 
धन्तुद्धित थे कि उनके विवादके कारण एक पग आगे बढ़ना भी सम्भव 
नहीं दो रहा था । यह स्थिति क्रमभग तीन वषतक चलती रही, यहाँतक 
कि समितिका सब काय रुक गया ओर यह दशा आ गई कि यदि सरकार 
डी स्वयं इस्तक्षेप करके किसी भौ दल्लके पक्तर्म अपना निर्णय देकर 
समितिकों क्रियाशीक्ष करे तो करे) अतः उस समितिके सदस्योंके 
दोनो दक्कोंने सरकारके सम्मुख अपना-अपना अभिमत व्यक्त करते हुए 
वक्तब्य भेजे | उस समय लोड विज्नियम बेंटिंक भारतका गवनेर जनरल: 
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था | वह भी स्वयं किसीका बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिये उसने 
तबेलेकी बेला बन्द्रके सिर मढ़ते हुए अपनी परिषद्के प्रसिद्ध सदस्य 
लोड मेकोलेको इस समितिका प्रधान नियुक्त कर दिया और डसे 
अधिकार दे दिया कि वह इस विषयको जाँच करके अपना मत व्यक्त 
करे | फल्तः २ फरवरी सन्‌ १८३४ को लाड मैकोंलेने इस विवादका 
अन्त करदे हुए नई शिक्षा-नीतिका श्रीगणेश किया जिसमें उसने भारतीय 
ओर अरबी साहित्यको निरथक, निराधार, मूखतापूर्ण, असत्य, असंगत 
तथा असम्भव बताते हुए बड़े विस्तारके साथ कद्ठा कि---द्वम यह चाहते 
हैं कि भारतीय केवल रंगमसें तो भारतीय रहें, किन्तु खान-पान, रहन- 
सहन, आचार-विचार इत्यादि सक बातोंमें पूर्णतः अगरेज बन जाये | 

संस्कृद तथा अरबी शिक्षाके विरुद्ध उसने जो व्यवस्था दी उसे 
हम संक्षेपर्मे इस प्रकार समझा सकते हैं। वह तक करता है--- 

१, जो एक छाख रुपया शिक्षाके ल्िग्रे अखग किया गया है वह 
केवल भारतीय साहित्यके जीणोद्धारके लिये ही नहीं वरन्‌ ब्रिटिश सीमामें 
रहनेव। ले भारतीयोंमें विज्ञानके प्रचार और प्रसारके लिये भी है। अतः 
इस द्वव्यकों अगरेजी शिक्षाके हेतु सुरक्षित करनेके निमित्त किसी वेघानिक 
नियसकी आवश्यकता नहीं है और यदि हो भी तो मैं तत्काल एक 
छोटा-सा नियम बनवाकर १८१३ के आदेश विधान (€ चाटर एक्ट )की 
डस घाराकों ही समाप्त करा दूँगा जिससे यह कठिनाई उत्पन्न हुईं है । 

२. प्राच्य शिक्षा-पद्धतिके प्रशंसक समझते हैं कि इस वत्तमान 
प्राच्य शिक्षा-पद्धतिसें जनताका बहुत विश्वास है और संस्कृत तथा 
अरबीकी शिक्षाक्रे प्रोत्साहनके निमित्त जो दुव्य व्यय किया जाता है उसे 
यदि हम किसी दूसरी प्रकारकी शिक्षाक्के प्रयोगमें छावंगे तो न जाने क्या 
पाप हो जायगा । न जाने केसे उन लोगोंकी बुद्धिमें यह बात समाई है 
कि यदि कोई भवन किसी कामके लिये सुरक्षित है और वह काये व्यथ 
सिद्ध हो रहा है तो वहाँ स्वास्थ्यशाला खोल देना अनीतिकी बात होगी । 
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३, सब दल्ल एक बातपर सहमत प्रतीत होते हैं कि भारतकी देश 
भाषाओंमें साहित्यिक और वेशानिक ग्रन्थोंका पूर्ण अभाव है और हे 
स्वर्य इतनी हीन और दीन हैं कि जबतक बाहरसे शक्ति भरकर उन्हें 
समृद्ध नहीं किया जायगा तबतक उनमें अच्छे अ्न्थोका अनुवाद भी 
नहीं किया जा सकता । 

४. यह भी सब स्वीकार करते हैं कि थह व्यापक समद्धि भी 
किसी ऐसी भाषाकरे द्वारा क्षद्ध की जा सकती है जो उन भाषाओंसे भिन्न 
हो | प्रश्न यह है कि वह भाषा क्या हो ? समितिके आधे सदस्योंका 
मत है कि यह काय अगरेजीके द्वारा सम्पन्न हो सकता है। शेष आधे 
सदस्योंका मत है कि यह काम संस्कृत और अरबीके द्वारा हो सकता है। 
जहाँतक मेरा ग्रश्न है, मेंने न तो संस्कृत पढ़ी है न अरबी । किन्तु मैंने 
उन दोनों भाषाओंके साहित्योंका शुद्ध मूल्यांकन करनेका प्रयत्न किया है 
और मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि योरोपीय पुस्तकालयकी एक 
भण्डारी, (आल्मारी ) भारत और अरबके सम्पूर्ण साहित्यके 
बराबर है । 

७, यह कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि संस्कृत भाषाकी 
पुस्तकोंसे जितनी ऐतिहासिक सामग्री एकन्र की जा सकती है वह सब 
इंगलेण्डकी प्रारम्भिक पाठशालाओमें पढ़ाई जानेवाल्ली पुस्तकोंकी 
सामग्रीसे भी अत्यन्त अल्प एवं सूच्म है । 

: मैंकौलेकी विचारान्धता 

 ' मेंकौलेने संस्क्तत और अरबीके विरुद्द जो खड़ग-हस्त होकर वक्तव्य 
दिया वह कितना स्वयं-विरोधी और शअ्रसत्य है यह समझानेकी 
आवश्यकता नहीं । उसने संस्कृत ओर अरबी बिना पढ़े ही योरोपीथ 
साहित्यसे उनकी तुखना कर डाली और अपने प्रबन्न आत्मज्ञानसे उसने 
यह भी परिणाम निकाल लिया कि उन संस्कृत ग्रन्थोंमें ऐतिहासिक 
सामओ कुछ भी नहीं है | यह लोक-विदित है कि पुराणों, कथा-अन्थों 


भारतीय और योरोपीय 'शिक्षाका इतिहास १११ 


तथा राजतरंगिणी ओर हषचरित जेसे काव्योर्से इतनी प्रामाणिक सूच्म 
और विशंद ऐतिहासिक सामग्री व्याप्त है जो मेकौले-द्वारा लिखित निरथंक 
वाग्जाल और शब्दाडम्बरसे पूण इंगलेण्डके इतिहासमें ढँढ़े भी नहीं 
मिलती । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेकौले, अंगरेजोंका शुभचिन्तुक 
था और उसने उन्दींके कल्याणार्थ ही ऐसा मत प्रकट किया था | 

अपने मतकी व्याख्या करते हुए बह आगे कहता है--- 

हमारा कत्त व्य हैं कि हम उन ल्ोगोंके लिये शिक्षाकी व्यवस्था 
क्रें जो अपनी मातृभाषाके द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते । इसलिये 
हमें किसी विदेशी भाषाके माध्यमसे उन्हें शिक्तित करना होगा और 
कि अंगरेजी कितनी सहायक होगी यह कहना निरथक है 
क्योकि 





६ इामाक कपममा. 


(क) पश्चिमकी भाषाओंमें अंगरेजी ही सवधमुख है । 

(ख) जो व्यक्ति इस भाषासे परिचित है वह उस सम्पूण बौद्धिक निधिकों 
सरलतासे प्राप्त कर लेता है जो संसारकी जातियोंने रची है या ढाली है। 

(ग) भारतर्से भी यहाँके शासक-वर्ग तथा उच्च-वर्गकी भाषा भी 
अगरेज़ी हो है | 

(घ) यह भी . सम्भावना है कि यह पश्चिमके सम्पुर्ण समुद्रावेश्त 
'भूभागकी व्यवसाय-भाषा बन जाय; ओर 

(छठ) आज भी यह योरपसे बाहर रहनेवाली दो अम्मुख जातियों-- 
दछिण अफ्रीका और आस्ट्रेलियाकी गोरी जातियों-की भाषा है । इसलिये 
हमारे सम्मुख सीधा-सादा प्रश्न यह है कि क्या हम अपने हाथमें ऐसी 
सम्बद्ध भाषाके शिक्षणकी शक्ति रखते हुए भी जनताके व्ययपर ऐसा 
ज्योतिष सिखावें जिसे सुनकर अंगरेज़ी छात्रावासकों कन्याएं हँसते-हसते 
लोट-पोट हो जाय; ऐसा इतिहास पढ़ावें जिसमें तीस-तीस सहरख वष 
राज्य करनेवाले तीस-तीस फुट ऊंचे राजाओंकी कथाएँ हों; और ऐसा 
भूगोल पढ़ावे जिसमें मछ और दूधके सम्र॒वोंका वर्णन हो । 


१२२९ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


विरोधियोंकी आलोचना 

इसके पश्चात्‌ मैकोलेने अपने विरोधियोंके तकोंका उत्तर देते हुए 
कहा-+- 

“यह कहा जाता है कि हमें देशी जनताका सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए और यह सहयोग हम अरबी ओर संस्कृत भाषाके द्वारा ही प्रात 
कर सकते हैं। यह मत तनिक भी मान्य नहीं है क्‍योंकि शिक्षा 
पानेवालोंको यह अधिकार नहीं है कि वे अपने लिये स्वयं पाव्यक्रम 


338 ५>++ त्यकमपबरमा 


निर्धारित कर; यह काम तो शिक्षा देनेवालेका है । यह अत्यन्त घातक 
नीति होगी कि हम उनका बोद्धिक हास करके केवल उनकी रुचिको 


कीते ऑभतनीनन लमीओ ला 


तृप्त करते रहें । संस्कृत विद्यालयके अनेक पूव छात्रोंने एक प्राथनापत्र 


प्रंषित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दस-बारह वर्षतक विधालयमें 
पढ़ने ओर योग्यताका प्रमाणपत्र पानेपर भी हम अपनी दशा नहीं सुधार 


अली ट->-.+ अर कक. कि 3-3 


पाए । इसलिये हमें अच्छी जीविकाके साधन बताइए और शिक्षा-कालमे 


# 5. अभांअन्॑नरस लंका 0 


इतनी उदारतापुवक शिक्षा देकर अब हमें भाग्यके भरोसे न छोड़ दीजिए |” 


मी 20 
सक>>+-ब 4460 +हं अत क+- ७०० 


सच पूछिए तो हमने जनताकों उस उचित शिक्षासे वंचित कर 


है जिसे पानेके लिये वे ल्ञाल्ायित हैं और ऐसी शिक्षा उनपर लाद 
रखी है जिससे वे त्रस्त हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो 


सनक "पके )७न हक +#+० २७० #पिकारिब-+ट 
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अगरेज़ी पढ़ना चाहते हैं वे उल्टे हमें शुढ्क देनेको तैयार हैं ।” 
लोगोंका कहना है कि धर्मनीति और व्यवहार-नी तिका ज्ञान 

हिन्दुओंके लिये संस्क्रत अन्थोंसे और मुसल्मानोंके लिये अरबी गन्थोंसे 
ही सम्भव है | यह प्रश्न ही अनावश्यक है क्योंकि पार्लियामेण्टने भारतके 
न्‍्यायविधानको व्यवस्थित रूपसे सम्पादित करनेका आदेश दे दिया है। 
ज्यों हो वह विधान ( कोड ) पूर्ण हो 5 ( कोड ) पूण हो जायगा त्यों हो शाख्र और दृदीसकी 
आवश्यकता समाप्त हो जायगी ।” 

” “जो बोग कहते हईं कि संस्कृत ओर अरबीमें दूस करोड़ जनताकीः 


भारतीव और योरोपीय शिक्षाका इतिहास १२३: 
धामिक रीति-बूत्ति सुरक्षित होनेके कारण उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, 


_ अलनफनान नी फकल्न्‍न-कक, 


रहनेका निश्चय किया है | और फिर, ऐसे साहित्यको प्रोत्साहन देनेका 
सरकारको कोई अधिकार नहीं है जिसमें महत्वपूर्ण विषयोपर भयंकर 
भूल भरी हुई हों ।?? 


“जो लोग यह समभते हैं कि कोई भी_ भारतवासी हृटी-फूटी 
अंगरेज़ीसे अधिक नहीं सीख सकता_ उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 
अनेक विदेशियोंने अंगरेज़ी पढ़कर उस भाषामें संचित ज्ञान प्राप्त कर 
लिया हैं ओर भारतवषमें भी-पेसे अगरेज़ी पढ़े-लिखे छोगोंकी कमी नहीं 


है'जो राजनीतिक ओर वेज्ञानिक विषयोपर धारा-प्रवाह अंगरेज़ीमें 
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परिणाम 

“निष्कष यह है कि सन्‌ १६३० के पार्लियामेण्ट एक्टके द्वारा हम 
किप्ती भी. बातके लिये वचनबद्ध नहीं -हैं और हमें यह स्वतन्त्रता 
है कि-- 

(१) हम शिक्षाके_निमित्त निकाले हुए कोषको यथारुचि व्यय 
करें, किन्तु हसें यह धन ज्ञातव्य विधय्की शिज्षासें गाना चाहिए.। 

(२) अगरेज़ी भाषा  नश्चय ही संस्कृत और अरबीसे अधिक _ 
अध्ययनाथ है, 

(३) अंगरेज्ञी शिक्षा प्राप्त करनेके किये भारतवासी ल्ाल्मायित हैं, 
संस्कृत और अरबी के लिये नहीं ! 

(४) न्‍्याय-विधान तथा धमकी भाषा होनेके कारणं भी संस्कृत 
और अरबी प्रोत्साहनीय नहीं है । 

(०) अंगरेज्ीके द्वारा हम भारतवासियोंकों अच्छा विद्वान _बन/# 
सकते हैं तथा उसी ल्च्यकी ओर हमें अग्रसर होना भी चाहिए ।” 


१९७ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका ्ंतहास 
सैकोलेके वक्तव्यकी आलोचना 


मैकौलेका यह कहना नितान्त आमक है कि भारतवासी लॉग अगरेज़ी 
पढ़नेके लिये आतुर थे | सच पूछिए तो अंगरेज़ी शिक्षाके लिये ऐसे ही 
हिन्दू लोग लालायित थे जो या तो कम्पनोके नोकर थे या नोकर होना 
चाहते थे | जहाँतक सुसलमानोंकी बात थी, वे सनी इस नई शिक्षा- 
पअ्रणालीसे दो पग दूर ही थे। बरसों पीछे सर सेयद अहमद खाँ ने उन्हें 
बहुत फुसला और सममाकर अँंगरेज़ी पढ़नेकी ओर प्रदत्त किया और 


'उनके लिये अल्लीगढ़म एक कालेज भी खोला । 


मेकौले भारतमें अंगरेजोंका दुल्ाल कौर भाड़ेका टटूट बनकर आया 
था | इसलिम वह अपने विवेकको तिलांजलि देकर, अपने स्वामियोंको 
प्रसन्न करनेमें जी-जानसे जुट गया था। अपनी बहनको चिट्टी लिखते 
हुए उसने स्वीकार किया हैं कि “मैं आजकल बड़े आर्थिक कथश्में था 
क्योंकि एक तो यह पद ही अत्यन्त सम्मानका है, दूसरे इससे एक 
सहस्र रुपया वार्षिक वेतन भी मिलता है ।”” 
सके अतिरिक्त सकोलेका यह भी उद्देश्य था कि अगरेज़ीकी शिक्षाके 
द्वारा _ईसाई धमका प्रचार करने तथा यहाँके निवासियोको ईसाई 
बनाने भी सुविधा मिलेगी | उसने अपने पिताको पत्र लिखा था-- 
४हइस शिक्षाका प्रभाव हिन्दुओंपर बहुत अच्छा पड़ रहा है और 
जो भी हिन्दू, अंगरेज्ञी पढ़ते हैं वे अपने ध्मके भक्त नहीं रह जाते । 
जउनमेंसे कुछ दिखावे मरके लिये हिन्दू रद्द जाते हैं, कुछ धम-विरोधी 
हो बातें हैं ओर कुछ ईसाई बन जाते हैं | मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
अंदि हमारी यह शिक्षा-्योजना चलाई जाती रही तो ठीस वर्षोर्म 
चयात्रके उच्च वर्णामें एक भी मूर्तिपूजक नहीं बच रहेगा |? 
मैकोलेके मानसपुत्र 
यें दो पत्र ही उन लोगोंका सुँह बन्द करनेके लिये पर्याप्त हैं जो 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. १२४५ 


आज स्वतन्त्र भारतमें भी मैकोलेके मानसपुत्र बनकर यह कद्नेकी 
छुष्टता करते हैं कि मेकौलेने अत्यन्त इृदार तथा निष्पक्ष भावले इस 
' श्िक्षाअयणात्वीका प्रचलन किया और जो आज भी अगरेज़ीको चलाते 
रखनेकी सम्मति देकर भयंकर देशद्रोह करनेकी धृष्टता कर रहे हैं | 
उपयुक्त विस्तृत विवरणसे.. किलीको भी यह सममझनेमें सन्देह 
नहीं रहेगा कि मैक्ोले, हमारी भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और 
भारतीय साहित्यक साथ-साथ अरबी संस्कृति और साहित्यका जन्मजात 
कट्टर शत्रु था । उसने अपने वक्तव्यर्मे केदल अपर्यी अनसभिज्ञता 
और अपने अविवेकका ही परिचय नहीं दिया वरन्‌ अपनी 
परिडतम्मन्यताका डदृण्डपूण आभास देते हुए अत्यन्त छुद्धता तथा 
छिल्लोरेपनके साथ भारतीय ज्ञान-विज्ञान और इतिहासकी हँसी 
उड़ाई है । यह आश्चयकी ब्रात दे कि इतनी खल-सुमिकामे 
अंकुरित और पल्लवित की हुई शिक्षाय्योजनाका मूल आज स्वतन्त्र 
- भारतसें भी अपनी सहख-गुणित शाखा-प्रशाखाओंके साथ फेल्वता चल्ना 
जा रहा है और हम उसे अज्ञानवश निरन्तर सींचते चल्ले जा रहे हें । 
मैकौलेने न तो भारतीय साषाओंकी सम्दद शक्तिका अध्ययन किया 
और न मध्यक्राल्ीच कवियों. और ल्ेखकों-द्वारा भारतकी _विश्नि्न 
सापाओंसें प्रतिष्ठित उदात्त भावभूमिसे परिचय . पानेका कोई उद्योग 
किया । डउसीके समयमें जहाँ एक ओर जर्मन विद्वान्‌ संस्कृतसे प्रभावित 
“झ्लेकर उसका अध्ययन कर रहे थे वहाँ मैकौल्षे उसकी इत्या करनेका 
यह झ्ुद्गतापूर्ण घड्‌यन्त्र रहा था। इसका स्पष्ट अर्थ यह्द दे कि मेकोल्लेको 

अपने पड़ोसकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका भी कोई ज्ञान नहीं था । इसीलिये 
* डसके विचार अत्यन्त संकुचित और पवंचनापुण थे । 
प्रिंसिप और मेह्य 

प्रिन्सिपने तो उसी समय मैकौंलेका घोर विरोध किया ओर 
बतलाया कि मैकौलेने जिस उपेक्षा-साबले भारतीय और अरबी 
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साहित्यकी आलोचना की हैं वह सवंधा निराधार और हेय है 
मेहायने इस सम्बन्धमें विदेचना करते हुए बताया है कि अंगरेजज 

'शिक्षाकी व्यवस्थाके पीछे तीन बड़े लक्ष्य थे--- 

(क) शासन-काय में सहायता देनेके लिये भारतीयोंकी शिक्षित करना । 

(ख) राष्ट्रकी भौतिक समृद्धि सहायक होना । 

(ग) नेतिक और सामाजिक खरूढ़ियोंमें अस्त भारतीयोंकों ज्ञान-सम्पन्त 
और विवेकशौल बनाना | 

किन्तु मेह्यका यह वक्तव्य भी उतना सत्य नहीं है क्योंकि 
ऊपर डद्छत किए हुए मैकौलेके दोनों पत्र स्वयं इस बृत्तिका विरोध 
'करनेके लिये पर्याप्त हैं। 

5, शिक्षाकी नवीन नीति [ सन्‌ १८३४ ] 

इतना विरोध होनेपर भी ७ माच सन्‌ १८३७ को लाड विलियम 
'बेंटिंकने मैजौलेकी नीतिको राज्ययी नीति मानकर निम्नांकित प्रस्ताव 
'वोषित कर दिया--- 

“सपरिषद्‌ गवनेर जनरत्नने सावजनिक शिक्षा-मन्त्रीके पिछली 
२१ और २२ जनवरीके दोनों पत्रों और उनमें उद्छरुत अन्य पत्रोंपर 
भल्नी भाँति विचार करके यह निश्चय किया है कि-- 

( १ ) ब्रिटिश सरकारका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वह 
आरतवासियर्मे पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानोंका प्रसार करे क्‍योंकि 
शि्षाके लिये जितना धन प्रयोगमें लाया जाता है वह केवल अगरेज़ी 
आिक्ताके लिये ही सर्वश्रेष्ठ रूपमें प्रयुक्त हो सकता है । 

( २ ) किन्तु, सपरिषद्‌ गर्वंनर जनरत्का यह सी उद्देश्य है कि 
देशी शिक्षाके जो महाविद्यालय या विद्यालय विद्यमान हैं, वे तबतक 
न तोड़े जाये जबतक कि भारतीय जपता उनसे लाभ उठानेके लिये 
उत्सुक और अबृत्त है । अतः सपरिषद्‌ गवनर जनरत्त यह आदेश देते 
हैं कि वर्तमान देशो विद्याल्योर्मे जितने प्राध्यापक्ष या छात्र हैं. और 
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शिक्षा-समितिके अधीन जितनी संस्थाएँ हैं उन्हें यथाप्तंक सहायता तो 
मिलतो रहे किन्तु आजतक प्रचलित इस प्रुणालीपर घोर आपत्ति है कि 
सरकार-द्वारा छात्रोंका भरण-पोषण करके ऐसी शिक्षाको अनावश्यक 
आर कृत्रिम प्रोत्साहन दिया जाय जो थोड़े दिनेंमें स्वाभाविक रूपसे 
अधिक उपय!गी शिक्षाके द्वारा समाक्रान्त हो जायगी। अ्रतः ऐसे देशी 
विद्यालयोंर्मे पढ़नेवाले किसी भी छात्रको भविष्यमें कोई भी छात्रवृत्ति 
नहीं दी जायगी | साथ ही, इन प्राच्य संस्थाओंके कोई भी प्राध्यापक 
यदि अपना पद-त्याग करेंगे तो उनका स्थान रिक्त रहेगा और छान्नोंकी 
संख्या तथा कक्षाक्री दशा देखकर सरकार यह विचार करेगी कि उस 
स्थानपर किसीको नियुक्त करना चाहिए या नहीं | 

(३६ ) सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल्को यह खूचना मसिल्ली है कि 
समितिने प्राच्य ग्रन्थोक्रे प्रकाशनपर बहुत रुपया व्यय कर दिया है। 
गवन्र जनरलका यह आदेश है कि भविष्यमें इस कायके दिये किसी 
पग्रकारका व्यय न किया जाय और इन सुधारोंके पश्चात्‌ जो कुछ रुपया 
बचे वह अंगरेजी माध्यमके द्वारा भारतीयोंको अगरेज्ञी साहित्य और 
विज्ञान पढ़ानेमें लगाया जाय । 

सारांश 

सारांश यह है कि--- 

(१) पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानके श्रसारकों द्वी सरकारने अपना 
सिद्धान्त बना लिया । 

(२) प्राच्य ग्रन्थोंका प्रकाशन बन्द कर दिया गया। 

(३) नई छात्नवृत्तियाँ बन्द कर दी गई । 

(४) बचा हुआ घन अगरेज़ी भाषाके माध्यमसे अगरेज़ी साहित्य और 
विज्ञान पढ़ानेसें व्यय किया गया ओर इस झकार अगरेज़ी ओर प्राच्य 
विद्याका पारस्परिक सम्बन्ध पूर्णतः निश्चित हो गया। साथ ही, 

(५) देशी भाषाओंका महत्त्व भी स्वीकृत किया गया और यह सान 
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लिया गया कि एक डचित देशी खाहित्यके निर्माणके लिये सम्पूर्ण शक्ति 
केन्द्रित कर देनी चाहिए।.« 
कुटिल नीति | 
महच्चकी बात यह है कि मुसलमान केवल इस नीतिसे अलग ही 
नहीं रहे वरन्‌ उन्होंने इस अंगरेजी शिक्षाका विरोध भी किया और एक 
स्खतिपत्र-द्वारा उन्होंने सरकारपर यह आरोप लगाया कि तुम भारतीयोंकों 
ईसाई बनाना चाहते हो । यों भी उच्च शिक्षाके लिये अँगरेज़ीको माध्यम 
बनानेका निणय किसी शिक्षाकी दृष्टिसे नहीं किया गया था । वास्तवमें 
उस समयतक - कोई शिक्षा-विधान तो अस्तुत था नहीं, अतः तत्कालीन 
परिस्थितियोंमें शिक्षाका एकमात्र साध्यस अँगरेज़ी बनाना उन्हें अपरिहार्य 
जान पड़ा क्योंकि एक ओर संस्कृत और अरबी थी, दूसरी ओर अगरेज़ी 
थी । ऐसी परिस्थितिमें जो लोग संस्कृत और अरब्रीको फूटी आँखों नहीं 
देखना चाहते थे, उनके सम्मुख अँगरेज़ीके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं 
था। वे चाहते तो देशी भाषाओंकोी भी अत्यन्त सरल्तासे शिक्षाका 
- माध्यम बना सकते थे “बढुतसे रजवाड़ोंमें देशी भाषाओंमें सब काम हो 
ही रहा था। किन्तु मैकोलेकी कुटिल दृष्टिमें शिक्षा-नीतिसे भिन्न कुछ 
दूसरा ही स्वप्न था। यदि यह न होता और अगरेज़ीके बदले संस्कृत या 
कोई देशों भाषा माध्यम स्वीकृत की गईं होतो तो जिस प्रकारके सयंकर 
कुसंस्कारोंने भारतीय समाजको विशंखत्न करके विचारकी दासता मस्तिष्कमें 
भर दी वह सम्मवतः न भरी रहती और भारत आधी शताब्दी पूव ही 
पराधीनताकी बेड़ियाँ तोड़कर मुक्त हो ज्ाता। भारतीयोंको इंसाइपन 
ओर अगरेज़ीपनमें रंग लेनेके अतिरिक्त उन ब्ोगोंका यह भी उद्देश्य था 
कि हम अपनी भाषाके माध्यमसे एशिया-वासियोंमें योरपकीौ संस्कृतिका 
प्रसार करें । हषकी बात है कि उनका कुचक्र यूणतः सफल नहीं हो 
पाया और अथक परिश्रस करनेपर मी उनकी यह कामना सिद्ध न हो 
पाई कि कृत्रिम उपायोसे, नौकृरीके लोभमें पड़े हुए छोंग, अंगरेज़ी भाषामें 
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राष्ट्रीय साहित्य उत्पन्न करने लगें। राष्ट्रीय साइत्य तो राष्ट्रकी अपनी 
भाषामें, अपनी विचार-पद्धति और अ्रभिव्यक्तिकी परम्परामें, अपने 
साहित्य, दशव और विज्ञानकी दायामें अंकुरित, पढ्लावित, पुष्पित 
और फलित होता है । अ्रतः संस्कृतके बदले अथवा देशी भाषाओंके बदलें 
अगरेज़ीको माध्यम बनाना अगरेज़ोंके लिये तो असफल हुआ ही किन्तु 
उसने भारतीय आचार-विचार और संस्कारको भी कस धक्का नहीं 
पहुँचाया । अगरेज़ी पढ़े-लिखे लोग आधे तीतर आधे बटेर” बने रहे । 
आंशिक सफलता 

सन्‌ १८३५ में जो थोड़ी-बहुत सफलता इस अंगरेज़ी शिक्षाको मित्री, 
उसका कारण यह नहीं है कि वास्तवमें लोग इस शिक्षाकों श्रेष्ठ समझते 
थे, वरन्‌ इसलिये कि--- 

१. सन्‌ १८३५ में समाचार-पत्रोंको स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई। 

२. सन्‌ १८३७ में राजभाषाके पदसे फ़ारसी उतार दी गई और 
डसके स्थानपर शअ्रंगरेज़ी प्रतिष्ठित की गईं । 

३. न्‍्यायाधिकारियोंको सन्‌ १८३६ से १८४६ तक अधिक विस्तृत 
ऋंधिकार दे दिए गए । 

४, सन्‌ १८४४ में ल्लोड ड्वार्डि जने अपने प्रस्तावसे अंगरेज़ी पढ़े-लिखे 
जोगोंको अधिक सुविधाएं भर प्रधानता दी । 

अगरेज़ी शिक्षाका प्रसार [ सन्‌ १८३५ से १८५४ ] 

अपनी भेड़िया-धसानके लिये जगञसिद्ध भारतीयोंने इस अँगरेज़ी 
शिक्षाके ग्रति इतनी उत्सुकता अदर्शित की कि जहाँ सन्‌ १८४३ में 
बंगालमें अद्दाईंस राज-संस्थाएँ थीं वहाँ सन्‌ १८५५ में एक सौ इकक्‍यावन 
हो गई ओर दात्रोंकी संख्या भी ४७६३२ से बढ़कर १३१६३ हो गई । 
बम्बईमें भी जहाँ सन्‌ १८३७ में तीन सो अह्दारद विद्यार्थियोंके दो 
विद्यालय ये वहाँ सन्‌ १८४० में ७४२३ छात्र हो गए । मद्रासमें कुड 
गति मन्द थी यहाँतक कि सन्‌ १८३७ में एक ही विद्यालय अगरेज़ी 

हि 
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पढ़ानेके छिये खुला । सन्‌ १८४१ में कलकत्तेके हिन्दू कालेजके समरा> 
वहाँ एक सरकारी विद्यालय खोला गया जिसका विचिन्न नाम मद्गास- 
यनिवर्सिटी रक्खा गया और जिसमें सन्‌ १८५७२ तक भी दो सो हांम्र 
नहीं पहुँच पाए | किन्तु ईसाई धर्म-प्रचारक संस्थाओंकी ओरसे सन्‌ 
4८ण२ तक ल्रगभग १२०० विद्यालय खुल गए थे जिनमें अ्रडतीस 
सहसखर छात्र पढ़ते थे। मद्रास क्रश्चिन कौलेजममें भी लगभग ३०० 
बालक पढ़ रहे थे । 
शिक्षा-गतिका राजकीय विवरण 

इंगलेण्डकी सामन्त-सभा (द्वाउस औफ लौड्स ) में शिक्षाका 
विवरण देते हुए सन्‌ १८५२ में बताया गया था कि बंगाल, बम्बई 
ओर भद्गास ग्रान्तोंमें पढ़नेवाले २७३७२ विद्यार्थियोंमेंसे ९८९३ अंगरेज़ी 
पढ़ते हैं और सात छाख चौद॒द सहस्र प्रॉँच सी सत्तानबे रुपए केवल 
सरकारी स्कूलोंपर व्यय हुए हैं। इस विवरणसे ज्ञात होता है कि सत्रह 
चर्षके भीतर इतने वेगसे अंगरेज़्ी शिक्षा बढ़ी कि सन्नहवें वर्ष भारतके 
केवल तीन प्रान्तोंसे लगभग दस सहस्र छात्र अपने पाससे शिक्षाका 
ब्ययभार देकर नौकरी पानेकी लाछुसासे अँगरेज़ी पढ़ने लगे थे । 
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१. आगे बढ़नेसे पूवे हम यह घोषित कर देना चाहते हैं कि हम 
भारतमें जिस अ्रकारकी शिक्षाका विस्तार करना चाहते हैं उसका स्वरूप 
वही होगा जिससे योगेपकी समुन्नत कलाओं और विज्ञानोंका प्रश्वार हो। 

२. संस्कृत, श्ररत्ची और फ़ारसी साहित्योंके अध्ययनके लिये जो! 
विशेष संस्थाएँ खुली हुई हैं और उनके द्वारा जो सुविधा लोगोंछो मिल 
रही है उसे हम कमर नहीं करना चाहते किन्तु इस प्रकारके सब प्य्ष 
गोण ही समझे जायेंगे । 

३. उन वर्गोकों सब अकारकी सुविधा दी जायगी जो उदार 
योरोपीय शिक्षा प्राप्त करनेके लिये समुत्सुक हैं । 

३. किन्तु हम यह मानते हैं क्िजो अ्रधिकांश जनता किसी 
सहायताके बिना शिक्षा प्राप्त करनेमें पूर्णत: असमर्थ है उसे जीवनके 
भत्येक क्षेत्रके उपयुक्त उपादेय और व्यावहारिक ज्ञान दिया जायगा | 

उद्देश्य-प्राप्तिके साधन ' 
उपयुक्त उद्दे श्योंकी पूत्तिके लिये निम्न-लिखित साधन सुकाए गए--- 

3. एक श्रल्ग शिक्षा-विभाग खोल दिया जाय जिसमें निरीक्षकों और 
उपनिरीक्षकोके दलके सद्दित शिक्षा-सब्बाल्क नियुक्त किए जाय, जो 
विभागपर भज्ञी प्रकार शासन कर सके। 

२. कल्नकत्ता, बम्बई और मद्गासमें लन्‍्दन विश्वविद्यालयके 
आदशपर परीक्षक-विश्वविद्यालय ( ऐग्जामिनिंग युनिवर्सिटी ) स्थापित 
किए जायें । 

है. स्थान-स्थानपर राजकीय विद्यालय स्थापित किए जायें | 

४. प्रारम्भिक शिक्षापर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय । 

: ' ५ अध्यापकोंकी शिज्नाके लिये शिक्षाशासत्र-विधालय (ट्रेनिंग स्कूल 
या कालेज >खोले जाये ।| 25 हे 

$« जनता द्वारों चलाए हुए विद्यालयोंकी सहायताके लिये आर्थिक 
सहायता-अ्रखात्वी ( ओेंट-इन-एड सिस्टम ) भी प्रारम्भ की जाय और इस 
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सद्दयताका वितरण धार्मिक मेद-भावसे पूणतः अलग रहकर श्रेष्ठ लौकिक 
ज्ञानके आधारपर किया जाय | इनका निरीक्षण विभागीय क्ंचारी 
निरन्तर करते रहें और इनमें कुछ न कुछ शुल्क्र भी लिया जाता रहे । 

सन्‌ १८७४७ का यह महाविधान सर चाल्स बुडने प्रस्तुत किया था 
अतः इसका नाम 'बुडका नोतिपन्न' (बुड्स डिस्पैच) या शिक्षा-महाविधान 
€ मैग्ना कार्ट औफ़ एजुकेशन ) पड़ यया है। इस नातिपत्र्मे राष्ट्रकी 
सार्वजनिक शिक्षाकी पूर्ण योजना प्रस्तुत कर दीं गईं है इसीडिये एक 
विद्वान्‌का कहना है कि यह मद्दाविधान सारतीय शिद्षाके इतिहासकी 
सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट सीमा है क्‍योंकि इससे पहले जो कुछ 
डुआ है वह इसतक पहुँचता है और जो शञ्रागे हुआ है वह इसीसे 
डला है ।! 

सन्‌ १८५४ के संविधानका विश्लेषण 

यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके संचालकोंने भारतीय के सिरपर अँगरेज़ी 
शिक्ता-प्रणाी लादनेके लिये पूर्ण छुल-छुझके साथ भारतोयोंको भौतिक 
और लोकिक सुखका रूपक देकर भ्रुलाया, पर साथ द्वी उन्होंने इतनी 
सदृवृत्ति अवश्य दिखलाईं कि योरोपीय उत्पादकोंके दितकी इश्सि और 
अपने राज्यको सुदृढ़ करनेके दिये अच्छे दास उत्पन्न करनेकी नीति भी 
उन्होंने छिपाई नहीं । उस समय हमारे देशर्मे श्रेंगरेज्ञोकी विभाजन- 
नौति, सारतीय देशी राज्योंको हड़पनेकी नीति तथा बंगालके वर्रोत्पादन- 
व्यापारको ध्वस्त करनेकी नौतिसे सम्पूण भारतमें भयंकर विक्ञोस छाया 
हुआ था | इन अगरेज्ञोसे भारतीय इतने चिढ़ गए थे कि रुहेलखणडके 
एक सरदार और अवधके नवाब आसफ़्दौक्षाने सन्‌ ४८०० के कगभग 
डी अहमदशाह अ्रब्दालीके बेटे जमानशाहको निमन्त्रण दिया था कि 
तुम भारतपर चढ़ाई करके' अगरेज्ञोंको निकालनेमें सहायता दो । 
अगरेज तभीसे सावधान दो चले थे किन्तु १९ वीं शताब्दिके मध्यमें 
एक और फ्रान्सीसी शक्ति ठंढी पढ़ चुकी, दूसरी ओर अ्रंगरेज़ भी तीन 
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गतिसे पश्चिमोचर सीसातक बढ़ गए, सिक्‍्ख-शक्ति भी निस्तेज हो चल्ली, 
महाराष्ट्र पुरस्कार-जॉच-समिति १ एवाड कमीशन) ने ३५ सहख्न * इनामों 
या जागीरमिंसे २+ सहस छीन लिए, बाजोरावके पश्चात्‌ उनके दृत्तक 
पुत्र नानासाइबकी दत्ति 'पेन्शन) बन्द कर दी गई, निजामसे बरार ले 
लिया गया और कॉँसीके राजाकी झूत्युपर विधवा महारानी लक्त्मीबाईका 
दत्तक पुत्र अस्वीकार कर दिया गया, तब शअ्रवधके नवाब वाजिदुअलीशाह 
भी इनकी नीतिसे अ्रसन्‍्तुष्ट होकर सेन्य-संघटन करने लगे। उन्हीं 
दिनों रावलपिण्डीमें सिक्खोंके आत्मसमपंणके पश्चात्‌ महारानी पझिन्दाँ 
कौर काशीसे हटकर नेपाल चली गई और चारों ओर अगरेज़ोंके विरुद्ध 
अत्यन्त च्ोभ व्याप्त हो गया। ऐसी स्थितिमें यह्द शिक्षा-योजना एक 
भयंकर राजनीतिक चाल थी जिसके चाकचिक्यका प्रलोभन देकर अ्रेंगरेज़ः 
छोय भारती शॉको उल्लशाए रखना चाहते थे । 
इसमें कोई सन्देद नहीं कि इस योजनामें सार्वजनिक शिक्षाके सब 
अज्ञोंका पूर्ण विधान किया गया था और प्रारम्भिक शिक्षा, विद्यालय- 
शिक्षा, विश्वविद्यालय-शिक्षा, जनसंचालित विद्यालग्रोंके लिये सहायता, 
शिक्षा-विभागकरी स्थापना, तीन विश्वविद्यालयोंकी स्थापना और शिक्षकोंके. 
शिक्षणके छिये ऐसे विधान बनाए गए जिनसे प्रतीत होता था कि 
अगरेज्ञने भारतके हितका वास्तविक विधान प्रस्तुत कर दिया है। 
'विषयकी व्यापकताके विचारस्रे इस शिक्षा-योजनामें दो बातोंकी कमी थी--- 
एक तो यह कि इसमें न तो यांत्रिक या शिव्प-शिक्षाका विधान था न 
कन्या/शिक्षाका | यान्त्रिक शिक्षा तो अगरेज़ कूटनीतिज्ञ देना ही नहीं 
चादते थे क्योंकि यान्त्रिक शिक्षासे उनके अपने व्यापारको धक्का खगनेकी 
स्वासाविक़र आशंका थी । कनन्‍्या-शिक्षाके लिये भी वे इसलिये उदासीन 
ये कि उन्हें अपना राज्य-शासन इढ़ करनेके लिये अ-्छे दासानुदास चाहिएँ 
थे, खिों नहीं। अतः अत्यन्त 'सावधान होकर उन्होंने लन्दन- 
विश्वविधालयके आदरशपर ऐसी शिक्षा-योजना बनाई कि जिससे उनके 
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लिये ऐसे अच्छे नौकर मिलने लगें जो अपने देशके लिये धोबीऊे कुत्ते 
बने रहें>-न घरके न धाटके क 
'खन्‌ १८४६ है० की शिक्ता-योजना 

बुडढकी बनाई हुईं शिक्षा-योजना बढ़ी 'घूम-घामसे प्रारम्भ हुई। 
प्रत्येक जिलेमे एक-एक राजकीय हाई स्कूछ खोल दिया गया। 
सन्‌ १८७७ में कलकत्ता, बन्बई और मद्वासमें विश्वविद्यालय खोले गए | 
सब श्रान्तोंमें शिक्चा-विभाग बने श्रोर शिक्षा-संचालक नियुक्त हो गए । 
निरीक्षकों ओर उपनिरीक्षकोंकी भी एक सेना खढ़ी कर दी गई। जहाँ- 
तहाँ प्रारम्भिक पाठशालाएं भी खुल गई । तीनों श्रान्तोंमें शिक्षा-शास्त्र- 
विद्यालय खोल दिए गए । जनता-द्वारा स्थापित विद्यालयोकों सद्दायता 
भी दी जाने लगी। इसी बीच सन्‌ १८७७ में भयंकर राजनीतिक 
विस्फोट हुआ जिसमें सम्पूर्ण क्षुब्ध भारतने धार्मिक भेद-भाव भुलवाकर 
कन्घेसे कन्‍्धा भिड़ाकर अगरेज़ी राज्य उखाड़ फेकनेके लिये विद्रोहका 
सण्डा खड़ा किया | दुर्भाग्यवश कुछ देश-प्रोही प्रदेशों और वर्गोने अपने 
देशके इस व्यापक विज्ञोभके प्रति विश्वासघात करके अरंगरेज़ोका साथ 
दिया और अपने ही भाइयोंको तोपके सुँदपर बॉथकर उड़ा दिया । 
परिखामतः अगरेज़ी राज्य पूण रूपसे जम गया और हमारे इस प्रथम 
स्वातन्ध्य-युद्धके पराद्षित वेसवपर मद्ारानी विक्‍्टोरियाका सिंद्दासन 
प्रतिष्ठित किया गया | ईस्ट इण्डिया कम्पनीके द्ायसे राज्य-शासड़ै 
निकलकर महारानों विक्टोरियाके हाथमें श्रा गया । 
बुड-नीति-पत्र और नये नीति-पन्न में अन्तर 

नये राज्यमें सभी नीतियोंपर जब विचार होने लगा तो शिक्षानीति 
कैसे अछूती रह सकती थी । अतः सन्‌ १८७५६ में एक नवीन शिक्षा- 
विधान प्रस्तुत किया गया «बिसमें मुख्यतः बुड-नीतिपन्रके सिद्धान्त 
दुह्राकर स्वीकृत किए गए । अन्तर केवर इतना द्वी रद्दा कि १८५५९ कौ 
योजनामें यह वक्तव्य ज्ञोड़ दिया ,ग़या कि 'भारतोय जनताने प्रारम्भिक 
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शिक्षाके संबद्ध न्में सरकारको सहयोग नहीं दिया, यहाँतक कि जब 
प्रारम्भिक शिक्षाका प्रसार करनेवाले अधिकारियोंने सरकारी सहायतासे 
युक्त प्रारम्भिक पाठशाल्माओंकोीं स्थापनाके लिये स्थानीय जनतासे सहायंता 
ग्राप्त करनेका उद्योग किया तब लोग सशंक होकर शिक्षासे भड़कने लगे 
झोर इस प्रकार उन्होंने सरकारकों बदनाम कर दिया। अतः भविष्यर्मे 
धारम्सिक शिक्षा-संचालनका काय भी सरकारका द्वी करेगी ।” राष्ट्र 
सचिव सेक्रेटरी औफ स्टेट ) ने इसके लिये एक भ्रस्ताव उपस्थित 
किया कि इस प्रकारकी शिक्षाके भ्रस्तारके लिये एक विशेष भूमि-कर 
जगा दिया जाय । 
योजनाका विश्लेषण 
सन्‌ १०७ कोी स्वातन्थ्य-भावनाकों कुचलनेके लिये अगरेज़ोंने जिस 
अकारकी व्यापक नुशंसता दिखलाई उससे स्वातन्थ्य-आन्दोलन भले ही 
डंढा पड़ गया दो किन्तु जनताके हृदयमें अगरेज्ञोकी किसी योजनाके प्रति 
कोई सहानुभूति शेष नहीं रह गई थी। सरकारका यह वक्तव्य भी 
नितान्त अआआामक था कि जनताने प्रारम्भिक शिक्षाके लिये कोई सदयोग 
नहीं दिया | वास्तविक बात यहद्द थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके घन- 
ल्लोलुप अधिकारियोंने भारतीय जनताको चूसकर इतना निःसार कर दिया 
था कि सद्ायताके लिये उसके पास कुछ बच ही नहीं रद्द'था श्रौर फिर 
हंगसे सरकारी कमंचारी सद्दायता ज्ेने जाते थे वह इतना निनन्‍्दनीय 
फैया कि कोई भी उनके साथ सहयोग कर नहीं सकता था | 
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हंटर कमीशन 


बुढके नीति-पत्रके पश्चात्‌ अ्रेगरेज़ी-शिक्षाकी गाड़ी अपने पूर्ण वेगसे 
चल पढ़ी, इतने वेगसे कि जहाँ सन्‌ १८७४ में पचास सहख विद्यालयॉर्मे 
५९२०००० द्ात्र थे वहाँ सन्‌ $८८२ में ११६०४८ विद्यात्योंमरें 
२७६० ७४८६ विद्यार्थी पढने लगे | शिक्षाका यह वेग और जनतामें इसके 
भ्रति श्रदम्य उत्साह देखकर यद्द विचार किया गया कि १८५४ के नौति- 
थत्रको पुनः आवश्यकतानुसार संशुद्ध कर लिया जाय और साथ-साथ 
पिछले तीस व्षकी शिक्षण-गति-विधिका परीक्षण कर किया जाय | 
'फलतः सन्‌ $८८२ ई० में सर विद्वियम हंटरकी अध्यक्षतार्मे एक शिक्षा- 
समीक्षा-मण्डल :एजुकेशन कमीशन) नियुक्त कियां गया जिसके अ्रन्य 
प्रसिद्ध ओर मद्दत्वपूर्ण सदस्य थे श्रीआनन्द्मोहन बोस, जो पाछे 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ) के अध्यक्ष चुने गए 
और जस्टिस के० टी० तैलंग ( काशीनाथ ध्यम्बक तैलंग ) | 

समीक्षा-मंडलकी नियुक्ति 

सन्‌ १८८२ तक अगरेज़ी शिक्षा इस वेगसे चलने लगी कि जन- 
शिक्षा-संचालक ( डाइरेक्टर औफ़ पब्लिक इन्स्टूक्शन ) उसे संभालने 
अपनेको अ्रशक्त पाने गे । इसक्िये भरतके प्रमुख मनीषियोंकी प्रेरया- 
पर तत्काल्लीन गवनर जनरल लोड रिपनने सन्‌ ३८८० में इंगल्ेण्डसे 
भारत आते समय यह वचन दिया कि में सारत पहुँचते द्वी भारतमें 
आगरेज़ी शिक्षाके कमको पुरी और- गदरी जाँच कराऊँगा |? उस प्रतिक्षाके 
परिणाम-स्वरूप उपयुक्त शिक्षा-सभीक्षा-मण्डलकी स्थापना की गई और 
उसे दो बातोंकी जाँचका भार सोंपा गया-- 

क. प्रारम्भिक शिक्षाके प्रसारका उपाय | 
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ख. आ्रार्थिक सद्दायता-प्रणाली (ओन्ट-इन-एड सिस्टम) का प्रसार। 

प्रारंभिक शिक्षाके प्रसारकी बात 

सरकारी तथा असरकारी मण्डल्ोोंकी यह व्यापक सम्मति थी कि उच्च 
शिक्षार्मे जितनी प्रगति हुईं है उतनी प्रारम्भिक शिक्षामें नहीं हुईं । यद्यपि 
उच्च शिक्षाके इस विस्तारपर किसीको कोई आपत्ति नहीं थी किन्तु सबकी 
धारणा यह अवश्य थी कि शिक्षाके विभिन्न क्षेत्रोंकी प्रधति समान रूपसे 
होनी चाहिए । इसलिये इस सण्डलको यह विशेष भार दिया गया कि. 
भारतमें तत्काल्लीन प्रारम्भिक शिक्षाकी अवस्थाका अध्ययन करके ऐसे 
डपाय सुमाये जिससे प्रारम्भिक शिक्षाका डचित रूपसे प्रसार और विकास 
किया जा सके। इस मण्डलने अपना जो आदेश-पत्र देश-भरमें 
मिजवाया था उसमें लिखा था--- 

“सरकारकी यह विशेष इच्छा है कि भारतीय सरकारकी सीमाम्मे 
जितने सावजनिक विद्यालय हैं उन सबके प्रबन्धर्मे नगरपालिकाओोंको 
विशेष तथा अतिशय भाग लेना चाहिए ।” 

व्यापक अधिकार 

यद्यपि इस मण्डलका काम केवल इतना दी था कि वह प्रारम्भिक 
शिक्षाके प्रसारके संबंधर्मे अपने सुझाव दे तथापि उससे यह भी आश्य की 
गईं थी कि वढ भारतके लिये सावजनिक शिक्षाकी स्श्रेष्ठ प्रणाली भी' 
निर्दिष्ट करे। इसका कारण यह था कि १८५७४ के नीति-पत्रर्मं निर्दिट 
अनेक अभिसंघानोंका पात्चषन उस समयतक नहों किया जा सका था। 
उस नीति स्पष्ट रूपसे यह सुकाया गया था कि सरकारकी ओरसे जो 

भकिवादत्य खोले जायेंगे उनके सर्वाधिकार प्रबन्धका उत्तरदायित्व सरकार 
'बरें-धीरे इटाती रहेगी किन्तु सर्वाधिकार प्रबन्ध इटाना तो दूर रहा, उल्टे 
अनेक नये-नये विद्यालय सरकार खोंलती रही । किन्तु जहाँ एक ओर 
सरकार नये-नये स्कूल खोल रही थी वह्दीं दूसरी ओर अनेक उदार 
मदानुभाव सी जाति-धम-समाज या किसी स्निग्यथ सम्बन्धीकी स्घतिमें 
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नये-नये विद्यात्षयय खोलते जा रहे थे । अतः यह भी विचार किया गया 
कि जब जनतामें स्वतः नये विद्यालय खोलैनेकी अब्वत्ति बढ़ रही है तब 
क्यों न सरकार उच्च शिक्षाके विद्यालयोंके संचात्ननका भार जनताके सिर 
सौंपकर अपनी शक्ति और अपना ध्यान प्रारम्सिक शिक्षाकी ओर प्रवृत्त 
करे । अतः इस मण्डलके लिये अन्य विचारणीय पश्नेर्मे ये समस्याएँ 
भी दे दी गई-- 

क. विशेष वर्गोकी शित्ता | 

ख. कन्या-शिक्षा । 

ग. छात्र-वृत्तिका प्रश्न | 

विश्वविद्यालयकी शिक्षा विचार-सीमासे बाहर 

यह अत्यन्त विचित्र-सी बात है कि विश्वविद्यात्यय-शिक्षाकी समस्या 
इस मण्डलकी समीक्ता-सीमासे बाइर कर दी गईं | वह क्यों बाहर की 
गईं यह स्वतः एक समस्या है क्योंकि सन्‌ १८५७ में जो परीक्षा लेनेवाले 
तीन विश्वविद्यालय खोले गये थे उनमें इतनी अधिक घॉाँधली फैली 
हुईं थी कि चारों श्रोरसे उनपर अनेक अ्रकारके अनाचोरके दूषण लगाए 
जारदे थे। 

मंडलका विवरण 

यह समीक्ा-मण्डल सन्‌ १८८२ में कल्कत्तेमें आ जुटां ओर इन 
लोगोंने अपनेको अनेक प्रान्तीय समितियोंर्में विभक्त कर लिया । इस 
प्रकार विभिन्न प्रान्तौय समितियोंने महीनों अपने-अपने प्रान्तके विभिन्न 
स्थानोमिं जाकर लोगंके वक्तब्य द्धिए और पुनः एकन्न होकर सन्‌ १८८२ के 
दिसम्बर माससे सन्‌ १८८३ के मार्चतक सब वक्तब्योपर विचार करते 
रहे । इस विचारके फलस्वरूप इन्होंने दो सौ बाईस प्रस्ताव स्वीकृत किए 
और छः सो पष्ठोंसे अधिक एक" विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया | इस 
विवरयमें उन्दोंने केवल आरम्भिक शिक्षाका ही नहीं वरन्‌ शिक्षाके सभा 
क्षेत्रों और अंगोंका पर्यवे्नण करके उसपर अपनी इस प्रकार सम्मति दी--+ 
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भारतकः स्वदेशी ( इन्डिजिनस ) शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्ध 
पीछे बताया जा चुका है कि भारतमें व्यक्तिगत प्रयाससे और 
“सरकारी प्रयाससे कुछ संस्क्रत पाठशाल्लाएं ओर कुछ मदस चले आ रहे 
“थे । इनके सम्बन्धर्मे इस समीक्षा-मण्डलूने खुकाव दिया कि--- 
क. वे सभी देशी विद्यालय मान्य किए जायें जिनमें भारतीय 
प्रशालियोंसे भारतीय भाषाएँ और विद्याएं पढ़ाई जाती हैं और यदि वे 
“उदार लखोकिक शिक्षाका काय कर रहे हों तो उन्हें प्रोत्साहन दिया ज्ञाय। 
ख. ये विद्यालय नगरपाल्िकाओशों तथा जनपद-मण्डलों ( डिस्ट्रक्ट 
बोर्डों ) के द्वारा अधिकृत और प्रोत्साहित किए जायें तथा उनके द्वारा 
इनको व्यवस्थाकी देखभाल हो । 
ग. उन्हें जो आर्थिक सहायता दी जाय वह स्थानीय नगर- 
'पाक्षिकाओं अथवा जनपद-मडलोंकी दी श्रोरसे दी जाय । 
प्रारस्मिक शिक्षाके सम्बन्धमे 
प्रारम्सिक शिक्हाके सस्बन्धर्म मण्डलने कहा कि 'उच्च शिक्षाके 
“सम्बन्धर्मे सरकारकी जो नीति है वह ठीक वैसी नहीं है जैसी प्रारम्भिक 
शिक्षाके सम्बन्धर्मे । प्रारमस्सिक शिक्षाका प्रबन्ध सरकार स्वयं करेगी 
ओर इस प्रतीक्षार्म नहीं बैठी रहेगी कि उसे स्थानीय सहायता मिले 
सभी वह चल्माई जाय । किन्तु माध्यमिक शिक्षा तो केवल वहीं पर दी 
जा सकेगी जहाँ पर्याप्त स्थानीय सहयोग प्राप्त होनेकक सम्भावना होगी | 
अतः भविष्यमें अँयरेज्ञीकी शिक्षाके लिये जो माध्यमिक विद्यालय खोले 
आयेंगे वे सब अथ-सहायता-प्रणात्री ( ऑंट इन एड ) के आधारपर ही 
खोले जा सकेंगे ।? इस नीति-निर्धारणके पश्चात्‌ मण्डलने प्रारम्भिक शिक्षाके 
“सम्बन्धर्में ये सुझाव दिए--- है 
: घ. प्रारम्समिक पाठ्शाद्यश्रोंकोी -परीक्षाके परिणास्क्रे.. अक्धारपर 
"सहायता दी जाय । 
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आा. पाठशालाका भवन और परिवाप ( फ़र्निचर ) शअ्रत्यन्त सरल" 
ओर सस्ता हो | छः 

हैं. प्रारम्भिक शिक्ताक्े विषयोर्में महाजनी गणित, बहीखाता, 
पटवारगिरी (खेतोंकी नाप-जोख), सरल विज्ञान, कृषि और व्यावसायिक 
कौशल भी बढ़ा दिए जाये । 

ईं. ऐसे विद्यालयोंके लिये अध्यापक तेयार करनेके निमित्त साधारण" 
शिक्षुण-कला-विद्यालय ( नौम॑त् ट्रेनिंग स्कूल ) खोल दिपु जाये। 

ड. जो धन सरकारकी ओरसे प्रारम्भिक शिक्षाके दिये विभिन्‍न" 
प्रान्तोंकी दिया जाय उसका प्रथम प्रयोग प्रारम्भिक विद्यालयोंकी देस्क- 
रेख और शित्षण-कला-विद्यालयोंके उचित संरक्षणके लिये किया जाय + 

माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमे 

यद्यपि माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धर्मे विचार करना इस मण्डलकी- 
अधिकार-सीमासे बाहर था फिर भी इन्हें विचार करनेका जो व्यापक 
क्षेत्र दिया गया था उसके श्रनुसार इन्होंने माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धमें ' 
ये सुझाव दिए--- 

क. हाई स्कूलकी ऊपरी कहछ्ाझॉर्मे दो विभाग कर दिए ज्ायें--- 
एक तो उन लोगसेके लिये जो प्रवेशिका ( एन्ट्रेंस ) परीक्षा उत्तीर्ण! 
करके विश्वविद्यालयोंमें जाना चाहते हों और दूसरा, अधिक व्यावहारिक, , 
वह विभाग हो जिसमें शिक्षा पाकर दाम्न ध्यावसायिक वृत्ति अ्रद्: 
कर सके । 

ख. आयथिक सहायता-्रप्त विद्याक्ष्योंकी स्थापनाकों प्रोत्साहन 
देनेके लिये उन विद्यालयोॉक्ते श्रवन्धकोको आदेश दिया जाय कि वे' 
' आसपासके गवनंसेन्ट दवाई स्कूलोंमें लिये जानेवाले शुल्कसे कम 
शुरक ले जिससे अधिक छात्र रभ्जकीय विद्यालयोॉर्से न जाकर उनके - 
विद्यालयोंमें आव | 

अर, छात्रवृत्तिका क्रम ऐसा रक्‍्खा जाय कि वे शिक्षाकालके विभिन्‍न 
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अवस्था-क्रमोंका सम्बन्ध बनाए रकखें, जैसे प्रारम्भिक श्रेणीमें उत्तीण 
छात्रको कृत्ति दी जाय तो थह उसके सहारे मिडिलतक “पढ़ता चले 
ओर मिडिल्लमें उत्तीण छात्रको वृत्ति दी जाय तो वह हाई स्कूलतक 
'पढ़ता चला चलते | 
विद्यालय-स्थापनामे- जनताका हाथ 
शिक्षा-परी द्वायके प्रसंगर्मे ही इस सण्डलने उन सब परिस्थितियोंपर 
भी विचार किया जिनके प्रभावसे जनताकी ओरसे नये-नये विद्यालय खुलते 
चले जा रहे थे । सन्‌ १८७४ के नीतिपन्नमें व्यक्तिगत प्रयासको प्रोत्साहन 
देनेके लिये जो नीति निर्धारित की गई थी उसका विभिन्‍न प्रान्तों्मे 
“विभिन्‍न रूपसे श्रयोग किया गया । संयुक्त प्रान्त (वत्तमान उत्तर प्रदेश) 
ओर मद्रासमें १८७१ से १८८७ तक यह सासान्‍्य प्रवृत्ति रही कि 
विभागीय व्यवस्थाके द्वारा ही अधिकसे अधिक उच्च शिक्षा दी गई और 
'समुन्नत संस्थाओंके व्यक्तिगत प्रबन्वकोंको कम प्रोत्साहन दिया गया।"* 
इस प्रकार उक्त आन्तोमें १८५७ के नीतिपन्नके विरुद्ध ही काम किया 
गया । बम्बई, पंजाब, कुय ओर॑ हेदराबादमें भी व्यक्तिगत प्रयासके 
सम्बन्धर्मे १८०४ के नीतिपत्रकी यही अवदेलना हुईं | किन्तु बंगाल, 
आसाम और मध्य-पन्तर्मे अथ-सहायता-प्रणाल्री ( ग्रेन्ट-इनं*छुड ) को 
असारित करनेके किये सुनिश्चित प्रयोग किए गए, यहाँतक कि बंगालमें 
'अंधरेज्ञी शिक्षा इतनी ल्लोकप्रिय हुई कि वहाँकी जनता, सबकी शिक्ताके 
लिये साधन एकतन्न करना ही सर्वाधिक उपादेय कार्य समझने लगी । 
इन सब परिणामोंका अध्ययन करके मण्डलने यह निष्कर्ष निकाला कि 
यदि छोक-प्रयासको अधिक सफल्ल बनानेमें उचित श्रगति नहीं हुई को 
अधिक विगति भी नहीं हुईं । श्रतः इस नीतिको अधिक प्रभावशील 
'तथा सुस्थिर बनानेंके लिये मण्डत्वने०जो बहुतसे सुझाव दिंए उनमेंसे 
झुख्य ये ईैं-.- 
। >संस्थाओंके प्रवन्धकोंसे साधारख शिक्षा-विषयोपर परामश 
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लिया जाया करे ओर उन विद्यात्नयोंके छात्रोंको सी सरकारी विद्यालयोंके 
विद्यार्थियोंके समान प्रतियोगिता-परीक्षाओं, छात्र-वृत्तियों तथा अन्य 
सार्वजनिक परददोकी सुविधा दी जाय । 

२, उन विद्यालयोंकी शिह्ा-प्रवृत्तिकी स्वतन्त्रतार्म किसी प्रकारकी 
वाघा न दी जाय और इस बातका ध्यान रक्‍्खा जाय कि सार्वजनिक 
परीक्षाअओओक्े कारण उन विद्यालयोके ऊपर उन पराीक्षाओ्रोंकी पाव्य-पुस्तके 
ओर पाव्यक्रम न लाद दिए जाये। 

३. आर्थिक सहायताके नियमोंका सुधार करके, वे नियस सब देशी 
भाषाश्रोंमिं तथा सब समाचार-पत्रोंमें श्रकाशित किए जाये ओर 
लोकसंस्थाओंके प्रबन्धकों तथा अन्य ऐसे लोगोंको भी भेजे ज्ञाय॑ जो 
शिक्षाके प्रसारर्मे सहायता कर सके | 

४. सरकारी विभाग-द्वारा व्यवस्थित माध्यमिक विद्यालयों और 
महाविद्यालयर्मं सहायता-ग्राप्त विद्यालयलिे अधिक शुल्क लिया जाय | 

७५. जहाँ-जहाँ अच्छे लोकविद्याद्यय खुलते रहें वहाँ-वहाँसे विभागीय 
खरकारी विद्यालय हटाए जाते रहें । 

६. कन्या-शिक्षाके लिये अधिक सद्दायता दी जाय और जिन कन्या- 
विद्याल्योंके प्रबन्धक इस कारयमें अधिक रूचि प्रदर्शित करें उर््हें 
उदारतापूवक प्रोत्साद्दित किया जाय । बहाँ इस प्रकारका ल्लोक-सइयोग 
न प्राप्त हो वहाँ विसागकी ओरसे या स्थानीय नगर-पालिकाकी ओरसे 
विद्यालय खोले जायें। 

७, सहायता-प्राप्त संस्थाझ्नोॉके विस्तारके द्विये अत्येक प्रान्तकी शिक्ताके 
विमित दिए जानेवाले द्वब्यमें निर्तर समय-समयपर अमिवृद्धि की 
जाती रहे । 

८. समीपमें गवनेसेन्ट स्कूब्म होनेके कारण किसी ल्लोक-संस्थाको 
सरकारी आर्थिक सहायता पानेमें बाधा न दी जाय | 

९, सरकारी विभाग-द्वारा संचालित संस्थाओंको अत्यन्त उच्च्च 
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श्रेणीकी बनाए रखते हुए भी लोक-संचालित संस्थाओंका विकास और 
विस्तार करना ही शिक्षा-विभारंका प्रमुख उद्द श्य होना चाहिए 4 
"इस्कारंकी नीति 
शिक्षाके सम्बन्धर्म सरकारी नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए मंडलने 
कहा कि 'सरकारने स्वयं शिक्षाका महत्त्व स्वीकार कर लिया है क्योंकि 
सरकारी कार्यों सहायता प्राप्त करने; अपनी शक्ति सुद् बनाए रखने 
और अपने व्यावसायिक स्वत्वोके विस्तारके लिये भी सरकारको अच्छे 
पढ़े-लिखे योग्य व्यक्तियोंकी आवश्यकता है, इसलिये शिक्षा-प्रसारके 
कार्यकों सरकार अपना कत्तव्य समझती है ।? 
किन्तु इनके अ्रतिरिक्त ऐसे पादरी लोग भी थे जो मानवीय 
भावनाश्रेके परिष्कारके लिये ओर शिक्षाके ज्षिये ही शिक्षा चाहते थे । 
लोक-प्रयासके सम्बन्धमं मस्डलक सुझाव स्वीकृत 
सन्‌ १८८४ के अक्तूबर मासमें भारतकी ब्रिटिश सरकारने मण्ड लके 
अस्तावोंको स्वीकृत करते हुए यह घोषणा कौ-- 


'शिक्षा-समीक्षण-मण्डकने शिक्षाकी सम्भावनाओंका परयवेक्षण करके 
यह अत्यन्त सुविचारित प्रस्ताव किया है कि धीरे-धीरे डन स्थानोंसे 
सरकार अपने उच्च विद्यालय हटा ले जहाँ श्रेष्ठ लोक-संस्थाएँ विद्यमान 
हैं। भारत सरकार यह नहीं चाइती है कि उच्च शिक्षाको निरुत्साहित 
किया जाय वरन्‌ वह सरकारका यह प्रमुख कत्तव्य समझती है कि उच्च 
शिक्षाका विस्तार और पोषण किया जाय | किन्तु सरकार अपने परिमित 
कफोषको विशेष रूपसे दृष्टिम रखते हुए लोकशिक्षाके विभिन्न अंगोंसे 
संम्बद्ध ल्लोक-शक्तियोंसे यह आशा करती है कि वे शिक्षाके प्रसारमें सहयोग 
दें । इसलिये उच्च शिक्वाके सम्बन्धमें सरकार सममती है कि 
आत्मावलम्बन दी उच्च शिक्ताके विकासका सर्वश्रेष्ठ आधार हो सकता है।! 

विश्लेषण 
. यथपि शिक्षा-समीक्षण-सण्डलने बहुतसे सुझाव दिए और सरकारने 
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उनमेंसे बहुतोंको मान्य भी किया किन्तु अच्छे उच्च श्रेणीके विद्यालय खुल 
जानेपर भी वहाँसे सरकारी विद्यालय “नहीं हटाएं गए। मण्डलने 
पररम्मिक पाठशालाओंके लिये जो सुझाव दिए उनमें मनुष्य बननेकी 
अपेत्षा परीक्षामें उत्तीण होनेको अधिक महत्त्व दिया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि आरम्सिक पाठशालाझोंके अ्रध्यापकागण डण्डोंकी मारसे 
परीक्षा पास करानेमें जुट गए । शिक्षा गोण हो गईं और परीक्षा मुख्य । 
यदि परीक्षापर इतना बल न दिया जाता तो सम्मवतः आरम्भिक 
विद्यालय अधिक लाभकर सिद्ध होते । इन सुरावोंमं एक बढ़ा दोष यह 
आया कि नगरपात्तिकाशों और जनपद-मण्डल्लोंके हाथमें पहुँचकर ये 
आरम्सिक पाठशाल्वाएँ स्थानीय राजनीतिक कुचक्रोंकी केन्द्र बन गईं और 
इनके अध्यापक इतनी दयनीय अवस्था पहुँच गए कि उनका अधिक 
समय निरीक्षकों तथा जनपद-मंडलके अधिकारियों और सदस्योंकी कृपा- 
याचनार्मे ही व्यतीत द्ोने लगा । इससे अध्यापकोंका समान तो कम हुआ 
ही, उनका नेतिक पतन भी हो गया | मुख्य बात तो यह हुई कि 
समीक्षय-मण्डलने महाजनी-गणित, कृषि तथा व्यावसायिक कला श्रादि 
विषयोेके अंगीकरणका जो सुझाव रक्‍्खा था उसे सरकारने नहीं माना 
क्योंकि निश्चित रूपसे उस समयकी शिटिश सरकार, भारतीयोंको कोई 
ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहती थी जिससे वे स्वावल्म्बी हो सकें । परिणाम 
यह हुआ कि $८८२ के शिक्षा-समीक्षण-मण्डलके मुख्य, आवश्यक तथा 
उपादेय प्रस्ताव रद्दीकी टोकरीमें पढ़े सड़ते रहे । मे 


| 


पृ 


१२ 
शिक्षामें सरकारका हस्तक्षेप 


सन्‌ १८८२ की सरकारी नीतिके अचुसार ढला हुआ शिक्षाकम लगभग 
बीस वर्षातक चलता रहा | तदनन्तर सन १९०४ में भारत-सरकारने 
राज्य तथा लोक-अयासोंका सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए एक सावजनिक 
घोषणा की । संयोगसे उस समयतक योरोपमें जनताकी ओरसे शिक्षाके 
सम्बन्धमें जो निजी उद्योग किए गये थे उनकी ओऔरसे जनताकी श्रद्धा 
हट चली थी क्योंकि माध्यमिक शिक्षाके लिये जितने निजी प्रयास हुए वे 
सब असफल और अपूर्ण रहे । अतः १९०४ में भारतीय शिक्ता-नीतिक्ली 
घोषणा करते हुए जो सरकारी वक्तव्य दिया गया उसमें कहद्दा यही 
गया कि पश्चिमके श्रनुभवोंका लाभ उठाकर ही सरकारने यह 
घोषणा की है । 

सरकारी घोषणा 

“पिछले प्रस्तावोंकी नीति स्वीकार करते हुए भारतीय सरकारने इस 
सिद्धान्तका भी अत्यन्द महत्व समझा कि शिक्षांकी प्रत्येक शाखामें 
सरकारको अपनी ओरसे कुछ परिमित संख्यामें ऐसी संस्थाएँ चलाते रहना 
चाहिए जो निजी लोक-संस्थाओ्रके लिये आदश भी हों और जो शिक्षाका 
उच्च मान भी बनाए रख सके। संस्थाओंपरसे सीधा प्रबन्धाधिकार हंटाते 
हुए भी सरकार यह आवश्यक समझती है कि वह अधिकाधिक निरीक्षणके 
द्वारा समी सावजनिक शिक्षा-संस्थाओंपर व्यापक नियन्त्रण बनाए रक्खे।? 

शिक्षा-नीति या कुचऋ 

यद्यपि कद्ा तो यह गया कि निज्जी लोक-संस्थाओंकी असमर्थताके 
कारण यह नीति निर्धारित की गई किन्तु सके पीडे शिक्षासंस्थाओंको 
हस्तगत करके भारतीयोंको दास-सश्ंखला सुदद करनेका भयानक कुचक्र 
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काम कर रहा था। जिस वर्ष 'हण्टर कमीक्ान! बेठा था, सगभग उसी 
चर्ष भारतीय राष्ट्रीय महासभा ( इंडियन नेशनल कांग्रेस । ने भी जन्म 
लिया और यद्यपि प्रारम्भमें राष्ट्रीय सहासभाके प्रमुख तथा तेजस्वी 
कर्णधार लोग निरन्तर मद्ारानी विक्‍टोरियाके घोषणापतन्नकी ढुढ्ाई दे-दे#र 
चैधानिक अधिकार ही माँगते रहे किन्तु बंग-भंगकी सरकारी नीतिने 
भारतको सामान्यतः और बंगाल्को विशेषतः इतना छ्ुब्ध कर दिया कि 
बंगाल-विसाजनका प्रश्न लेकर बंगालमें प्रसयंकर राजनीतिक विस्फोट 
डुआ । सरकार यह समझती थी कि विद्यात्रयोंमें पढ़नेवाले युव्कोको जो 
स्वतंत्र छोड़ दिया गया है उसीका यह दुष्परिणाम है । अत: उन्होंने 
यह निश्चय किया कि सम्पूर्ण शिक्षानीतिको ही अपने अधिकारमें इस 
अकार ले लिया जाय कि पाव्य-विषय, पाव्यक्रम तथा निरीद्ाण आदिके 
द्वारा सब विद्यालय सुट्ठीमे आ जाय । 
माध्यमिक शिक्षाके लिये नवीन जञागर्ति 
सन्‌ १९०४ से १६१३ तक इज्लेस्डमें माध्यमिक शिक्षाको अधिक 
सद्दत््व दिया जाने लगा और जनताकी यह पुकार हुईं कि राज्यका काम 
है माध्यमिक शिक्षाकों प्रोत्साहन देवा और उसकी अ्रभ्युन्नति करना | 
सध्यम श्रेयोके छोग चाइते थे कि ऐसी श्रेष्ठतम शिष्शा देनेवाली लोक- 
संस्थाएं खोल दी जाय जहाँ थोड़े शुढ्कसे उनके बच्चोंको अच्छा शिक्षा 
मिल सके | इस कार्यमें विज्ञान सबसे बड़ा रोड़ा था क्योंकि 
वेज्ञानिक यंत्रों तथा इतिहास-भूगोल्के शिक्षणके लिये नवीनतम 
#उपादानोंका मूल्य इतना अधिक था कि सामान्य लोक-संस्थाएँ उतना 
ब्यय-भार संभाद्व नहीं सकती थीं | भारतीय जनता भी इस बेगसे अरंगरेज़ी 
शिक्षाकी ओर उन्मरुख हुई कि हमारे यहाँ सी नगरोंमें रहनेचाले लोग 
अपने बालकोंको अयरेज़ी पढ़ाना आवश्यक समझने लगे | परिणाम- 
स्वरूप भारतकी ब्रिटिश सरकारने सन्‌ १९१३६ की फरचरीसें सारतीय 
शिक्षा-नीतिके सम्बन्धर्म एक भस्ताव घोषित किया--- 


ड़ 
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सन १६१३ की भारतोय शिक्षा-नीति न्‍ 

सरकारकी यह नीति है कि माध्यमिक शिक्षा यथासम्भव लोक- 
प्रयासोपर ही आश्रित रहे । भारत सरकार अपनी इस नीतिपर दृढ़ है + 
इसका यह तात्पय नहीं है कि सरकार लोक-संस्थाओं के प्रबन्धको राज्यशासित 
शिक्षुण-संस्थाओंसे अ्रच्छा समझती है वरन्‌ जो परिपाटी चल्ना दी गईं. 
है उसका वह इसलिये पालन करना चाहती है कि वह राज्यकी समस्त 
शक्तियों और सम्पूर्ण प्राप्प साधनोंकों प्रारम्भिक शिक्षाक्े विकास और 
विस्तारके लिये ही केन्द्रित कर सके ।! 

इसे हम संक्षेपमें यों कह सकते हैं कि उपयुक्त प्रबन्ध-समितियों- 
द्वारा संचालित ऐसी ल्लोक संस्थाओंकों सरकार प्रोत्साइन देना चाहती 
थी जो सरकारी निर्राक्षण-द्वारा और सरकारी सहायता-द्वारा उपय॒क्त 
रोतिसे चलाई जाये। 

स्थानीय सुविधाओंंका विचार 

विभिन्‍न स्थानोंकी विशिष्ट आवश्यकताओं, दशाओं तथा अवस्थाओंकी' 
इष्टिसे भारत सरकारने माध्यमिक विद्यालयोंके सम्बन्धर्म यह्ट नीति 
अपनाई कि-- । 

क. बी, ए, उत्तीर्ण या शिक्षा-शाख-सम्पन्त | ट्रेण्ड ) अ्रध्यापकको 
वत्तमान सरकारी स्कूलोंमें नियुक्त करके तथा विज्ञान, इतिहास, भूगोल 
और हस्त-कौशलके नवीन शिक्षा-साधन प्रस्तुत करके वत्तमान सरकारी 
स्कूृलोंकी दशा सुधारी जाय । 

. ख्. सहायता-प्राप्त लोक-संस्थाओंकी श्रार्थिक सहायता इतनी बढ़ा 
दी जाय कि वे सरकारी विद्यालयोंके साथ-साथ चल्न सकें और जहाँ 
आवश्यक हो वहाँ नई सहायता-प्त संस्थाएँ स्थापित कर दी जायें। 

ग. शिक्षा-शाख-विद्यालयों ( ट्रनिंग कालेजों ) की संख्या बढ़ाकर 
उसका उनश्नयन इस प्रकार किया जाय जिससे सरकारी तथा लोक- 
संचालित विद्यालयोंको शिक्ता-शाखज्ञ ( ट्रेण्ड ) अध्यापक मिल सकें । 
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घ. आर्थिक सहायतांके नियम इतने ढीले कर दिए जायें कि 
यथासम्भव प्रत्येक विद्यालय सहायता पा जाय । 

' यद्यपि सरकारने यह नीति निर्धारित तो कर दी किन्तु यह नहीं 
समझा कि भिक्षा माँगनेवालोंकी संख्या उनकी शक्तिसे बाहर बढ़ 
जायगी | साथ ही, नवीन पद्धतिके नामसे शिक्षा इतनी महँगी और 
अन्त्रवत्‌ कर दी गई कि साधारण विद्यात्नयोंके किये उसका पार पाना 
असम्भव हो गया | 

शिक्षापर अधिकार करनेके कारण 

ऊपर बताया जा चुका है कि शिक्षाकों स्वनियंत्रित करनेकी नीतिका 
कारण पूर्णतः राजनीतिक था क्षिन्तु ब्रिटिश सरकार अपनी दुर्बललताको 
व्यक्त करता अपने सम्मावके विरुद्ध समझता थी इसलिये उसने शिक्षाको 
इस्तगत करनेके कुछ आडम्बरपूर्ण तक उपस्थित किए और कहा-- 

१, सानद-जीवन अत्यन्त व्यस्त हो गया है और वत्तमान 
जीवनक्षेत्र तथा वेश्ञानिक व्यवसायमें प्रवेश पानेके लिये यह आवश्यक 
है कि माध्यमिक विद्याल्योंमें अनेक प्रकारके पाठ्य विषय अन्तभुक्त कर 
ईल्ए जाय । इन विषयोंकों पढ़ानेके किये स्थायी धनकी आवश्यकता भी 
होगी जिसका भार सरझार दी उठा सकती है, लोक संस्थाएँ नहीं । 

२. सब विद्यालयों शिक्षाशाख्रज्ञ योग्य भ्रध्यापकोंकी माँग बढ़ती 
जा रही है और यह माँग तबतक पुरी नहीं होगी जबतक अध्यापकोंको 
किसी प्रकारका आर्थिक प्रलोभन न हो | उस प्रललोसमनकोीं पूति भौ 
सरकार ही कर सकती है | 

३. स्वास्थ्य-विज्ञानके अध्ययनने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
बविद्याल्यका जीवन अधिक स्वस्थ वातावरणसें चलना चाहिए । 
इसका तात्पय यह है कि शारीरिक, शिक्षाके लिये पर्याप्त व्यवस्था द्वो। 
इसके दिये भी अधिक धन चाहिए और यह भार भी सरकार ही ले 
सकती है। 
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४. स्वव्प आयके मध्यम श्रेणीके लोग कम शुल्क देकर अपने 
बच्चोंको श्रेष्ठम शिक्षा दिलाना चाहते हैं। यह भी लब्रतक सम्भव नहीं 
है ज़बतक सरकार स्वर्य यह भार अपने सिरपर न ले ले | 

७५, अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि विद्यालयों 
परीक्षा-प्रणालीका आद्यन्त सुधार किया जाय और यह सुधार तबतक 
सम्भव नहीं है जबतक कि निरीक्षणका भार सरकार अपने ऊपर न 
लेखे। 

इन कारणोंसे अब माध्यमिक शिक्षा निजी प्रयासोके हाथसे मुक्त 
करके सरकारी हाथमें ले ली जाती है।”” 

शिक्षाम सरकारी हस्तत्षेप 

भारतीय शिक्षार्में इस प्रकारका सरकारी हस्तक्षेप भारतके लिये 
और भारतीय विद्यालयोंके लिये भयंकर कुठाराधात सिद्धू हुआ | यह 
दूसरी बात है कि सरकार अपने राज्यमें स्थित विद्यालयोंके व्यवस्थित 
विकासके लिये सजग और सचेष्ट रहे किन्तु यह अत्यन्त चिन्ताकी 
बात है कि पाव्यक्रम-निर्धारणसे लेकर परीक्षा लेनेतकका काये॑ सरकार 
झपने हाथमें ले क्षे ओर देश भरके विभिन्न समाजों और शिक्षा-शाख्तरियोंको, 
विचार-पंगु बना दे। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि भत्येक राष्ट्रके 
प्रस्येक व्यक्तिकों शित्चित होना चाहिए और सरकारकों भी यह सावधान 
होकर देखना चाहिए कि प्रत्येक ब्यक्तिको शिक्षित होनेकी सुविधा 
प्राप्त होती है या नहीं । किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
सरकार सम्पूर्ण शिक्षा-नीति अपने हाथमें लेकर जनताको अपने 
डंडेसे हाँकती चले । आजकी शिक्षामें अध्यापककी निष्क्रितता और 
उदासीनताका सबसे बढ़ा कारण यही है कि उसे स्वयं विचार करनेकी, 
स्वयं पाठ्य विषय निर्धारण करनेकी किसी प्रकारकी कोई स्वतंत्रता नहीं 
है। नये-नये शिक्षा-मंत्री, नये-नये शिक्षा-सब्चालक आए-दिन बदलते 
रहने हैं जिनकी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताओमें भी प्रायः सन्‍्देह ही बना! 
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रहता है। केवल अपनी सनक सनन्‍्तुष्ट करनेके लिये नई-नई नीति 
निर्धारित 'करते हैं, जो पालन तो कम की जाती है किन्तु अव्यवस्था 
अधिक उत्पन्न करती दे। इसके अतिरिक्त नीतितः भी राजनीतिज्ञोंके 
डाथ्में शिक्षा-काय देना अत्यन्त भयंकर है क्योंकि वे अपनी-अपनी नीतिसे 
अपने दलकी विचार-परम्पराको पुष्ट करनेके लिये शिक्षा-योजना बनाते 
हैं। शिक्षा तो स्वतंत्र और उदार दोनी चाहिए जिसमें अध्ययन सबका 
हो, प्रतिबन्ध किसीपर न हो किन्तु जिससे विवेक इतना प्रौढ़ कर 
दिया जाय कि शिक्षित युवक, जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमे स्वयं अपनी 
नीति निर्धारित कर सके । विभिन्‍न देशोंकी शिक्षाका इतिहास अ्रध्ययन 
करनेपर यही उचित जान पढ़ता है कि देशके विचक्षय शिक्षा-शाख्त्रियों 
ओर विभिन्‍न शास्त्रोके विद्वानोंको अपने-अपने विद्यालय खोलने और 
चल्लानेकी सुविधा दी जाय और जनताकों यह छूट दी जाय कि वे 
उनमेंसे जिस विद्यालयमें चाहें उसमें अपने बच्चोंको भर्ती करावें, 
तभी शिक्षाका वास्तविक उद्धार हो सकता है। शिक्षा-सम्बन्धी राज्य- 
नियंत्रणको इस बिभीषिकासे बन्रस्त होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
समीक्षक-मण्डल ( केखकटा यूनिवर्सिटी कमीशन ) ने राज्य-नियंत्रण 
और लोक-प्रयासका मध्यम सार्ग स्थिर करते हुए 'द्वाई स्कूल और 
इन्टरमीजियट-शिक्षाका प्रबन्ध-सण्डल ( बोड झौफ़ हाई स्कूल ऐण्ड 
इन्टरमीजियट एजुकेशन ) बनानेकी सम्मति दी थी । 


« १३ 
विश्वविद्यालयोंका विकास 


कलकत्ता विश्वविद्यालयके शिक्षण-क्रम तथा वहाँकी व्यवस्थाका 
समीक्षण करनेके लिये सन्‌ १६१७ में जो मण्डल ( कमीशन ) बैठा 
उसका विवरण जाननेसे पहले विश्वविद्यालय-शिक्षाकी श्रगतिका विवेचन 
कर लेना आवश्यक है | । 

विश्वविद्यालयोंकी स्थापना ु 

पीछे बताया जा चुका है कि कल्नकत्तेकी शिक्षा-समिति ( कैलकटा ) 
कॉसिल ओऔफ़ एजुकेशन ) ने सन्‌ १८४५ में सर्वप्रथम भारतमें 
विश्वविद्यालय स्थापित करनेका प्रस्ताव किया था। किन्तु वह प्रस्ताव उस 
समय इंगलेण्डमें स्वीकृत नहीं हो पाया और १८५४ तक उसके विषयपें 
कुछ ज्ञात भी नहीं हो पाया । उसका स्पष्ट कारण यह था कि डलहौज़ीने 
जो अनेक प्रकारकी कुनीतियाँ चल्लाई' उनसे लोग इतने उद्दविग्न हो, उद्े 
कि अन्तमें सन्‌ १८७७ में भारतीयोंको अपने कन्धेसे विदेशी जुआ 
डतार फ्रेंकनेको विवश होना पढ़ा । सन्‌ १८७४ सें जब विश्वविद्यालय 
स्थापित करनेके लिये पार्लियामेण्टने स्वीकृति दे दी तो १८७४ के 
बुडके नीतिपन्न' में भी विशेष रूपसे उसका उल्लेख किया गया और 
तदबुसार विद्रोइके ज्वाल्यामुखीके सुंहपर कलकत्ता, बम्बई और मद्गासके 
सीन आन्त-नगरोंमें सन्‌ १८५७ में लन्दन विश्वविद्यालयके आदशपर 
तीन विश्वविद्यालय खोले गए । ये विश्वविद्यालय परीक्षाश्रेंमिं सम्मिलित 
दोनेवाले परीक्षार्थियोंकी परीक्षा-भर «लेते थे और परीक्षार्थी तेयार 
करनेवाले विद्यालयोंको सम्बद्ध करते थे अर्थात्‌ 'ये परीक्षाकारा और 
सम्बन्धकारो विश्वविद्यालय थे । 
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विश्वविद्यालयोंके प्रकार 
जितने विश्वविद्यालय आजकल पाए ब्नाते हैं, वे तीन प्रकारके हैं-- 
' १, परीक्षाकारी और सम्बन्धकारी (ऐग्ज़ामिनिंग ऐड ऐफिलिएटिंग): 
जो परीक्षा ज्ञे और परीक्षार्थी तैयार करनेवाले विद्याल्योंकों सम्बद्ध करे | 

२. संघ-विश्वविद्याऊय ( फीडरल युनिवर्सिटी ५ जो परीक्षा भी 
लेता हो, सम्बद्ध भी करता हो, शिक्षा भी देता द्वो एवं जिसके विभिन्न 
अंगभूत विद्यालय, अन्‍्तर्विद्यालय शिक्षा-प्रणाल्ीसे शिह्व॑ंय-कार्यमं सहयोग 
देते हों । इस प्रकारके संघ-विश्वविद्यालयोंसे सम्बद्ध प्रत्येक विद्यात्लय 
सामी या साथी समझा जाता है और उसके प्रतिनिधि विश्वविद्याल्यके 
'उयवस्था-मण्डलोंके सदस्य रहते हैं । हन सम्बद्ध विद्यालयोंको अपना 
पाव्यक्रम बनाने ओर अपना शिक्षणक्रम व्यवस्थित करनेकी पूरी 
स्वाधीनता रहती है । 

३. सावास विश्वविद्यालय ( रेज़िडेन्शल्ल या यूनिटरी टीचिंग 
यूनिवर्सिटी )। सावास विश्वविद्यालयसे कोई भी विद्यालय सम्बद्ध नहीं 
होता। उसमें पढ़ाईकी व्यवस्थाके लिये विभिन्‍न विषयोंके विभिन्‍न 
विभाम होते हैं | पीछे चलकर कुछ सावास विश्वविद्याल्योंसे नीतितः 
कुछ विद्यालय सम्बद्ध कर दिए गए किन्तु डत्की मूल प्रकृति सावास 
“विश्वविद्यालयकी ही बनी रद्दी। इन सभी सावास विश्वक्यथिलयोंमें 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सबसे मिन्‍न रहा जिससे विभाग भी रहे, 
अपने विद्यालय भी रहे ओर प्रारम्भिक शिक्षासे लेकर उच्चतम शिक्षाका 
विधान भी बना रहा | 

भारत सरकारको इनसमेंसे पहले प्रकारका अथोत्‌ परीक्षाकारी 
( एग्ज़ामिनिंग ) विश्वविद्यालय स्थापित करना अधिक डपयुक्त अतीत 
डुआ क्‍योंकि बिना हरें-फिटकरी व्काए चोखा रंग लाना अन्य किसी 
प्रकार सम्भव नहीं था। सन्‌ १८७७ से लेकर आजतक इस शप्रकारके 
विश्वविद्यालय भारतकी उच्च शिक्षाके शिक्षा-विकासमें जहाँ महदृत्त्वपूण 
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भाग लेते रहे वहाँ इन विश्वविद्यालयोंमें होनेवाले अश्टाचारोंका परिणाम 
भी इतना बढ़ा कि चारों ओररे उनकी तीच आलोचना होने लगी । 
परीक्षाकारी विश्वविद्यालयोंकी आलोचना 

इन विश्वविद्यालयोंके प्रमुख दोष ये थे कि-- 

4, यह ऐसे लोगोंका संघ था जो परोच्षाओ्लोंके लिये पाव्यक्रम 
निश्चित करते थे । परिणाम यह हुआ कि इनमें परीक्षात्रोंके लिये 
ही विद्यार्थी तैयार किए जाने लगे ; अध्यापकका व्यक्तित्व, महत्व और 
स्वातंत्य समाप्त हो गया, परीक्षाथियोंसे गहरा शुल्क खे-लेकर 
परीक्षोत्तीण करानेवालोंको दुकानें खुल गई जो नियत शुरक दे-देनेपर 
परीक्षार्थके बदले भाड़ेके ट्ट्टूको परीक्षामें बैडाकर घर बैठे प्रमाणपत्र 
ला देते थे। जो लोग इस निम्नतातक नहीं उतर सकते थे वे सम्भावित 
प्रश्नपत्र ओर उनके उत्तर, संक्षिप्त सूत्र ( नोट्स ) या पुस्तकोंकी 
कुंजियाँ छापकर विद्यार्थियोंको परीक्षामें उत्तीणं करानेके लिये सरल 
मार्ग बना रहे थे । इस प्रकार उच्च शिक्षाके बदले दीन शिक्षाका अकारड 
ताण्डव हो रहा था । 

२. विश्वविद्यालय तो विश्वकी विद्याओ्रोंका केन्द्र होना चाहिए, 
जहाँ विभिन्‍न शास्त्रों ओर विद्याश्रोंके विद्वान सहयोगिताके भावसे प्रेरित 
डोकर सानव-समाजको सुशिक्तित करनेके उद्देश्य्से तथा ज्ञान-प्रस्तारकी 
भावनासे ब्रह्मदान ( विद्यादान ) करते हों । ये विश्वविद्यालय विद्वानोंके 
संघ न होकर शासकोंके संघ और ज्ञान बेचनेवाले बनियोंकी दुकानें 
थीं। मद्दाकवि कालिदासने अपने मालविकाग्निमिन्र नाटकमें ऐसे 
द्ोगोंकी व्याख्या करते हुए कह्टा है-- 

॑ ज्ञान-पण्यं वणिजं वद्न्ति! 

३. इन विश्वविद्यालयोने अनेक विद्यालयोंको सम्बद्ध तो किया 
किन्तु न तो उनके बोद्धिक साधनोंको सझ्द्ध करनेका कोईं प्रयत्न किया: 
ओर न अ्रध्यापर्को तथा छा्रोंमें स्वतंत्र समीक्षा तथा स्वतन्त्र विचारकोी 
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भावनाको प्रदीध्त करनेका उद्योग किया । फिर भो इतना तो मानना ही 
पढ़ेगा कि सन्‌ १८७७ के डस प्रखयंकर वर्ष्में इससे अधिक कुछ करना 
संभव भी नहीं था क्योंकि उन दिनोंकी राजनीतिक ओर अआर्थिक 
परिस्थितिमें ब्रिटिश सरकार कोई ऐसा भार नहीं लेना चाहती थी जोः 
उसको वदन-सीमासे परे हो | 

नये स्नातक 

इस नई विश्वविद्यालय-प्रणालीसे एक लाभ यह भी हुआ कि. 
राजकीय सेवाके लिये अच्छे, योग्य युवक चुननेके सरल साधन प्राप्त 
दो गए | नवयुवकोम पाश्चवात्य शिक्षा प्राप्त करनेका उत्साह जागरित: 
ही गया । सन्‌ १८८२ तूक इन सम्बन्धकारी विश्वविद्यालयोंम पाश्चात्य 
शिक्षा पूण वेगवर्ती हो चुकों थी; यहाँतक कि समाजमें भी लोग 
अपनी कन्याओंके लिये विश्वविद्यालयोंके सनातकों ( ग्रेजुएट ) को ही 
अधिक योग्य वर समझने लगे थे । 

परीक्षाकारी विश्वविद्यालय-प्रणाल्लीका परिणाम 

सन्‌ १८८२ की शिक्षा-समीक्षण-मण्डलकी नीतिके परिणाम-स्वरूप. 
इतने निजी ल्लोक-विद्यालय खुल गए कि १६ वीं शत्ताब्दिके ढलनेतक 
उनमेंसे अधिकांशका शिक्षण-मान बहुत नीचे गिर गया और यह 
समझा जाने लगा कि यह सम्बन्धकारी ओर परीज्ाकारी प्रयात्वी अरब 
लड़खड़कर गिर पड़ेगी । इसके निम्नलिखित कारण अस्यन्त स्पष्ट: 
प्रतोत हो रहे थे-- 

१, विश्वविद्यालयोंकी प्रबन्ध-समितियाँ अपने कार्यके लिये अधिक 
अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थीं क्योंकि सीनेटकी सद्स्य-संख्या हसुमानजीकी: 
पूँछुके समान अपरिमित गतिसे बढ़ती चल्ली जा रही थी और यह- 
सदस्यता भी आज्ोवन होतो थी । उन सदस्योंमें भी अधिकतर या तो. 
व्यस्त सरकारी कर्मचारी होते थे या अत्यन्त व्यस्त व्यावसायिक लोग । 
विश्वविद्यालयका प्रमुख काम करनेवाले बेचारे प्राध्यापकोंकी कोई 
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“सुनवाई नहीं थी यहाँतक कि कुछ विद्यालयोंको तो कभी प्रतिनिधित्व 
ही नहीं मिला । 6 हि 

२. सम्बद्ध विद्यालयोंकी पढ़ाई भी तेरह-बाईस ही थी क्योंकि 
उनमें न तो शिक्षाका ही कोई निश्चित मानदण्ड था, न श्रध्यापकोंकी ही 
योग्यतापर कोई प्रतिबन्ध था और न शिक्षाके साधनोंका ही कोई 
निश्चित विधान था, इसलिये बहुतसे विद्यालय तो परीक्षाकी दूकान 

“खोलकर पैसा कमानेका अड्डा बनाकर बैठ गए । 

३, विद्याके प्रसार या उत्तम शिक्षाकी व्यवस्थके लिये कुछ नहीं 
किया गया। प्रारम्भसे ही जो ढर्रा चल्ला उसे ही 'बाबावाक्य प्रमाणम? 
मानकर लोग चलाते रहे ! विश्वविद्यालयकी प्रथन्ध-समितियोंके सदस्योको 
इतना अवकाश कहाँ था कि वे शिक्षाकी भूमिकापर विस्तृत विचार करें | 

इन सब परिस्थितियोंने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यात्य- 
प्रणालीका आवद्रन्त परिष्कार होना चाहिए और इसीलिये सन्‌ १९०२ के 
विश्वविद्यालय-सर्मीज्षण-मण्डल ( यूनिवर्सिटी कमाशन ) की स्थापना 
“की गई। 

सन्‌ १६०२ का विश्वविद्यालय-समीच्षण-मएडल 

डपयु क्त परिस्थितियोंके अतिरिक्त एक और घटना भी इसी बीच 
घटी जिसने विश्वविद्यालयकी नीतिका सुधार करनेके मतको अधिक 
बल्च दिया। उन्हीं दिनों भारतीय विश्वविद्यालयोंके आदर्श लन्दन- 
विश्वविद्यालयके सी पुनः संघटनकी बात सोची जाने लगी थी अतः 
सांरतीय विश्वविद्यालयोंके रूप-निर्माणकी चिन्ता करना *ैस्वसावत' 
“आवश्यक हो गया । फल्नतः श्री टी. रेलेकी अध्यक्षतामें विश्वविद्यालय- 
समीक्षुण-मण्डल नियुक्त किया गया जिसके अन्य प्रमुख सदस्योंर्में सर 
गुरुदास बनर्जी ओर नवाब सेयद हुसेन, बिल्लआमी भी थे । 

इस सण्डलने पॉच सुराव दिए-- 

“के. विश्वविद्यालयोंकी व्यवस्था-पद्धतिका पुनः संघर्टन किया जाय । 
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ख. विश्वविद्यालयों-द्वारा सम्बद्ध विद्यालयोंका अत्यन्त कठोर श्र 
नियमित निरीक्षण किया जाय और सम्बद्धताके अभिसंघानोंका अत्यन्त 
कढ़ाईके साथ पालन कराया जाय । 

ग. छात्रोंके निवास और अध्ययनकी परिस्थितियोंपर अत्यन्त सूचम 
ध्यान दिया जाय | 

ध. निश्चि. सीमातक विश्वविद्यालयोंमें शिक्षणका काय किया 
जाय । 

उ. परीक्षा-प्रणाली और पाव्यक्रममें महत्वपूर्ण परिवत्तन किए 
जाये | 

सन्‌ १९०४ में जब विश्वविद्यालय-विधान ( यूनिवर्सिटी ऐक्ट ) 
बना तब इन उपयुक्त सुझावोर्मेसे प्रथम, छ्वितीय भर चतुर्थ तो उसमें: 
सम्मिलित कर लिए गए और शेष तृतीय तथा पंचम सुझाव विस्तृत 
नियमोंमें डालनेके लिये छोड़ दिए गए । 

विश्वविद्यालयोंकी शासन-व्यवस्था 

सन्‌ १९०६ के विश्वविद्यालय-विधानके अनुसार सभी 
विश्वविद्यालयोंके शासन-स्वरूपोंमें परिचत्तन हो गया झौर निम्नत्निखित 
व्यवस्था कर दी मई-- 

१. सीनेट या महासभा, विश्वविद्यालय-ब्यवस्थाकी सबसे ऊँची शासन- 
सभा थी जिसके सब सदस्य पहले जीवन-भरके लिये चान्सलर- 
द्वारा मनोनीत किए जाते थे ओर प्रायः प्रान्तपति ही चान्सलर होते 
थे। इस महासभासें अध्यापकोका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था 
झौर इसीलिये लोग इन विश्वविद्यालयोंका प्रयोग अपने राजनीतिक 
डदद श्योंकी पूत्तिके लिये करने लगे थे । किन्तु इस नये विधानके 
द्वारा प्राचीन सदस्योंकी संख्या कम कर दी गई और प्राध्यापकोको 
भी प्रतिनिधित्व दिया गया | 

२. पहले सब सम्बद्ध विद्यालयोंकों सभी विषय पढ़ानेकी छूट थीः 
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ख. विभिन्न विधालयोंमे पढ़ाए जानेवाले विषयेक्ते आवश्यक 
सहयोगके ,सम्बन्धमें, जिससे निरर्थक व्यय कम होता और उनकी 
श्रेष्ठता बढ़ती । 

ग. यह सिद्धान्त मान लेनेपर भी कि विश्वविद्यालयको शिक्षा-संघ 
बना देना चाहिए, यह मण्डल यही मानता रहद्ाा कि हमें बी. ए. 
की फच्चासे नीचेकी शिक्षा्में किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। सच पूछिए तो इन विद्याल्ययोंमें शिक्षाकी व्यवस्था दो 
जानेसे ही बी. ए. से नीचेकी कक्ताओंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि 
विश्वविद्यालयोंमें जो शिक्षाकी व्यवस्था हुई वद्द पर-स्नातक ८ पोस्ट 
ओ ज्जुएट ) वर्गोके लिये ही कौ गईं। इस प्रकार वास्तवर्में उांचत 
विश्वविद्यालय-शिक्ताका संघटन ठीक-ठीक नहीं हो पाया क्योंकि हाई 
स्कूत्रकी शिक्षाका कोई उचित सम्बन्ध विश्वविद्यालयकी शिक्षासे स्थापित 
नहीं किया गया | 

इस श्रकार छात्र बढ़े, प्राध्यापक बढ़े, विद्यालय बढ़े ओर इन सबको 
सुसंघटित करके इस सेनाकी परीक्षा लेनेकी शिरःपीड़ा भी बढ़ती 
चली गई । फल्ततः अगले बीस वर्षो्में लोग इस परिपाटीसे भी ऊलतर 
गए और अनुभव करने लगे कि विश्वविद्यालय-शिक्षाका पुन+संघटन 
अवश्य होना चाहिए । 

भूमिका 

सन्‌ १८८२ ई० में शिक्षा-कमीशन बेठाओर लोड रिपनने जब देखा 
कि विश्वविद्यालयोंकी संख्या कम है, तो सन्‌ $८८२ ई० में 
उसने लाहोरमें एक विश्वविद्यालय स्वयं स्थापित किया और सन्‌ 
१८८७ ई० में उनके उत्तराधिकारी लौड लिटनने अयागमें विश्वविद्यालय 
स्थापिद कर दिया । 

विश्वविद्यालयका मानचित्र 
उसी भ्रयाग विश्वविद्यालयके स्न“# पंडित मदनमोहन मालवीयजीके 
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किन्तु इस विधानके पश्चात्‌ प्राध्यापकोंकी योग्यता तथा अन्य 
आवश्यक डपादानोंकी परीक्षा करके केवल उन्हीं विद्वालयोंको 
वे ही विषय पढ़ानेकी आज्ञा विश्वविद्यालय देने लगा जिनके 
उचित शिक्षणके सम्बन्धर्मे विश्वविद्यालयोंको पूर्ण विश्वास हो 
जाता था । 

-३६. अनेक विद्यालयोंके साथ छात्रावास संलग्न कर दिए गए और 
सावास प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई। छात्रावालोंमें रहनेवालें 
विद्यार्थियोंके लिये अनेक अ्रकारके प्रतिबन्ध लगा दिए गए क्योंकि 
डन दिनों अन्य नेतिक कारणोंके साथ-साथ बंग-भंगके विक्तोभसे 
उत्पन्न स्वदेशी आन्दोलन भी विराद रूप धारण कर चुका था। 

“४. विभिन्न विश्वविद्यालयोंने योरोपीय विश्वविद्यालयोंके अनेक प्रसिद्ध 
ओर ल्लोकविश्रुत आरध्यापकोंको विशिष्ट विषयोंपर व्याख्यान देनेके 
लिये निमंत्रित किया, जैसे बस्बई विश्वविद्यालयने अथंशासत्रपर 
व्याख्यान देनेके लिये ओ० जेवन्सको, पंजाब विश्वविद्या्षयने 
विज्ञानपर भाषण देनेके लिये प्रो० ग्रेगगीकौ ओर प्रयाग- 
विश्वचिद्यालयने इतिहासपर भाषण देनेके लिये रशब्॒क विलियम्सको। 

'जू, इन परिवत्तनोंके कारण विज्ञान भी प्रमुख रूपसे पाव्यक्रममें 
आकर जम गया । 

सन्‌ १६०२ के विश्वविद्यालय-समी क्षण-मण्डलका विश्लेषय 
सन्‌ ६५०२ के विश्वविद्यालय-समीक्षण-मण्डलने यद्यपि अत्यन्त 
सावधानीके साथ विश्वविद्याक्यकी सभी बुराइयाँ दूर करनेका प्रयत्न 
किया किन्तु फिर सी कुछ बातें ऐसी रद्द ही गई जिनपर उस मसण्डलने 
विशेष ध्यान नहीं दिया--- 
* मण्डलने आध्यापकोंके उचित चेतन-मान और उपयुक्त सेवा- 
अवधिकी निश्चिन्‍्तता ( सिक्योरिटी ओफ़ सर्विस ऐंड टिन्योर ) के 
सम्बन्धर्मे ३ 
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ख. विभिन्न विद्यालयोंमे पढ़ाए जानेवाले विषयोके आवश्यक 
सहयोगके सम्बन्धरमें, जिससे निरथक व्यय कम होता और उनकी 
श्रेष्ठठा बढ़ती | 

गे. यह सिद्धान्त सान लेनेपर भी कि विश्वविद्यालयकों शिक्षा-संघ 
बना देना चाहिए, यह मण्डल यही मानता रहा कि हर्मे बी. ए. 
की कन्चासे नीचेकी शिक्षार्में किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। सच पूछिए तो इन विद्यालयोंमें शिक्षाकी व्यबस्था हो 
जानेसे ही बी. ए. से नीचेकी कन्षाश्नोपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि 
विश्वविद्यालयोंमें जो शिक्षाकी व्यवस्था हुईं वह पर-स्तातक ( पोस्ट 
ओजुएट ) वर्गोके लिये ही की गईं। इस प्रकार वास्तवमें उचित 
विश्वविद्यालय-शिक्षाका संघटन डीक-ठीक नहीं हो पाया क्योंकि हाई 
स्कूल्की शित्षाका कोई उचित सम्बन्ध विश्वविद्यालयकी शिक्षासे स्थापित 
नहीं किया गया। 

इस प्रकार छात्र बढ़े, प्राध्यापक बढ़े, विद्यालय बढ़े ओर इन सबको 
सुसंघटित करके इस सेनाकी परीक्षा लेनेकी शिरःपीड़ा भी बढ़तो 
चल्बी गई । फल्त: अगले बीस वर्षों लोग इस परिपादीसे भी ऊब 
गए और अनुभव करने लगे कि विश्वविद्यालय-शिक्षाका पुनः/संघटन 
अवश्य होना चाहिए । 

भूमिका 

सन्‌ १८८२ ई० में शिक्षा-कमीशन बैठा और लौड रिपनने जब देखा 
कि विश्वविद्यालयोंकी संख्या कम है, तो सन्‌ १८४८२ ई० में 
उसने ल्ाहोरमें एक विश्वविद्यालय स्वयं स्थापित किया और सन्‌ 
१८८७ ईं० में उनके उत्तराधिकारी लौड ल्िटनने प्रयागमें विश्वविद्यालय 
स्थापित कर दिया । ल्‍ 

विश्वविद्यालयका मानचित्र 
उसी प्रयाग विश्वविद्याल्ययके स्नातक पंडित मदनमोहन सालवीयजीके 
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मनसें प्रयागसे काशीतक गड्जाजीके किनारे-किनारे एक ऐसा आशभ्रम 
बनानेकी घुन चढ़ी जहाँ भारतीय युवक अपने चरित्रका सुधार कर 
सके ओर विद्या सीख सके। वह राष्ट्रीय शिक्षाका थुग था। एड 
राष्ट्रीय शिक्षालयके खोझ्नेके लिये बवनारसके रईस सुन्शी माधोलालने 
तीन लाख रुपया दान दिया था। दक्षिणमें सवश्री तिलक, देशमुख, 
वैद्य तथा बीजापुरकरने समर्थ विद्यालय” स्थापित किया था। बहुतसे 
लोग राष्ट्रीय शिक्षाके लिये अपनी सेवाएँ श्रपिंत कर रहे थे। बनारसमें 
स्थापित होनेवाले राष्ट्रीय शिज्ञात्ययमें सेवा करनेके लिये भी बहुतसे 
लोग तैयार हो जुके थे । पर कौन जानता था कि उस छोटेसे बीजमें 
इतनी बढ़ी सृष्टि छिपी है! नाभाके राजाने अम्रतसरके खालसा 
कोलेजका सुधार करनेके लिये सिक्स जातिको आमन्त्रित किया। 
बढ़ाबमें राँचीके नये कौलेजके लिये अच्छी निधियाँ दान की गईं। 
अलीगढ़ कोलेजके संरक्षक अ्रपने कोलेजको सावास विश्वविद्यालयमें 
परिणत करनेकी सोचने लगे। नवाब रामपुरकी सहायतासे बरेद्ी 
कौलेजडी भी उन्नति हुई । महाराजा बलरामपुरने गुरुकुबके 
समान नये शिक्षालयकी स्थापनाके लिये तीन लांख रुपये दिए । ताता 
वैज्ञानिक अन्वेषण-संख्था भी धीरे-धीरे अस्तित्वमें श्रा रही थी। लौड 
कजनके विधानके अचुसार सरकारी सहयोगसे इन विश्वविधालयों 
अथवा कौलेजोंमें उच्च शिक्षाके कायंको भोत्साइन देनो और लाभ 
पहुँचाना कदापि सम्भव नहीं था| 

हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रस्ताव न्‍ 

. सन्‌ १९०४ ई० में पहलें-पहल काशी में माल्नवीयजोंने हिन्दू 
विंश्वविद्यालयका सविवरण अस्ताव रक्खा ओर सभीने उसे स्वीकार कर 
लिया । सन्‌ १९०७ ई० के नवस्बरमें आलवीयजीने हिन्दू विश्वविद्यालयके 
लिये संन्यास ले लिया । अस्तावित विश्वविद्यालय” का विवरण छुपदाकर 
भारतवषके राजा, महाराजा पण्डित, विद्वान और नेताओंको भेज दिया । 
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दि्सम्बरमें काशीमें राष्ट्रीय महासभाके अवसरपर ३१ दिसम्बर सन्‌ 
१९०७८ ई० को बरारके श्री बी० एन० मद्गाज्ञनी एम० ए० के समापतित्वर्मे 
काशीकी एक बड़ी भारी सभामें सब घर्मोके प्रतिनिधि तथा देश-भरके 
प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमियोंने हिन्दू विश्वविद्यालयकी योजनाका स्वागत किया 
और जनवरी सन्‌ १९०६ ई० को वहीं कॉ ग्रेसके पण्डालमें हिन्दू विश्व- 
विद्याद्यय स्थापित करनेकी घोषणा हुईं । 

सनातनधमं-महासभाका प्रस्ताव 

उसी समय सन्‌ १६०६ ई० की जनवरामें प्रयागर्मे सुप्रसिद्धू साधुओं 
तथा विद्वानोंकी सनातन-घम-महासभामें यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया कि-- 

“४१, भारतीय विश्वविद्यालयके नामसे काशीमें एक हिन्दू विश्व 
विद्यालयकी स्थापना की जाय, जिसके निम्नाड्रित उद्देश्य हों--- 

(अ) श्र॒तियों तथा स्घतियों-द्वारा ग्रतिपादित वर्णाश्रम धर्मके पोषक 
धघनातनधमंके  सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके क्षिये धर्मके शिक्षक 
तैयार करना । 

(आ) संस्कृत भाषा और साहित्यके अध्ययनकोी अभिवृद्धि । 

( इ ) सरतीय भाषाओं तथा संस्कृतके द्वारा वेज्ञानिक तथा 
शिल्पकल्ा-सस्बन्धी शिक्षाके श्रचारमें योग देना । 

२. विश्वविद्याल्यमें निश्नांकित संस्थाएँ हों--- 

वैदिक विद्यात्षय, भ्रायुर्वेदिक विद्यालय, (इ) स्थापत्यवेद तथा 
यन्त्र-शाखके तीन विभाग हों--१. भौतिक शास्रनविभाग, २. प्रयोगों 
तथा अन्वेषणके लिये एक प्रयोगशाला ओर ३. सशीम तथा बिजलीका 
काम सीखनेवाले इअ्लनियरोंकी शिक्षाके क्विये यन्त्रात््य । ( ई ) रसायन- 
विभाग, (उ ) श्विल्पकला-विभाग, (ऊ) कृषि-विद्यालय, (ए) गन्धर्ववेद 
वथा अन्य ललित कल्लाओंका विद्यालय और ( ऐ ) साषा-विद्यालय । 

बंग-भंग 

यह अस्ताव स्वीकृत तो हो गया पर सहसा सन्‌ १६०५ ई*० में ही 
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बंग-भंग हुआ, भारतमाताके बाएँ हाथके दो टुकड़े कर डाले गए। सन्‌ 
१९०७ ईं० के अभागे व्में हिन्दू विश्वविद्यालयके कई पक्तपाती 
हिन्दुस्थानसे बाहर कर दिए गए या जेलोंमें हूँल दिए गए । राजनीतिक 
बवंडरमें हिन्दू विश्वविद्यालयका नाम भुला दिया गया । 
श्रिवेणी 

उन दिनों श्रीमती एनी बेसेण्ट्के सेण्ट्रल हिन्दू कोल्लेज बनारसकी 
बढ़ी घूम थी। बड़े-बड़े त्यागी विद्वान्‌ सेचा-भावसे वहाँ आ-आकर पढ़ा 
रहे थे। धीरे-धीरे उन्होंने उस हिन्दू कोलेज्ञको ऐसी “यूनिवर्सिटी? 
बनानेका विचार किया, जिसके अ्रन्तगंत देशके बहुतसे कोलेज रहें और 
सत्र यहाँकी परीज्ञाके केन्द्र रहें | सन्‌ १९०७ ई० में उन्होंने कई 
प्रभावशाली भारतवासियोंके हस्ताक्षससे 'रौलय चाटर” के लिये भारत- 
सरकारके पास एक आर्थनापत्र यूनिवर्सिटी औफ्‌ इणिडिया? स्थापित 
करनेके लिग्रे भेज दिया | इधर सनातन-धर्म-महामण्डलने भी दरभड्जा- 
नरेश स्वर्गीय महाराजा रामेश्वरसिंदके नेतृत्वमें एक विश्वविद्यालय स्थापित 
करनेका अस्ताव वहाँ उपस्थित किया। सन्‌ १६११ ई० 'े अक्तूबर 
मासमें दरभंगा-नरेश महाराजा रामेश्वरसिंद् बहादुरने अपने विश्वविद्यालयकी 
योजना भी हिन्दू विश्वविद्यालयके साथ मिला दी ओर ये दोनों सहानुभाव 
इस सम्बन्धर्मं कोड हार्डिज्लस जाकर मिले । उन्होंने प्रस्तावकी बढ़ी 
सराहना की और भारत-सरकारसे पूरी सहायता दिलानेका वचन दिया | 
बहुत दिनोंतक समाल्वीयज्ञी और श्रीसती एुनी बेसेण्टके बीच इस 
सम्बन्धके ' पत्र-ध्यवद्दार होते रहे । अन्तमें अप्रेज् सन्‌ १९११ ई० में. 
श्रीमती एनी बेसेण्ट, प्रयागर्मे माल्वीयजीसे मिनी और ये तीनों चाराएँ 
शक हो गई । प्रयागके बहुतसे लोगोंने मालवीयजीसे बहुत आग्रह किया. 
कि आप प्रयागके रहनेवाले हैं, भ्रग्मागर्मे ही विश्वविद्यालय बनाइए, 
किन्तु उन्होंने कद्दा कि 'काशी खिद्धपीठ है, विद्याका केन्द्र है, विश्व- 
विद्याक्षय वहीं बनना चाहिए और वहीं बनेगा 
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आगरणेश 

इसी बीच सन्‌ १९०५९ ई० में अ्रत्कैगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननेकी 
बात पकी-सी हो गईं । हिन्दू विश्वविद्यालयकी भनक फिर कानोंमें पढ़ने 
लगी । माहक्रवीयजी डसका नया स्वरूप लेकर फिर प्रकट हुए और 
उन्होंने देश-भरमें घृमकर सवा करोड़ रुपया एकन्न कर लिया । 

हिन्दू विश्वविद्यालयका शिलान्यास 

एक करोड़ रुपया एकत्र हो गया | सन्‌ १६११ ई० में हिन्दू यूनि 
वर्सिटी-सोसाइटीकी रजिट्टी हो ही चुकी थी । इसके एक वष पश्चात्‌ ही 
सारतके राष्ट्र-मन्त्रीने छाड हार्डित्की सम्मतिसे 'सावास विश्वविद्यालय 
स्थापित करनेकी स्वीकृति दे दी | पहली अक्तूबर सन्‌ १९१५ ई० को 
(हिन्दू विश्वविद्यालय बिल” धारा-सभामें स्वीकृत हो गया | श्रीमती एनी 
बेलेस्टने और सेण्टूल हिन्दू कौलेजके ट्रस्टियोंने बड़ी उदारताके साथ 
सेण्ट्रल हिन्दू कौलेजको हिन्द विश्वविद्यालयके हाथों सॉप दिया और 
गवनर-जनरल तथा वाइसराय लौड हाडिलने ४ फरवरी सन्‌ १९१६ को 
इस विश्वविद्यालयका शिलान्यास किया 

हिन्द विश्वविद्यालयकी स्थापना हो गई और सन्‌ १९१८ ई० 
हिन्द विश्वविद्यालयकी पहली परीक्षा हुई | श्रद्ध गोलेमें यूनिवर्मिटीका 
निर्माण हुआ जहाँ धनुषाकार समानान्तर सड़कोंके किनारे बड़े ऋ्रमसे 
विद्याल्यय, छात्रावास और अध्यापकावासोंके भवन बने हैं । आज यह 
विश्वविद्यालय छुत्तीस बरसका हो गया है। इसका परिवार बढ़ता चला 
जा रहा है | यहाँ लगभग दस सहख विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हें. ओर 
धाँच सी अध्यापक पढ़ा रहे हैं । 


१४ 


शिक्षाका सरकार | १६१७ से १६३४ | 


सेडलर समीक्षण-मणडल [ १६१७ ] 
विश्वविद्यालयोंकी हासोन्मुख दशासे संक्षुब्ध होकर जनताने विश्व- 
विद्यालयोंके विरद जो पुकार मचाई उसके परिणाम-स्वरूप भारत- 
सरकारकी भोरसे सर माइकेल सेडलरकी अध्यक्षतामें कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयकी शिक्षा-पद्धतिका समीक्षण करनेके लिये सन्‌ १६१७ ई० से 
एक मण्डल्व नियुक्त हुआ जिसके सात सदस्य तो सीधे इंगलेंडसे आए. 
ये, शेष दो भारतीय थे-- सर आशुतोष मुकर्जी ओर डाक्टर जियाउद्दीन। 
प्राशस्मक काय 
सन्‌ १९१७ के अक्तूबरमें इस मण्डलकौ प्रथम गोष्ठी हुईं और 
द्वगसग ४०० व्यक्तियोंसे इस मण्डल द्वारा प्रचारित प्रश्नमालाका उत्तर 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १६१९ के माचमें इसने अपना कार्य पूर्ण कर 
दिया | इस मण्डलने विश्वविद्यालय और साध्यमिक शिक्षाके पारस्परिक 
सम्बन्धका भी विवेचन किया और यह भी विचार किया कि व्यावसायिक 
और वेज्ञानिक विद्यालयोंपर विश्वविद्यालयकी शिक्षाका क्या प्रभाव पड़ 
सकता है या क्या सहयोग प्राप्त हों सकता है | इस मण्डलने जो विवरण 
प्रस्तुत किया है वह भारतकी माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षाका सबसे 
अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक समीक्षण माना जाता है | 
मण्डलका निष्कष 
इस विवरणमें मण्डल्ने प्रारम्भमें ही स्पष्ट रूपसे घोषित किया है 
कि जबतक विश्वविद्यात्ययोंकी आधारशिला माध्यमिक शिक्षा्में दी आमत्न 
परिवत्तन और सुधार नहीं दो जाते वबतुक सामान्यतः सभी विश्वविद्या- 
और विशेषतः कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी व्यवस्थाका सन्‍्तोषज्ञनक 
संघटन नहीं हो सकता | 
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माध्यमिक शिक्षाके दोष हे 

माध्यमिक शिक्षाके दोष गिनाते हुए मण्डल कहता है कि--- 

“माध्यमिक शिक्षाका-- 

१. शिक्षा-मान । स्टेंडड ) अत्यन्त निम्द कोटिका, अनियमित और 
अल्पक्ष अध्यापकों-द्वारा संचालित है । 

२, शिक्षण-साधन अत्यन्त अपर्याप्त हैं । विज्ञान, भूगोल, हस्तकोशरू 
आदि आधुनिक विषयोंके शिक्षणके लिये व्यापक दारिहय है। 

३. सावजनिक परीक्षाओं ( पब्लिक ऐग्जामिनेशन्स ) के लिये एकाम्म 
डोनेके कारण शिक्षा अ्रत्यन्त संकुचित हो गईं है । 

४. निरीक्षण करने, निदश करने ओर सहायता देनेके उचित 
प्रबन्धका अभाव है । 

७. अधिकांश भाग जो विद्याल्नयो्सिं पढ़ाना चाहिए वह विश्वविद्यालयके 
महद्दाविद्यालयोंसें पढ़ाया जाता है, जैसे इन्टरमीजिएटमें पढ़ाया जानेवाला 
पाठ्य-क्रम वास्तवमें स्कूलका ही काम है, जो कालेज-प्रणालीसे पढ़ाया 
जा रहा है ओर इसीलिये वह असफल भी हो रद्दा है। इस श्रेणीके लिये 
जो खाहित्य-निर्माण हो रहा है वह भी अत्यन्त अनुपयुक्त है | 

कहनेका तात्पय यद्द है कि माध्यमिक शिक्षाकी प्रणाली इतनी 
अपूर्ण, सदोष और निम्न कोटिकी है कि जो लोग वास्तवमें शिक्तित 
डोना चाइते हैं उन्हें विवश होकर विश्वविद्यालयोंकी शरण ल्लेनी पड़ती 
है। यह मार्ग उन निरीह व्यक्तियोंको भी अहण करना पड़ता है जिनकी 
अबृत्ति और रुचि विश्वविद्यालय्ें पढ़ाए जानेवाले किसी भी विषयसे मेल 
'नहीं खाती ।” मण्डलके सदश्योंके शब्दोंमें ही--““विद्याल्योरमे ऐसे 
आध्यात्मिक जीवनका अभाव है जो बालकोंकी अन्तःप्रकृतिको स्पश कर 
सके, ऐसी सहयोग-भावनाका अभाव है जो छात्रोंकी स्नेहप्ण सत्यनिष्ठाको 
प्रभावित कर सके ओर बनाए रख सके, ऐसी नेतिक और बोद्धिक अग्नि- 
शिखाका अ्रमाव है जिससे वे अपने भावोंको प्रज्वत्नित कर सके |?” 


९६६ भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


मण्डलके प्रस्ताव ह 

इन परिस्थितियोंकों ध्यानमें रखते हुए " फेलकत्ता-विश्वविद्यालय- 
मण्डल" ने यह सुझाव दिया कि केवल विश्वविद्याक्षयके सुधारके ही लिये 
नहीं वरन्‌ वास्तविक राष्ट्रीय विकासके दिये भी माध्यमिक शिक्षा्ें आमृत् 
सुधार आवश्यक है । 

अतः इस मण्डलका सर्वश्रथम अस्ताव यही था कि 'इन्टरमीजिएट- 
शाख्राको विश्वविद्यालयोंसे हटा दिया जाय और विश्वविद्यात्रयोंमें अवेश 
पानेकी अवस्था मेट्रिक परीक्षाके पश्चात होनेके बदले वत्तमान इन्टर- 
मीजिएटकी परीक्षाके पश्चात्‌ हो ।” इस श्रस्तावका ध्यान रखते हुए 
कमीशनने निम्तलिखित सुझाव उपस्थित किए -- 

१. ऐसे इन्टरमीजिएट कौलेज खोले जायें जिनमेंसे कुछको तो चुने 
हुए द्वाई स्कूलोंके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय और शेषको अलछग संस्था 
रूपमें चल्लाया जाय | बी० ए० की पाठावधि दो बरसके बदले तीन 
बरस कर दी जाय | 

२. इन्टरमीजिएट-बिद्याल्योंके पाव्यक्रम इस प्रकार बनाए जाय कि 
बी० ए० कक्षाअंकि शाख ( आदूस ), विज्ञान, आयुर्वेद ( डाबटरी ), 
यन्त्रशित्प ( एज्लीनियरिंग ), वाणिज्य तथा व्यवसायके पाव्यक्रमोंको पूण 
कर सके अर्थांत्‌ इन्टरमीजिएटकी अवस्थामें ही बाल्कोंकोी विभिन्‍न 
विषयोंका इतना ज्ञान करा दिया जाय कि वे यदि विश्वविद्यालयकी 
शिज्ना ग्राप्त करनेके दिये उत्सुक या समर्थ न हों तब भी वे जीवनके विभिन्न 
क्षेत्रोंमें प्रविष्ठ होकर कुशब्वताके साथ कार्य-सब्याल्नन कर सकें । 

३े. इस व्यवस्थाके दिये वत्तमान शिक्षा-विभागका भी पुनः 
संस्कार किया जाय जिससे विद्यात्यय-परणाल्री भर््दी प्रकार व्यवस्थित 
हो । इस उद्दं श्यको सिद्ध करनेके छियें एक 'साध्यमिक तथा अन्तराद्ध 
शिक्षा-सण्डलः ( बोड औफ़ सेकेण्डरी ऐरड इन्टरमीजिएट एजुकेशन ) 
बने, जिसमें केवल सरकारी अधिकाराी, शिक्तासे संबद्ध लोग तथा विभमिद्ध 
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धर्मोके प्रतिनिधि ही न रहें वरन्‌ वाणिज्य, कृषि और आयुवदादि 
व्यवसायोंकों भी उचित प्रतिनिधित्व मिलने | इस प्रकार संघटित मण्डलकाः 
कार्य यह हो कि वह द्वाई स्कूल और इन्टरमीजिएट कोलेजोंके दिये 
पाठ्यक्रम निश्चि करें, माध्यमिक ओर इन्टरमीजिएट शिक्षाकी 
आवश्यकताओंकी ओर सरकारका ध्यान दिलाबवे ओर वार्षिक द्वन्यसीमा 
(बजट) के भीतर ही विभिन्न विद्यालयोंकों श्रार्थिक सद्दायता बेंटवानेकी 


व्यवस्था करे | 

४. एक केन्द्रीय शिक्षण-विश्वविद्यालय ( सेन्ट्रल्ाइड़्ड टीचिंग 
यूनिवर्सिटी ) स्थापित की जाय । 

उस समयत॒क जितने भी विश्वविद्यालय थे, वे सम्बन्धकारी थे और 
इसीलिये उस अणाल्लीमें बहुत-सा काय द्रिद् श्रकारसे तथा निरथंक रूपसे 
अनेक विद्यालयोर्से दुहराया तिहराया जाता था। जिन विद्यात्रयोको 
विश्वविद्याल्लयय संबद्ध कर लेता था उनके अतिरिक्त शेष सब निरथंक दी 
बने रहते थे | इसलिये मण्डलने यह प्रस्ताव किया कि “यह केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय सब विषयेकिे अ्रध्यापनका काय करे अर्थात्‌ 'एकश्र शिक्षण 
विश्वविद्यालय” ( यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी ) हो, जहाँ विश्वविद्यालयके 
श्राचाया-द्वारा विश्वविद्यालयकी ओरसे सब विषयोंकी नियमित शिक्षा दी 
जाय इसीके साथ-साथ ये विश्वविद्यालय सावास ( रेज़ीडेन्शल्न ) हों 
और ये आवास कुछ तो ऐसे बढ़े खण्डोंमें हों जिन्हें भवन ( द्वौल ) कहा 
जाय, कुछ छोटे खरडोंर्मे हों जिन्हें छात्रावास ( होस्टल ) कहा जाय | 
सम्पूर्ण शिक्षण-काय, विभागोंके रूपमें न्‍्यवस्थित किया जाय और प्रत्येक 
विभाग ऐसे उत्तरदायी अ्रध्यक्षके अधीन हो जो विश्वविद्यालयके सब 
क्लेत्रेमिं उस विषयके शिक्षणकी पूरी व्यवस्था कर सके । 

७५, जदाँतक शासन-व्यवस्थाकी बात है, ईस सम्बन्धर्मं प्राचोन 
प्रखाली तोड़कर एक पुणकालिक कुलपति नियुक्त किया जाय और 
वत्तमान कायकारिणी तथा शिक्षण-व्यवस्था-समितियोंकों तोड़कर नई 
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समितियाँ स्थापित की जायें, भ्र्थाव्‌ वह वत्तमान सीनेट तोड़ दिया बाय 
जिसमें केवल शिक्षण-सस्वन्धी प्रश्नोंका ही नहीं, चरन्‌ विश्व॑विद्यालयद्े 
नीति-सम्बन्धी प्रश्नेका सी समाधान किया जाता है| इसके बदले दो 
परिषदें बना दी जायें--१. अत्यन्त विस्तृत प्रतिनिधित्वसे युक्त महासभा 
( कोट ), जो नीति निर्धारित करे और २. शिक्षण-ब्यवस्थापिका परिषद्‌ 
८ एकेडेमिक कौन्सिल ), जिसे अ्रथ-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी सब 
कत्तव्य और अधिकार सॉंप दिए जाये। 


परियाम 


इस विवरणके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ भी अनेक विश्वविदालय 
स्थापित हुए जिनमेंसे कुछ तो पुरानी लकोर पीटते हुए सम्बन्धकारी ही 
बने रहे और कुछ ऐसे हुए जो शित्तणकारी अथवा अधंशिक्षणकारी रूपमें 
चल्नाए गए।। भारतवषंमें इस समय निम्नलिखित विश्वविद्यालय केवल 
सम्बन्धकारी हैं--कलकता, बम्बई, मद्रास, पंजाब, पटना, नागपुर, 
आगरा, कटक ( उत्कल ), अहमदाबाद, पूना, गोहाटी, कश्मीर, बढ़ोदा, 
तिरुवरोकूर  म्रावह्लोर ) आन्य और राजपूताना ( जयपुर )। इनमेंसे 
पटना और नागपुरमें शिक्षण भी होता है । 

निम्नलिखित विश्वविद्यालय शिक्षादाठ-श्रेणीके हैं जहाँ सावास शेलीसे 
शिक्षाका विधान किया जाता है--काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
सुसखिम-विश्वविद्याल्य, प्रयाग, त्खनऊ, रुड़की ( ऐज्लिनियरिंस ), 
दिल्ली ( सम्बन्धतारी भी ), सागर, शान्ति-निकेतन, हैदराबाद, 
अक्षामलाह और मेसूर | 

भारतकी पाकिस्तानी सीमामें दो विश्वविद्यालय हैं--कराँची 
और ढाका | 

इन नये विश्वविद्याल्योंकी स्थापनाके फल्लस्वरूप पारस्परिक सम्पकके 
उद्देश्यले सन्‌ १६२४ में एक अन्‍्तर्विश्वविद्यालय-मंडल (ईंटर-यूनिवर्सिटी- 
थोर्ड ) बना दिया गया । 
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यद्यपि इस सेडलर समीक्षण-मण्डलने अत्यन्त विस्तारके साथ विश्व- 
विद्यालयकी तत्काल्लीन शिक्षाका भर्ती प्रकार समीक्षण किया और अत्यन्त 
उपादेय सम्मति भी प्रदान की किन्तु उसने शिक्षाक्रमके सम्बन्धमें, 
आध्यापकोंके मान, सस्सान और वेतनमानके सम्बन्धर्से तथा विद्यार्थियोंकी 
नैतिक, बौद्धिक और विशेष करके शारीरिक उन्नतिके सम्बन्धर्में किसी 
प्रकारकी ऐसी चर्चा नहीं की जो व्यावहारिक रूपसे भारतीय विद्यालयों के 
किये उपादेय सिद्ध होती । समीक्षण-मण्डलने विश्वविशद्यालयोंके शोसन- 
सूत्रके पुनः संघटनके लिये जो प्रस्ताव किए उससे स्थिति सुलमनेके बदले 
डलभी अधिक, क्योंकि महासभा ( कोट ) में प्रतिनिधित्व पाकर बहुतसे 
तो ऐसे अन्यथा-सिद्ध लोग पहुँच गए जिनका शिक्षासे कोई श्म्बन्ध नहीं 
रहा और सबसे बढ़ा दोष तो यह ञआ गया कि जो ग्राध्यापक अभीतक 
शिक्षण-कायमें दत्तचित्त थे वे अब विश्वविद्यलयोंकी शासन-समितियों्मे 
पद पानेके लिये दौड़-धूप करने लगे। इस मण्डलने छात्रों और 
प्राध्यापकोके पारस्परिक सम्बन्ध, उच्चतम बोड्धिक ज्ञान तथा मानसिक 
संस्कारोंके लिये ऐसे कोई उपाय नहीं सुझाए जिनके सहारे विश्वविद्यालयके 
स्तातक, ज्ञानके विभिन्न 'क्षेत्रोके अद्वितीय पण्डित होकर समाज और 
राष्ट्रके अम्युत्थानमें योग देते। यह सब होते हुए भी इतना अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि सण्डल्व-द्वारा प्रस्तुत किया हुआ यह विवरण 
भारतीय शिक्षाकी तत्कालीन दुशाका सबसे अधिक प्रामाणिक विवरण है| 


9५ 
हारटोग शिक्षा-समिति 


सन्‌ १९२८ में साइमन-मण्डल ( साइमन-कर्मौशन ) के नामसे जो 
भारतीय वेधानिक मण्डल ( इण्डियन स्टेशुटरी कमीशन ) नियुक्त किया 
गया उसे ही यह अधिकार भी दिया गया कि वह भारतके राष्ट्र-सचिव 
( सेक्रेटरी औफ़ स्टेट फ़ोर इसिडिया ) से परामश करके एक या अनेक 
व्यक्तियोंकी विचार-विमशके लिये सहायक भियुक्त कर ले, जो अपने 
अपने सुझाव मण्डलको दें । फलतः साइमन-मण्डलने मई सन्‌ १९२८ में 
भारतीय शिक्षाके सम्बन्धर्म विचार प्रस्तुत करनेके लिये एक शिक्षा- 
समिति नियुक्त की । इस समितिके अध्यक्ष थे सर फिलिप हारटोग और 
अन्य सदस्य थे पटनाके सर सेयद अद्मद, पंजाबके राजा नरेन्द्रनाथ और 
मद्रासकी श्रीमती सुटठ लक्ष्मी रेड्ी । इस समितिको शिक्षाके सम्पूर्ण 
चेत्र तथा उसकी विभिन्न शाखाओंके व्यापक परीक्षणका काम ही नहीं, 
वरन्‌ यद्द भी काम सौंपा गया कि वह राजनीतिक और वेधानिक 
परिस्थितियोंको इश्मिं रखकर ऐसे व्यापक विकासके साधन सुझावे 
जिससे ब्रिटिश भारतमें शिक्षा और उसकी व्यवस्थाका उचित संघ 
किया जा सके । 

उद्देश्य 

इस समितिने स्पष्ट रूपसे यह निदूश किया कि शिक्षाका काय यह 
, है कि वह जनताको ऐसी नागरिकताको शिक्षा दे, जिससे जनता विवेकके: 
साथ अपना प्रतिनिधि चुन सके, मत-दानकी श्रणाली समझ सके और 
कुछ गिने-चुने ल्लोगोंको नेतृत्व करनेकी शिक्षा दे सके । अतः इस समितिने 
सामूद्दिक शिक्षा और विश्वविद्यालय-शिक्षाकी सम्भावनाओंका विशेष 
रूपसे परीक्वण किया | इस कायके लिये यट्ट समिति देश-भरमें ल्ोगोंक# 


भारतीय और योरोपीय शिक्वाका इतिहास १७१ 


मत संग्रह करती हुई घूमती रही । इस समितिकी ओरसे एक ग्रश्नावली 
प्रचारित कीं गई जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी सभी अंगों और समस्याओंके 
समाधानकी जिज्ञासा की गईं थी। इस समितिने एक सो साठ शिक्षा- 
विशेषज्ञोंके वक्तव्य लिए, जिनमेंसे चौहत्तर सरकारी कमचारी थे। 
समितिने लगभग डेढ़ वषतक शिक्षाकों समस्याश्रोपर विचार करके 
सितम्बर सन्‌ १९२५ में अपना विवरण प्रकाशित किया । 

समितिका निष्क् 

विशद्‌ रूपसे विचार-विमश करनेके उपरान्त समितिने यह निष्कष 
निकाला कि -- 

१. वत्तमान शिक्षाके विकाससे भारतवर्षके राजनीतिक भविष्यकरे 
सम्बन्धर्म अनेक विचिन्न बातें प्रतीत होती हैं । प्रारम्भिक विद्यालयोंमे- 
विद्याथियोंकी बढ़ती हुईं संख्या यह घोषित करती है कि प्रारम्भिक 
शिक्चाके प्रति लोगोंकी जो दुर्भावनाएँ थीं वे अब दूर होती चली जा रही: 
हैं यदाँतक कि अब तो लोग ख्री-शिक्षा ओर सामाजिक सुधारके ब्विये 
भी अत्यन्त उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं। जिस मुस्छिम-वर्गने प्रारम्भमें 
अगरेज़ी शिक्षाके प्रति आशंका और उदासीनता व्यक्त की थी उनमें तथा 
देशको श्रन्य पिछुडी जातियंमिं शिक्षाके प्रति तीघ्र अभिरुचि बढ़ रही है । 
सामाजिक तथा राजनीतिक नेताझोंके मनमें सी यह भावना डद्दीप्त हो 
ही है कि राजनीतिके साथ-साथ शिक्वाकी जटिल समस्याओंका समाधान 
भी निकालते चके । विभिन्‍न प्रान्तोंके शिक्षा-मन्त्रियोंने अपने-अपने 
प्रान्तकोी व्यवस्थापिका-सभासे शिक्षाके लिये जब-जब घनकी माँग की 
है तब-तब घारा-सभाओञ्ोंने अत्यन्त प्रसन्‍नतापवंक वे माँगे स्वीकार 
की हैं। 

२. यह सब होते हुए भी सम्पूण आरारम्भिक शिक्षा-प्रणात्रीमें नीरसताः 
झौर अपचय या अपनयन ( वेस्टेज अरथांत्‌ पाव्यक्रम पूरा होनेसे पर्ची 
किसी भ्री समय बच्चोंको स्कूलसे दटा ल्लेना ) ब्याप्त है। विद्या्थियोंमे 
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'इतनी साक्षरता और समधतूा अवश्य आ जानी चाहिए कि वे विवेक 
साथ अपना प्रतिनिधि छुननेके किये मतदान कर सके किन्तु इसके 
अमावसे देशर्मे बढ़ी विभीषिका उत्पन्न हो रही है | जिस गतिसे प्रारम्मिक 
'पाव्शालाएँ बढ़ रही हैं, उस अनुपातसे साक्षरताका विकास नहीं हो रहा 
है क्योंकि प्रारम्मिक पाठशालाओंमें पढ़नेवाले बहुत थोड़े बालक ऐसे है 
जो साक्रताक्ी एक साधारण अ्रवधि मानी जानेवाली चौथी श्रेणीतक 
पहुँच पाते हैं । यद्ट स्मरय रखना चाहिए कि ग्राम-जीवनकी वत्तंसान 
व्यस्त परिस्थितिमें और उचित बाल-साहित्यके अ्रभावर्में वालकको 
पाठशाला छोड़नेके अनन्तर साक्षरता प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं मिल 
पाता, यहाँतक कि पढ़े हुए बालकोंके लिये भी यह भत्र बना रहता है कि 
कहीं वे भी धीरे-धीरे निरक्तर न बन जाये । 


३, यह अ्रपचय या शक्ति-क्षय कन्याश्रोंके सम्बन्धर्मे तो और भी 
अधिक बीहड़ है। बालकों और दालिकाओंकी शिक्षाके अ्रनुपातमें जो 
“विषमता है वह घटनेके बदले बढ़ती जा रही है | इसका तात्पय यह है 
'कि जिस वेंग और संख्यामें बालक शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं उस वेग 
ओर संख्यामें बालिकाएँ अग्रसर नहीं हो रही हैं । 

४. माध्यमिक शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ दिशाश्रोर्मे विशेष प्रगति हुईं है, 
“विशेषत: श्रध्यापकोंकी दशाओंमें तो बहुत ही सुधार हुआ है। विद्यात्रयंम्र 
अ्रधिकाधिक शिक्षा-शाख-संपन्‍न अध्यापक नियुक्त किए जा रहे हैं और 
“विद्यालय-जीवनकी सामान्य प्रवृत्तियोमें भी विशेष विस्तार हो रहा है। 
किन्तु यह सब होनेपर भी माध्यमिक शिक्षा अत्यन्त अव्यवस्थित रूपसे 
चलाई जा रही है | संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा आज भी इस आदशपर 
चक्बाई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षार्में प्रविष्ट होनेवाला अत्येक छात्र 
(विश्वविदालयके लिये तैयार किया जाय और मैट्रिकुलेशन परीक्षा तथा 
अन्य सावजनिक परीक्षाओ्रोर्मे जो मयानक संख्यामें छात्र अनुत्तीण हो रहे 
हैं वे इस बातके प्रमाण हैं कि शिक्षाकी अधिकांश शक्तिका अपव्यय हो 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिद्ास १७३ 


हो रहा है | उसका स्पष्ट कारण यद्द हैं कि व्यावलायिक तथा विशेष 
वृत्तियोंकी शिक्षाका इमारी शिक्षा-पद्धतिल्ले कोई सम्बन्ध नहीं है ओर 
इसलिये डसका कोई सफल परिणाम नहीं निकल्ल रहा हैं । बहुतसे 
विद्यालयों ओर विश्वविद्याक्योने अपनी मौलिकताओं और शिक्षा- 
पद्धतियोंमें विशेष चमत्कार और विकास प्रदशित किया हैं। उनमेंसे 
अधिकांशमें निश्चित रूपसे पहलेकी अ्रपेक्षा अधिक सहयोगपूर्ण जीवचकी 
शिक्षा दी जा रही है । किन्तु दुःखकी बात यह है कि आज भी हमारे 
विश्वविद्यालय इसी उद्द श्यसे स्थापित हैं कि वे विद्यार्थियोंको परीक्षाश्र्मि 
पार करते रहें | चाहिए. तो यह कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षणु- 
केम्द्र बनें, जदाँसे उदारचेता, सहनशील, विवेकशील, स्वावल्वम्बी, 
आत्माभिमानी तथा मनसस्‍्वी नागरिक उत्पन्न हों। विश्वविद्यालयोंका 
काम विद्यार्थियोंकी भीड़से बहुत अव्यवस्थित हो चला है। इनमेंसे 
अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो विश्वविद्यात्नयोंकी शिक्षाके लिये तो अत्यन्त 
अयोग्य हैं किन्तु यदि वे जीवनके दूसरे क्षेत्रोंमें पहुंच जायें तो अधिक 
सफल दो सकते हें । 


७, शिक्षाका विकास ओर विस्तार केवल घधनपर ही अवदम्बित्त 
नहीं होता । यद्यपि घनकी झआआवश्यकता सदा रहती ही है फिर भी 
शिक्षाकी नीति ऐसी सुसंचालित होनी चाहिए कि सुव्यवस्था करके सब 
प्रकारका ( शक्ति, समय, धन और अमका ) अपव्यय रोका जा सके | 


सरकार का उत्तरदायित्व 
६. हम ल्ोगोंसे यह कहा गया था कि हस शिक्षाकी व्यवस्थापर अपना 
विवरण दें | हमने यइ परिणाम निकाला है कि शिक्षाकी व्यवस्थापर 
पुनः विचार होना चाहिए और उसमें नई शक्ति लानी चाहिए । भारतीय 
सरकारको व्यापक प्रारम्भिक शिह्वाकें उत्तरदायित्वसे अपनेको मुक्त नहीं. 
समझना चाहिए । वास्तवमें यह केन्द्रका ही कत्तब्य है कि वह सम्पुण 
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भारतवर्षकी शिक्षा-सम्बन्धी सूचनाओंकी केन्द्र-भमि बने ओर विभिन्‍न 
-प्रान्तोंके शिक्षा-सम्बन्धी अनुभवोंके सम्यक्‌ संयोगकी स्थली बने । 

प्रान्तीय सरकारोंका कत्तेव्य है कि वे स्थानीय संस्थाओं ( नक- 
'पालिकाओं ओर जनपदु-मण्डलों ) पर प्रान्तीय मन्त्रियों-द्वारा अधिक 
नियन्त्रय रक्‍्खें । निरीक्षण-अधिकारियोंकी संख्या बढ़ाई जाय शऔर 
बालकोंकी शिक्षाकी अपेत्षा कन्‍्याओंकी शिक्षापर अधिक ध्याव 
धैदिया जाय | 


विश्लेषश 


साइमन-मण्डल जब नियुक्त हुआ तभी उसका घोर विरोध क्रिया 
गया क्‍योंकि उसमें भारतका कोई अतिनिधि नहीं था। फल्तः स्थान- 
स्थानपर इस मण्डलको काले रूण्डे दिखाए गए और लाहोरमें तो पंजाब 
केशरी लाला लाजपतराय जैसे महापुरुषको इस मण्डलके विरोधका नेतृत्व 
करनेके फल-स्वरूप एक अंगरेज़ पुलिस अधिकारीके हाथों उण्डातक खाना 
पड़ा, जिसकी चोटसे उनका अवसान भी हो गया । परिणाम यह हुआ 
कि जो दशा साइमन-मण्डल की हुई वही उसकी शिक्षा-समितिकी भी 
हुईं । अपनी स्वतन्त्रताके लिये व्यग्म भारतको यह कुऋतुको शागिनी 
अ्रच्छी नहीं खगी और यह सम्पूर्ण योजना वहीं समाधिस्थ कर दी गईं। 
'इसमें सन्देह नहीं कि इस समितिने माध्यमिक शिक्षाके सम्बन्धर्मे यह 
अत्यन्त उचित सुझाव दिया कि वह स्वतःपूर्ण होनी चाहिए और केवछ 
विश्वविद्यालयोंमें प्रवेश पानेके इच्छुक छात्रोंकी तैयार करनेको दूकाव 
जद्दीं बननी चाहिए । प्रारम्मिक शिक्षाके सम्बन्धर्मे भी उसका यह भ्रस्ताव 
अत्यन्त उचित है कि उसका सम्पूण भार और उत्तरदायित्व केन्द्रीय 
सरकारको ले लेना चाहिए क्योंकि जिस गतिसे स्थानीय संस्थाए--नगर- 
ऋँखिका और जनपद-मंडल-प्रा रंभिक, शिक्षा चलता रही हैं वह अत्यन्त 
इास्पास्पद ओर लब्जाजनक है। इसकी आलोचना हम पीछे कर भीः 
आए हैं | विश्वविद्यालयोंके स्वरूपके सम्बन्धर्मे भी जो इस समिंतिनें 
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विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यन्त विचारणीय हैं। विश्वविद्यालयोंक्रे 
अधिकारियोंकी तदनुरूप बिश्वविद्यालयोंकी स्वरूप-योजना स्थिर 
करनी चाहिए । 
इस समितिने बहुतसे निरीक्षक बढ़ानेकी ओर स्थानीय संस्थाश्रों 
तथा प्रान्तीय मन्त्रियों-द्वारा शिक्षा-संचालनकी जो बात सुराईं है, वह 
बडुत मान्य नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा जेसे कायके, लिये राजनोतिक 
व्यक्तियोंका स्पश सदा घातक सिद्ध होता रहा है। अतः शिक्षा-नीतिका 
भार देशके प्रसिद्ध शिक्षा-शास््रियोके द्वाथर्मं सॉपकर सरकारको केवल 
उनके पोषणका प्रबन्ध-भर करना चाहिए । इस समितिने कन्या-शिक्षाका 
महत्त्व तो स्वीकार किया किन्तु उसके स्वरूपका ठीक-ठीक निर्धारण नहीं 
किया | यदि व्यापक रूपसे देखा जाय तो इस समितिने भी लगभग वैसी 
ही बातें कहीं जेसी दस वर्ष पहले कलकता-विश्वविद्यालयके शिक्षा- 
समीक्षण-मण्डद्ध ( केलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन ) ने सुझाई थी | 
युक्त-प्रान्तीय सरकारका निश्चय 
सन्‌ ५९३० और १३१ में भारतीय स्वतन्त्रताका आन्दोलन इतने 
उञ्य रूपसे चल्ला कि सरकार उसीके दमनमें व्यस्त रही | उसके पश्चात्‌ 
जब बन्‍्दुनर्भे गोल्मेज सम्मेलन हुआ और वहाँका समझौता भंग हो 
_ जानेके पश्चात्‌ भारतके सब प्रसुख नेता कारागारमें डाल दिए गए तब 
सरकारको कुछ शान्ति मिद्धी । तब युक्तप्रान्तकी सरकारने साइमन शिक्षा- 
समितिके सुझावोक्रे आधारपर ८ अगस्त सन्‌ १९३४ को अपने शिक्षा- 
क्भियके द्वारा अपनी शिक्षा-नीतिसें निम्नलिखित परिवत्तनोंका निश्चय 
घोषित किया--- 
१. हाई स्कूलकी पाठनावधि एक वष कम कर दी जाय । 
२, सब विफ्येके शिक्षयका माध्यम मातृभाषा कर दी ज्ञाय । 
३. इण्टरमीजिएटकी पाठनावि एक वर्ष बढ़ा दी जाय जिखसे वह 
स्वयं अपनेमें पू्ण हो जाय । 
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४. इस पाठनावधिका नाम उच्चवर प्रमाणावधि ( हायर सर्गफिकेट 
कोस ) रक्खा जाय और यह कार रूपों चलाई नाय--- 

क. वाशिज्य-सम्बन्धी ( कोमशत्त ) 

ख. व्यवसाय-सम्बन्धी ( इण्डस्ट्रियल ) 

ग. कृषि-सम्बन्धी ( ऐप्रिकल्चरल ) 

घ. शास्र तथा विज्ञान ( आद स ऐण्ड साइन्स ) पढ़ानेवाली । 

वास्तवमें यह देखनेको तो चार रूपोर्मे है किन्तु है यह द्विमखी 
ही । इनमेंसे एक तो वह है जो वाणिज्य, व्यवसाय और कृषिके पाठ्य- 
क्रममें पृणता आप करनेका अमाण दे और दूसरी वह है जिसके द्वारा 
शास्त्र ओर विज्ञानका अध्ययन करके विश्वविद्यालयमें प्रविष्ट होकर 
शिक्षा चलाते रहनेकी योग्यताका श्रमाणपत्र प्राप्त हो जाय । 


५, भाध्यमिक विद्याल्योंकी निम्नवर कक्षाओं इहस्त-क्ोशल तथा 
कारोगरीके विषय भी प्रारम्भ कर दिए जायें जिससे कि छात्नोंकी क्रिया- 
वृत्तिका परीक्षण हो सके ओर उनमें स्वतन्त्र व्यावसायिक कार्य करनेको 
वृत्ति आरम्भसे ही उद्बुद्ध होती चले । 

स्र बेकारी-समिति 

उपयुक्त प्रस्तावके परिणामस्वरूप युक्तआन्तके समन्त्रिमण्डल गवनेरने 
५ अक्तृबर सन्‌ १९३४ को शिक्षित युवकोंमें फेली हुईं बेकारीकी जाँच 
करने तथा उसे दूर करनेके व्यावहारिक सुकाव देनेके लिये महामाननीय 

तेजबहादुर सप्रकी अध्यक्षतामें एक समिति नियुक्त की जिसमें 
निम्नखिस्तित सदस्य थे--छुतारीके नवाब, राज्ञा ज्वाल्ाप्रसाद, टी० 
गविन जोन्स, राधास्वामी-सम्प्रदायके साहबजी महाराज, डा० सिद्दीको, 
डा० ताराचन्द और ढा० हिंगिनवौटम । इस समितिने मी शिक्षा-प्रणाल्री 
ओर बेकारीके पारस्परिक सम्बन्धर्को परीक्ष करके यही निष्कर्ष 
निकाछा कि-- 
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3. साध्यमिक शिक्षाका लक्ष्य स्पष्ट नहीं दे इसलिये अधिकांश 
विद्यार्थी भावी वृत्ति निर्धारित किए बिनो ही स्कूलमें पढ़ने लगते हैं | 
२. विभिन्‍न नौकरियोर्मे परीक्षाका प्रमाणपत्र ही प्रामाणिक माना 
जाता है इसलिये परीक्षार्मे उत्तीण होना ही सबका लक्ष्य होता है | 
३, अभिभावक भी नोकरीके लिये ही अपने पुत्रोंको पढ़ाते हैं। 
४. माध्यमिक शिक्षार्में ऐसा कोई पाव्यक्रम नहीं 'है जिसके 
आधारपर वालक अपना भावी जीवन-क्रम स्थिर कर सकें | 
७. बाल्रकोर्मे प्रत्येक छोटे-से-छोटे व्यवसायका सम्मान करनेकी 
कृत्तिका अभाव है । 
परिणाम 
* इस समितिने सुझाव दिया कि विद्याल्योंमे शिक्षा अधिक 
व्यावहारिक हो, छात्रोंकी भावी वृत्ति पहलेसे ही निश्चित हो जाय और 
पाव्यक्रममें ऐसे विषय रक्खे जाय जिनका भावों जीवनर्में उपयोग किया 
जा सके ! 
विश्लेषण 
इस समितिने भी छगभग बेसी हो बातें कहीं जैसी साइमन शिक्षा- 
समिति कह चुकी थी और उसका परिणाम भी यह हुआ कि ये सब 
सुझाव रद्दीकी टोकरीमें पढ़े रहे । इसके श्रनन्तर सन्‌ १६३७ में जब 
सात प्रान्तोंमें भारतीय सन्त्रि-मण्डल बने तब गाँधीजीके नेतृत्वमें नये 
सिरेसे शिक्षाकी समस्यापर विस्तारसे विचार किया गया | 


वा... आलम 
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१६ 
शिक्षामें नवीन प्रयोग 


पेबट और बुड-समिति 

सन्‌ १९३६-३७ में भारत सरकारने इंगलूण्डके दो प्रधान शिक्षा- 
शास्त्री ए. ऐबट और एस्‌. एच. बुडकों निमन्त्रण देकर भारतमें बुलवाया 
ओर उन्हें यह काय सोंपा कि वे भारतकी आर्थिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
परिस्थितियोंकी जाँच करके यह सुझाव दें कि भारतमें व्यावसायिक 
शिक्षाकी क्या सम्भावनाएं हैं ओर वे सम्भावनाएँ किस प्रकार पूणहो 
सकती हैं । इन ल्ोगोंने भारतकी शिक्षा-व्यवस्थाका भत्री प्रकार 
निरीक्षण ओर परीक्षण करके सन्‌ १९४३७ के मई मासमें अपने 
सुराव दिए । 

बुडका मत 

व्यावसाथिक शिक्षाक्री सम्भावनाओंको पूर्ण करनेके साधन बताते 
हुए बुडने साधारण शिक्षाके सम्बन्धर्मे भी सुराव देते हुए कहा कि-- 

१. शिशु-कच्नाएं केवल महिल्ाओंके ही हाथमें रक्खी जाये । 

२. बालकोंकी शिक्षा, उनके स्वाभाविक कुतृहलके विषयों ओर 
उनकी साधारण प्रवृत्तियोंके आधारपर हो, पुस्तकोंके आधारपर नहीं। 

३, पाव्यक्रम पूणतः बाल्कोंके चारों ओरक वातावरणसे सम्बद्ध हो | 

४. देशी भाषाओंके साध्यमसे ही सब विषयोंकी शिक्षा हो किन्तु 
अगरेज़ी अनिवाय रहे । 

५. अंगरेज्ञीकी शिक्षा घरेलू ओऔर,ब्यावहारिक अधिक हो, पण्डिताऊ 
कम । 

६. कबत्मा-कोशल तथा कारीगरीकी शिक्षा भी दी ज्ञाय । 


भारतीय ओर योरोपींय शिक्षाका इतिहास. १७६ 


७. शारीरिक शिक्षा भी केवत्व सैन्य-गति ( ड्रिख ) तक हो परिमित 


न रहे, वह-अधिक मनोरंजक और हितकर दो । 


८, कुछ ऐसे विद्यालय खोले जाय जिनसें थोड़ेसे पाव्यक्रमके साथ 


भावी वृत्तिके लिये तेयारी करनेकी शिक्षा दी जा सके । 


९, विद्याल्योंका प्रबन्ध कठोरतापूवक शासित हो । 
ही ० | ही 
१०, विद्यात्रयोंके निरीक्वणका काय अधिक व्यवस्थित कर दिया जाय | 


ऐेबटका मत 


३3. 


द्् 


ऐबटने अपने अनुभवके आधारपर ये सुझाव उपस्थित किए--- 
प्रत्येक आन्तको चाहिए कि वह अपने प्रान्तकी आवश्यकता, सुविधा 
झोर स्थितिके अनुसार व्यावसायिक शिक्षाके प्रकारोंकी जाँच करे 
ओर उनका स्वरूप निश्चित करे । 

दो प्रकारके विद्यालय खोले जाय-- १. साधारण, २. व्यावसायिक 
देशकी व्यावसायिक तथा वाणिज्य-संस्थाअंसे भी शिक्षासंचालनसें 
पूर्ण सहयोग दिया जाय | 

व्यावसायिक विद्यात्ययोंकी शिक्षाके अन्तिम दो वर्षों व्यावसाथिक 
झाधार स्पष्ट करके तदनुसार शिक्षा दी जाय | 

कुछ ऐसे विधात्रयः खोले जाये जिनमें लोग भादी बवृत्तिके दिये 
अभ्यास कर सके  प्री-एऑअटिस स्कूल्स )। 

व्यापार-विद्यालय खोले जाये, जिनमें व्यापार करनेके सब विधान 
शोर कोशल सिखाए जाये। 

चित्रकला आदि कल्ाओंकी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाय । 
व्यावसायिक विद्यालयोंम ऐसी अल्पकालिक तथा अतिरिक्त कक्षाएँ 
प्रारम्स की जाय जहाँ अन्य स्थानोंमें काम करनेवाले कारीगर और 
कमकार भी आकर शिक्धा प्राक्ष कर सके । 

सरकारको अपनी शिक्वा-पद्धतिमें थोड़ा-सा हेर-फेर करके यह क्रम 
रखना चाहिए---- 
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क. एक व्यावसायिक शिक्षा-शाख-विद्यालय ( बवोकेशनल ट्रेनिंग 
कोलेज ) खोला जाय जो अन्य शिक्षा-शाख-विद्यालयों ( ट्रेनिंग कौलेज्ों 
के साथ मेल खाता चले | 

ख. लघु व्यावसायिक विद्यालय ( जूनियर टेकनिकल्ल स्कृत् ) 
खोले जाये । 

ग. उच्च व्यावसायिक विद्यालय ( टेकनिकल स्कूल ) खोले जाये। 

घ. कला-कोशलके लिये ओर घरेलू उद्योग-घस्धोंके छिये एक 
विद्यालय खोला जाय | 

बहुशिल्प विद्यालय ( पोलीटेकनिक इस्स्टीव्य ट ) 

इन सुझावोंके अनुसार दिल्लीमें एक प्रथम श्रेणीका बहुशिल्ए 
विद्यालय (पौलीटेकनिक इंस्टीव्यूट) खोला गया जिसके दो विभाग हैं-- 
एक निम्न विभाग और दूसरा उच्च विभाग । निम्न विभागका शिक्षा- 
क्रम तीन वषका है। इस विद्याल्यकी विशेषता यह है कि इ सप्में पुस्तक- 
ज्ञानतक शिक्षा परिमित नहीं है ओर रटनेकी बृत्ति भी कड़ाईसे रोकी 
जाती है | इसोलिये यहाँ पाव्य-पुस्तकोंका अत्यन्त अभाव है । प्रत्येक 
मासके अन्तिम शनिवारकों सब छात्र कोई न कोई मनोहर स्थान देखने 
निकल जाते हैं जहाँ वे ऐतिहासिक भवनोंकी बनावट और कारीगरीका 
अध्ययन करते हैं और कभी जाकर ऐसी ही बातोंका ब्यौरा एकत्र 
करते हैं । 

अन्य क्रियाएँ 

यहाँ के बच्चे समय-समयपर अखिल भारतीय आकाशवाणी (झौल 
इण्डिया रेडियो ) पर जाकर कुछ गराते-बजाते, कहते-सुनते हैं अन्यथा 
वे निम्नलिखित सुव्यसनोंमेंसे किसी-न-किसीमें समय लगाते हैं--- 
फोटोआफी, ज्योतिष, मानचित्र, यत्तेका काम, शुकत्रीकरण ( टिकट, 
सिक्‍के, चित्र आदि ), भोजन बनाना, स्काउटिंग आदि । इनके अतिरिक्त 
नाटक, वाद-विवाद, संगीत-गोष्ठी आदिका भी आयोजन होता रहता है । 
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बच्चेके लिये आकाशवाणीपर जो कार्यक्रम चलता हैं उसे सुननेके लिये 
रेडियो लगा.हुआ है और चित्र-प्रद्शक यन्त्रके साथ व्याख्यान आदिका 
अबन्ध भी होता रहता है। उसके साथ-साथ शारीरिक व्यायास और 
खेतीकी भी विस्तृत व्यवस्था है । 

इस विद्याल्यमें प्रत्येक छात्रको विज्ञान ओर ललितकला सिखानेके 
लिये भली प्रकार सुसज्जित प्रयोग-शाल्लाएँ हैं । प्रत्येक छात्रकों सप्ताहर्मे 
कुछ घण्टे यन्त्रशालामें काम करनेके लिये जाना ही पड़ता है। 

उच्च विभाग 

ड़च्च विभारमें बिजली तथा यान्त्रिक विज्ञान, वास्तुकला, प्रयोगा- 
स्मक विज्ञान तथा कलाओंकी शिक्षाके लिये उचित व्यवस्था है और 
सवसाधारणके ब्विये भी सन्ध्याकों शिल्पकका सिखानेका प्रबन्ध किया 
गया हे । 

विश्लेषण 

भारतकी वत्त मान आर्थिक स्थितिको देखते हुए यह आवश्यक है 
कि इस प्रकारके विद्यालय भारतके प्रत्येक प्रदेशमें खोले जाये क्योंकि 
व्यवसायोंकी सवतोंमुखी उन्‍नतिके साथ-साथ शिक्तित शिव्पियोंकी बढ़ी 
आवश्यकता पढ़ रही है। यदि इस ग्रकारके विद्यालय स्थान-स्थानपर 
खोल दिए जायें तो स्थानीय व्यवसायियोंको भी नये व्यवसाय आरम्भ 
करनेकी प्रेरणा मिलती रहे ओर उन्हें यह भी विश्वास बना रहे कि यदि 
कोई यान्त्रिक व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया जाय तो यन्त्र मेँगाने या ठीक 
करानेके लिये इन शिल्प-विद्यालयोंसे हमें निरन्तर समय-समयपर कुशल 
शिल्पी भी मिलते रहेंगे । इन विद्यालयोंसे सबसे बढ़ा लाम तो यह 
द्वोगा कि यहाँके शिक्षित शिल्पी स्वयं अपने व्यवसाय खड़े कर रंगे, 
बेकारोकी संख्या घटने लगेगी, श्रस्म॒ु तथा अमसाध्य व्यवसायोंका मान 
यढ़ेगा और यहाँ मी व्यावसायिक निर्देशके छिये प्रयोगशालाएँ खोलना 
आवश्यक हो जायगा | ' 


क 4 श्छु 
वर्धा शिक्षा-योजना 


२२ और २३ अक्तूबर सन्‌ १६३७ ईं० को वर्धाके मारवाड़ी हाई 
स्कूल € अब नवभारत विद्याल्यय ) के वार्षिकोत्सवके अवसरपर महात्मा! 
गाँधीके समापतित्वमें भारतके शिक्षा-शास्त्रियोंकी एक सभा निमन्त्रत 
की गई जिसमें गाँधीजीने अपनी नवीन शिक्षा-योजना उपस्थित की | 
इस सभार्मे विचार किया गया कि भारतके कुछ गिने-चुने अतिशित्तित 
लोगों ओर अ्रधिकांश अशिक्षित जनताके बीच अगरेज़ोंने अपनी शिक्षा- 
नीतिसे विभेद उत्पन्न किया । वत्तमान शिक्षा किसी प्रकारकी ज्ञीविका- 
वृत्तिके लिये माग प्रदर्शित नहीं करती, इसमें किसी प्रकारके भी उत्पादन- 
शील कायकी क्षमता नहीं है । इस शिक्षा-पद्धतिसे शारीरिक द्वासके साथ- 
साथ नेतिक द्वास भी होता है और जिन कर-दाताओंके धनसे यह पति 
वलाई जा रही है उन्हें इसका तनिक भी प्रतिदान नहीं मिल रहा है। 
अतः ऐसी योजना बचानी चाहिए कि प्रारस्मिक शिक्षा मेंट्रिकुलेशनके 
मानतक अनिवाय कर दी जाय और उसका आधार कोई जीविका-वृक्ति 
( कछा-कौशल ) हो | उच्चतर शिक्षाको लोगोंकी रुचि और शक्तिपर 
छोड़ दिया जाय । 

'योजनाके उद्द श्य, सिद्धान्त और अंग 

जब सन्‌ १६३७ भें भारतके सात ग्रान्तों्मं कांग्रेसी सरकार स्थापित 
डुईं थी उस समय तत्कालीन शिक्षा-प्रणाल्लीको बदलनेकी व्यवस्था भी 
की गई और प्रत्येक प्रान्तर्में भारतके इन चार कष्टोंकों दूर करनेकी इश्खि 
वर्षशित्षा योजना अपनाई गई--१. दरिद्वता, २. निरक्षुरता, औ. 
परतंत्रता भर ४. स्कूलोंकी नीरसता। यह प्रणाली चार मुख्य मन्नो- 
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वैज्ञानिक सिद्धान्तोंपर अवल्वम्बित करके बनाई गई--१. स्वयंशिक्षा 
( औटो-एजुकेशन ), २. करके सीखना & लानिग बाई डुइंग ), 
आवयविक शिक्षा ( सेन्स ट्रेनिंग ) तथा ४७, अमका आदर ( डिग्निटी 
ओऔफ़ लेबर ) । इनको ध्यानमें रखते हुए इस प्रसात्वीके चार अंग 
निर्धारित किए गए--- 

१. अनिवार्य शिक्षा, २. मातृ-भाषाके द्वारा, ३, किसी हस्तकोशलपर 
अवलम्बित तथा ४, स्वावलम्बी । 

हस्तकोशब्नके चुनावमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि केबल वे 
ही हस्तकोशल्व शिक्षाके आधार बनाए जाये जिनसें शिक्षाकों अधिकसे 
अधिक सम्मावनाएँ ( मेक्सिसम एजुकेटिव पासिबिलिटीज़ ) निदह्चित हों 
अर्थात्‌ जिनके आधारपर पाव्यक्रमके सभी या अधिक-से श्रधिक विषय 
पढ़ाए जा सके । 

पाख्य-विषय 

पाठ्य-क्रमसें निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए--माठ्भाषा, 
हिंदुस्तानी, व्यावहारिक गणित, सामाजिक अध्ययन ( इतिहास, भूगोल 
तथा नाग्ररिक शास्त्र, संगीत, इस्त-कोशल तथा व्यायाम । मानव-सात्रके 
डप्योगर्मे आनेवाले सभी विषयोंका समावेश इस सूचीर्मे हो गया । 
किन्तु पाठन-समयकी जो अवधि बताई गईं वढ॒ इतनी विषम थी कि 
श्राघे समयमें हस्तकोशल रक्खा गया ओर आधेसे कमर्मे शेष अन्य 
विषय | इस योजनाके निर्माणके अनन्तर जब शिमलेमें इसकी सभा 
बैठी तो उसने यह निर्णय कर दिया कि इस योजनाको स्वावल्म्बी नहीं 
बनाया जा सकता | इस निणयके आधारपर चौथा अंग अलग कर दिया 
गया । किन्तु इस अंगके झल्वग कर देने-सात्रसे ही काय सम्पन्न नहीं 
हुआ क्योंकि तीन घंटे बीस मिनटतक चरखा चलाना या अन्य हस्त- 
कोशल्य्में सक्षय लगाना भी तो मनोविज्ञान और बालकके चंचल स्वभावके 
प्रतिकूल था । हाथका ही काम क्‍यों न हो किन्तु उसमें भी तो एकाग्रता 
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निःसीम नहीं होती, उसकी भी अवधि होती हैं। इसीलिये उत्तर 
अदेशमें आधार-शिक्षा ओर मध्मप्रान्तर्में विद्यामन्दिर-योजनाके ज्ञामसे जब 
वर्धा-अयाद्वी चलाई गई तो उसमें हस्त-क्ौशलके देनिक अभ्यासकी 
अवधि कम कर दी गई । 


वर्धा-योजनाका मोलिक रूप 
वर्धा-योजना जिस मौलिक रूपमें प्रस्तुत हुई थी वह उस समितिके 
संयोजक डाक्टर ज़ाकिर इसेनके विवरणके अनुसार सूच्म रूपमें दी 
जाती है-- 


' पहला भाग 


विद्यालयोंम हाथका काम 

वत्त मान समयके शिक्षा-विशेषज्ञोंकी राय है कि बच्चोंको इस्तकोशलके 
द्वारा शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि हाथसे काम करनेवाले बच्चे मानसिक 
परिश्रमसे बहुत घबराते हैं ओर इससे लाभ यद्द है कि इसमें बौद्धिक 
आऔर शारीरिक दोनों शिक्षाएं हो जाती हैं। वत्तमान शित्ाने जो 
असमानताकी खाई निर्मित कर दी दे वद्द पट जावेगी तथा बचे हुए 
समयर्म लोग काम करने लगेंगे जिससे देशकी आर्थिक दुशा उन्‍नत होगी । 

इन तल्लाभोंसे द्याभान्वित होनेके लिये हस्तकोशल्का चुनाव ऐसा 
किया जाय जो शिक्षाके त्िये डचित हो, शिक्षाके पूरे पाव्यक्रममें लागू 
हो ओर मलुष्यके आवश्यक कार्मो तथा रुचियोंसे श्रकृतितः जिसका लगाव 
हो | २. जो इस्तकला सिखाई जाय उसके त्ञास आदि छड़के जानते चलें, 
यह नहीं कि यन्त्रकी भाँति दायसे काम ही करते चले | 





साथ दी उनको ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे सच्चे ऋगरिक बन 
सके और सच्चाईसे देश तथा समाजकी सेवा कर सके । 
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अपना खच आप निकालना 

विद्यालयॉर्मे निर्मित कल्लाकी वस्तुओंको क्रय करके बेचनेका प्रबन्ध 
करे, जैसा कि ३१ जुलाई सन्‌ १६३७ के 'हरिजन'में महात्माजीने लिखा 
था--' प्रत्येक स्कूल अपना खर्च आप तब निकाल सकता है, जब राज्य- 
सत्ता स्कूलमें बनाई हुईं वस्तुओंका क्रय कर ले? 

किन्तु इसका यह श्रथ नद्दीं कि बालक आयके साधन बना दिए 
जायें। उनसे अधिक-से-अधिक वस्तुएँ बनवाईं ज्ञाय और वे इस्त-कौशल, 
शिज्षाके बोद्धिक, सामाजिक और नेतिक लचयको भूल जाये | 


दूसरा भाग 


साधार शिक्षाके सात वषक पाण्यक्रमकी रूपरेखा 


१, साधार हस्त-कोशल 

जो शिक्षा प्री करनेपर जीवन-यापनका साधन हो सके, जैसे-- 
(क) कताई-बुनाई, (ख) बढ़ईगिरी, (ग) खेती, (घ) फल और साग- 
सब्ज़ी उत्पन्न करना, (ड)) चमड़ेका कास, (च) दूसरी कोई भी हस्तकला, 
जो भौगोलिक और वत्त मान स्थितियोंकों देखते हुए उचित हो ओर पहले 
दी गईं बातें उसमें आती हों । 

२. मात॒साषा 

सब प्रकार की शिक्ताका माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए । सात 
चषके पाव्यक्रममें निम्नलिखित बातें प्राप्त होनी चाहिएँ-- 

(अ) बालक इस योग्य हो जाय कि अपने नित्य जीवनसें आनेवाली 
चस्तुओंके विषयमें बात कर सके ओर किसी बातपर विचार प्रकट कर 
सके, ( आ ) वह समाचार-पत्र आदि सरलूतासे पढ़ ओर समझू सके, 
( इ ) बंह पद्य ओर गद्यको पढ़कर आनन्दित हो सके, (ई ) उसे 
कोष आदि देखना झा जाय, (उ ) वह स्पष्ट, कुशल और तीमन 
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गतिसे किसी घटनाका वर्णन लिख और कर सके और ( ऊ ) अपनी 
चिद्दी-पत्नी लिख-पढ़ सकनेके अतिरिक्त वह अच्छे लेखकों और ऋवियोंकी 
रचनाएं पढ़ ओर समझ सके । 
३. गणित 

इसका उडं श्य बाल्कोंको अपने जीवनमें (चाहे घरेल हों या बाहरी) 
आनेवाले हिसाब-किताब करने योग्य बनाना है। इसके लिये सादा 
जोड़, गुणा, भाग, दशमलव, बत्रेराशिक, व्याज, क्षेत्रफल, अमछी 
ज्यामिति आदिका ज्ञान पर्याप्त है | 


४. समाजका ज्ञान जे 
इसके उद्द श्य ये हैं 

१. भारतीय डउन्‍्नतिको दृष्टिगत रखते हुए मनुष्यमात्रकी उन्नति 
करना, २. छात्र शअ्रपनी भौगोलिक परिस्थिति समझकर तदनुसार 
परिवत्तन कर सकें, ३. प्रेम एवं सच्चाई पृ्वेंक मिलकर देंशकी भलाई 
कर सके, ४, नागरिकोंके कत्तव्य और अधिकारका ज्ञान कर सकें, 
७, विश्वासी पड़ोसी बनाना और ६. धार्मिक सहिष्णुता | 

इस उद्देश्यकी पूत्तिके लिये इतिहास, भगोल और नागरिक शास्त्रको 
शिक्षाएं लगभग एक-सी हैं । अपनी आवश्यकताओञ्रोंको पूरा करनेके 
उपायोंका ज्ञान इस प्रकार हो सकता हैं-- 

4. बच्चोंकों विश्वका सानचित्र दिखाया जाय । उसमें पहले 
महापुरुषोंकी जीवनी पढ़ाई जाय ओर पीछे सामाजिक-सांस्कृतिक उथल्न- 
पुथल्व एवं उन्‍्दति । ऐसी शिक्षा न दी जाय कि किसीके प्रति घृणा उत्पन्न 
हो ओर वे पिछली उन्‍्नतिके ही गवंमें भूले रह जाये । .. 

२. खड़कोंको पंचायत, जिल्लाबोड, द़यरपालिका आदि जनसंस्थाओंका 
जान कसया जाय | क्‍ 

३. भगोल पढ़ाते समय विश्वके मानचित्रमें भारतकी स्थिति एवं 
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अन्य देशोंसे उसका सम्बन्ध बताया जाय | इसके लिये कुछ बातें 
आवश्यक -हैं--- ) 

क. भारत एवं अन्य देशोंके पेड़-पत्तों, पशुओं ओर मनुष्योका 
वर्णन, ख. जल्बतरयुका वर्णन, ग. मानचित्र देखनेकी चमता होना, 
ध. सम्बाद-वाहन एवं यातायातके साधनोंका ज्ञान, क. विभिन्‍न प्रकारकी 
कंषि ओर उद्योग-धन्धोंका ज्ञान । 

४ साधारण विशज्वञान 

इसका उद्दे श्य हैं कि-- 

१. बच्चे अपने आस-पासके विश्वकों जान सकें, २. सामने आई 
वस्तुओंको ठीक वास्तविक रूपमें ज्ञान सके, ३. वेज्ञानिक सिद्धान्तोंको 
समझने योग्य बन सके और ४७. भसिझ वेक्लानिकोंका जीवन-चरित 
जान सके । 

पाउ्यक्रममें विज्ञानके निम्नल्नखित विषय सम्सिल्षित होने चाहिएँ-- 

क. प्रकतिका पढ़ना : वनस्पति, पक्षी एवं चोपायोंका ज्ञान और 
विशेष ऋतुरमें होनेवाली कृषिका ज्ञान । 

ख. वनस्पतियोंका ज्ञान : पौधोंके अंगमेद, उनका उगना, बढ़ना 
और फैलना । विद्याल्यकी फुलवारी एवं उपवनका निरीक्षण | 

ग. पशु-विज्ञान : कुछ विशेष अकारके कीड़े-मकोड़ों, चौपायों ओर 
पत्तियोंका ज्ञान प्राध करना कि इसमें कोन मनुष्यके मित्र और 
कोन शत्रु हैं । 

घ. शरीर-विज्ञान : मनुष्यका शरीर, उसके अंग और काय । 

ड. आरोम्य और स्वच्छुता : (हु ) कुछ विशेष इन्द्रियों 
और त्वचा आदिकी स्वच्छुता, (ख) घर और गाँवकी स्वच्छुता, 
( गे ) छुआछूतके रोग और उनसे बचनेके उपाय तथा ( घ ) दूसरोंकी 
सहायता तथा व्यायाम-द्वारा स्वास्थ्य बढ़ाना। 

८ चित्रकला : इसमें आकृतियोंका ज्ञान एवं विभिन्‍न संगोंका 
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प्रयोग । इसके लिये ग्रावश्यक है कि बालक देखकर एवं सोचकर 
आकृतियाँ बनावे । डर शा 

७. संगीत : बच्चें अच्छे और सुन्दर गीत कण्ठाग कर और लय 
'तथा तालके साथ गा सर्के | सामहिक गान अच्छा है | 

हर ५ कप ऐप 

८. हिन्दी: इसको पढ़ानेका उद्दे श्य यह है कि बच्चें प्रत्येक ग्रान्तके 
साथ एक भाषामें सम्बन्ध रख सके और एक दूसरेके भावोंको जान 
सके । 


तीसरा भाग 


अध्यापकोंकी शिक्षाका पूरा पाक्रत्यम : 
६ तीन वषका ) 

१, कपासका बोना, चुनना और घुनना, चख़ का ज्ञान, विभिन्‍न 
प्रकारके मिस्त्रीके काय । 

२. कोई एक उद्योग सीखना | 

३. शिक्षाका उद्द श्य कुछ उत्पन्न करना हो अर्थांत शिक्षा ऐसी हो 
जिससे कुछ उत्पन्न दो। इसके लिये पहले ही रूपरेखा बना लेनी 
चाहिए । 

४, शरीर-विज्ञान--स्वास्थ्य एवं स्व्रच्छुताका ज्ञान । 

७, जो कुछ समाजका ज्ञान साधार शिक्षामें पढ़ाया गया हो उसकी 
आवृत्ति करनी चाहिए और पिछुले पचास वषके भारत एवं विश्वके 
"विषयमें जानना चाहिए | 

६. मातृभाषाका ज्ञान, जिससे उसके द्वारा प्रत्येक विषय पढ़ाया 
जा सके | 

: ७. हिन्दीका ज्ञान--भारतके प्रत्येष्ठ भागमें फारसी और नागरी 
'पत्रोंकोी पढ़ना । ह 
८. श्यामपटपर लिखना ओर चित्र बनाना !। 
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९, शारीरिक व्यायास और खेल । 

१०. ट्रेनिंग स्कूलोंसे सम्बन्धित स्केलॉमें पढ़ाना ठीक है| इस प्रकार 
चतुर, विज्ञ तथा सच्चे अध्यापक उत्पन्न दो सकेंगे | 

अध्यापकोंकी शिक्षाका छोटा पाथ्यक्रम : 

इसके लिये आवश्यक है कि एक वषका पाठ्यक्रम हो और पढ़ाने- 
वाले सब प्रकारसे योग्य हों | इस पाव्यक्रममें घुनाई, कताई आवश्यक 
होगी । कोई एक ऐसी हस्तकला रहेगी लो समाजके लिये लाभदायक हो। 
थोड़ा इतिहास-भुगोल भी रहेगा । 


चौथ। भाग 


निरीक्षण ओर परीक्षण 
क. निरीक्षण 
निरीक्षणके लिये सहृद्य और योग्य अध्यापक होने चाहिए । 
ख. परीक्षण 
प्रचलित प्रकार सवथा ही अशुद्ध है | एक श्रेणीसे दूसरीमें उन्नति 
काय के आधारपर होवी चाहिए । 


पाँचवाँ भाग 


प्रबन्ध 

१. सात वर्षतक बालकोंका स्कूलमें रहना आवश्यक है। शिक्षा 
सात वषसे चोदह व्षतक हो । हाँ, कन्याओंकी शिक्षा बारह वषसे भी 
प्रारम्भ हो सकती हैं। २. हमने जो सात वषकी आयु रक्‍्खी है उसमें 
जीवनका वह महत्वपर्ण साग छूट जायगा जो निधन माता-पिताके बीच 
कटता है। ३. पाठ्यक्रम पढ़ाने साढ़े पाँच घण्टे लगेंगे। हस्तकलाके लिये 
विद्यालय २८८ दिन ओर महीनेमें चौबीस दिन पढ़ता है। ४. अन्तिम 
दो श्रेणियोंमें कई इस्तकोशल्कोंका प्रबन्ध हो । ५, स्कूलका अपना उपदन 
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ओर क्रोड़ाक्षेत्र हो | ६. बालकोंको विद्याल्ययक्े धण्टेके बीचमें साधारण 
जलपान मिलना चाहिए । ७. अ्रध्यापकका वेतन २७) और कमसे कम 
२०) होना चाहिए । झ. प्रारम्भमें योग्य अध्यापक दो और उनको झधिक 
वैतन दिया जाय । £. श्रेणीमें बीस से अधिक छात्र न हों। १०. हो सके 
'तो जिस गाँवमें विद्यालय हो वह्दींके व्यक्ति अध्यापक चुने जायें। ११. 
स्त्रियाँ अपने मनकी शिक्षा चुनें ओर उन्हें शिक्षामें सुविधा दी जाय। 
8२. ट्रेनिंग स्कूलमें योग्य व्यक्ति दी लिए जाने चाहिए क्योंकि अ्रध्यापक 
बननेवाल्ा प्रत्येक व्यक्ति योग्य एवं अध्यापनसें रुचि रखनेवाले नहीं होता । 
१३, ट्रेनिंग स्कूलमें प्रत्येक वर्ग, धर्म ओर जातिके ल्लोग हों जो 
साथ-साथ रहें | १४. हस्तकौशल सिखानेके लिये कुशल कारींगर होने 
चाहिए, भत्ते ही निर्मित वस्तुओंके विक्रयमें अध्यापकोंसे सद्बायता 
ले ल्वी जाय। १५.ट्रेनिंग कोंलेजों ओर स्कून्रोंमि अधिक परिमाणयमें पाठ्य- 
क्रम रकखे जायें जिससे छुट्टीके दिनोंमें अध्यापक-वर्ग कार्य करके अपनी 
योग्यता नवीन बनाए रद्द सके । १६. प्रत्येक ट्रेनिंग स्कूलके साथ ऐसे 
साधार विद्यालय रहन चाहिए जहाँ टू निंग पानेवाल्वोको वास्तविक शिक्षा 
दी जा सके | १७, स्कूलोंमें जो पाव्यक्रम रक्खे जाय. उनमें विभिन्न 
विषयोंका एक दूसरेसे सम्बन्ध होना चाहिए। अध्यापकोंके लिये डचित 
पुस्तकालय ओर पुस्तक होनी चाहिएँ। पुस्तक जो लिखी जाय वे 
उपयुक्त बातोंको ध्यानमें रखकर ही लिखी जायें । १८. परीक्ताके दिये 
प्रत्येक आन्तके शिक्षा-बोडको कुछ ऐसे अध्यापक रखने चाहिए जो 
विद्यद्वयके छात्रोंके कामका निरीक्षण करें ओर आगेकी श्रेयीमें उन्नति 
'दूँ | १९५. सरकारी शिक्षा-संघके अतिरिक्त कुछ असरकारी संस्थाएं भी होनी 
आहिए जिनका कार्य हो--(क) शिक्षाकी पोद्चिसीमें उचित सत्धाह देचा, 
नस) भारत एवं अन्य देंशोंके शिक्षा-प्रयोग्ञोंका अध्ययन करना तथा सूचना 
देना, (ग) शिक्षा-कार्यको सूचनाएँ इकट्ठी करवा, (घ) शैक्षस्थिक रिखचंका 
“कार्य (क) छोटी-छोटी पुस्तक और पत्रिकाएं निकालना । २०. सरकारके 
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विभिन्न विसायों ( कृषि, स्वायत्त, राजस्व आदि ) का शिक्षासे सम्बन्ध 
होना चाहिए | 


चर्चा शिक्षा-योजनामें परिवत्तेन 

योधीजोंके सभापतित्वमें वर्धामें जो शिक्षायोजना बनी उसमें चार 
मुख्य आधार साने गए थे-- 

१. शिक्षा अनिवाय हो, २. मातृभाषाके माध्यमसे हो, ३. किसी 
हस्त-कोशलपर अवलंबित हो ओर ४. श्रात्म-निभर हो। 

किन्तु इस नीतिकी विस्तृत योजना बनानेके लिये डाक्टर ज्ञाकिर 
हुसैनकी अध्यक्षता जो समिति शिमछामें बैठी उसने इसके चतुथं आधार 
अर्थात्‌ आत्मनिभरताको निकाल दिया। इस योजनाके मुख्य अवत्तकों 
तथा अजुयायियोंका यह विश्वास है कि आत्मनिर्भरता हो वास्तवमें इस 
योजनाका मूल तत्त्व है जिसे अलग करना इस शिक्षाकी हत्या करना 
हैं। सावास आश्रमोंमें तथा त्यागी, देशभक्त, उदारचेता महापुरु्षोके 
गुरुकुलोंम)ं यह योजना अपने चतुथ आधार अर्थांत आत्म-निर्भरताकी 
साधना भी अवश्य कर सकती है, जैसा कि शाज भी सेवाआममें उसका 
परिणाम इृष्टिमोचर हो रहा है| किन्तु इस आत्मनि्भरताके सिद्धान्तको 
च्यापक लोक-शि क्ञाकी योजनामें डांल देनेसे उसकी असफलता निश्चित 
ओर असंदिग्ध है क्योंकि स्वार्थ-बुछिसे अथवा व्यावसायिक बुद्धिसे 
काम करनेवाले लोग इस प्रकारकी, योजनाका न तो सात्ततिक महत्त्व 
समझ सकते हैं न उदारतापूवक सात्तिक भावनासे उसे कार्यान्वित कर 
सकते हैं । इसकिये ज़ाकिर हुसेन-समितिने व्यापक शिक्षा-योजनाकी 
इश्टिसे आत्म-निभरताका आधार निकालकर बुद्धिमत्ताका ही परिचय 
दिया । किन्तु इसमें भी कोई सुन्देह नहीं कि अल्म-निभर्ताका आधार 
निकाल देना इस योजनाके सोंखिक सिद्धान्तका विरोध करना ओर उसकी 


करे 


हत्या करना ही है क्‍योंकि यह योजना विशिष्ट प्रकारके सात्तिक, विरक्त 
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तथा निश्चित महात्माओंके द्वारा ही उसी बृत्तिके छात्रोंके लिये प्रयुक्त की 
जा सकती है, वस्निन्न वृत्तियोंके अध्यापकों ओर छात्रोंके द्वारा नहीं | 
वर्धा शिक्षा-योजनाक्रे गुण 

वर्धा-योजनाके प्रसारसे हमारी शिक्षा-पद्धतिके बाह्य रूपमें कुछ विशेष 
स्वस्थ परिवत्तन दिखाई देने लगे हैं--- 

१. विद्याल्यय-कक्षाओंकी पुरानी नीरसता समाप्त हों गईं है । 

२. केवल मीखिक रटन्त कायके बदले विविध प्रकारका रचनाव्मक 
शारीरिक काय होने लगा है। 

३. छात्रोंको अपनी रचनात्मिका प्रतिभाके विकासके लिये उन्मुक्त 
अवसर प्राप्त होने लगा है । 

४. अध्यापक भी कक्षाकी नीरस पढ़ाई और दोष-सुधार करनेकी 
निर्जोव पद्धतिके बदले अब पथ-प्रदुशक और आदेशा बन गए हैं। _ 

७. कक्षा-प्रकोष्ठकी भीतोंपर छात्रोंढी कलात्मक कृतियोंका रंगबहुल 
भदशन होने लगा है ओर कत्ताएँ हँसने ऊूगी हैं क्‍योंकि जिन दीवारोंपर 
कभी भूलसे भी चूना नहीं पोंता ज्ञाता था, वे भी चितन्न-निर्माण और 
चित्ररक्षाके लिये सुरूप रक्‍्खी जा रही हैं | 

६. छात्रोर्मे परिश्रमके अति आदर उत्पन्न हुआ है और उन्‍हें किसी 
प्रकारका काम था व्यवसाय करनेमें संकोचके बदल्ले गव होता है। 

७, भावी जीवनमें छात्र जो व्यवसाय अपनाना चाहते हैं उसका 
वें पहलेसे निर्धारण कर सकते हैं ( यद्यपि करते नहीं ) । 


, ८, स्वयं अपने हाथकी रचनासे दात्नोंकी सौन्दर्य-बवृत्तिका विकास 
इोता है, उन्हें अपनी कृति आनन्द आता है और इस शकार उनमें 
अध्यवसाय ( लगन », सटीकता, एकाग्रता, नियमितता और स्वच्छुताका 
भाव बढ़ता चलता है । 

५. एक प्रकास्का . काय करनेवाले सहयोगी कारीगरकी भावचासे 
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साथ-साथ काम करनेके कारण धनी और कंगाल बालकोंके बीच परस्पर 
आतृत्व-भावनाका सम्बद्धन द्ोता है । ' 
वर्धा शिक्षा-योजनाकी चुटियाँ 

यद्यपि ऊपर हमने इस योजनाकी श्राल्षोचना कर दी है किन्तु वह 
इसका बाह्य विश्लेषण-मात्र है। यदि हम क्रमसे चल्नें तो प्रतीत होगा कि-- 

१, महात्मा गान्धी शिक्षाशास्त्री नहीं थे । उन्होंने अपने आश्रममें 
कताई-बुनाईका प्रयोग करके जो परिणास निकाले थे, वे एकदेशीय ही 
नहीं बरन एकाश्रमीय थे, जहाँका प्रत्येक सदस्य सेवा, त्याग और 
आत्मसंयमके भावधे काम करता था । अतः ऐसे एक प्रकार और एक 
संकट्पके ल्तोगोंके प्रयोगको सारे देशके लिये प्रयुक्त करना अ्रत्यन्त अनुचित 
और अमपृण वात थी । 

२. इन विद्यालयोंसे जो यह आशा की गई थी कि इनसे 
निकलनेवाले लोग परस्पर सहयोग करनेवाले समाजकी नींव डालेंगे, 
वह भी सिद्ध नहीं हुआ । उल्दे ऐसे ल्लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने खूटना- 
खाना प्रारम्भ किया ओर समाजको कलंकित किया। 

३. विद्यालयोंसे विद्याल्यका व्यय निकल आनेका विरोध तो 
प्रारम्भसे ही होता रहा, यहाँतक कि शिमलेमें जो इस योजनापर विचार 
हुआ उसमें स्वावल्मम्बी होनेकी बात छोड़ ही दी गई । 

४. हाथके कामपर इतना बल दिया गया और इतना ससय 
निश्चित किया गया फि बोद्धिक ज्ञान ठणडा पड़ गया और यह परिणाम 
हुआ कि जिन प्रारम्भिक विद्याल्योंसे गणितके अच्छे कुशल छात्र निकलते 
थे, वहाँसे निकस्से छात्र निकलने लगे ओर छात्रोंका सुलेखन-अभ्यास नष्ट 
हो गया । 

७. विद्यालयोंर्म छात्रोने जोष्हाथका काम किया, वह न तो 
छात्रोंके काम आया, न सरकारने ही उसे मोल छिया । सब रही करके 
फक दिया जाता है, जिससे राष्ट्रकी बढ़ी ज्ञति होती है । 

३ 
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६. हस्तकोशल्के द्वारा जो अन्य विषयोंक्री शिक्षा देनेकी बात 
चल्वी वह अत्यन्त अतिकृत, 'अव्यावहारिक, अस्वाभाविक, अवेज्ञानिक, 
अमनोवेज्ञानिक, आडम्बरपूर्ण तथा हास्यास्पद्‌ बनी रही । 

७, इससे नेतिक या सामाजिक सहयोगके बदले अनेतिक और 
अखामाजिक भावनाएं उद्दीघ हुईं ओर परस्पर असहयोग तथा श्रविश्वास 
बढ़ा । यहाँतक कि जात-पाँतके जो बन्धन यह प्रयात्ली तोड़ना चाहती 
थी वे अधिक कट होकर दृढ़ होते गए | वच्रमान प्राम-जीवन इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण है । 

८. इससे समाज-सेवाकी भावनाके बदले स्वाथ-साधनाकी तृत्ति 
ही बढ़ी । 

६. जो पाव्यक्रम बनाया गया है वह पाँच व्षकी अ्रवस्थासे 
प्रारम्भ होना चाहिए और उसमें चार चषसे अधिक नहीं लगने चाहिएँ । 
कारीगरों ओर किसानोंके बच्चे तो यह सब काम चार-पाँच महीनेमें दी 
आदिसे अन्ततक सीख सकते हैं । 

१०. खेती, फल ओर साग-सब्ज़ी उत्पन्न करना कोई हस्त-काशल 
नहीं है । यह तो शुद्ध व्यवसाय-द्त्ति है जो गाँवेंमिं स्वभावतः होती है 
ओर नगरोंके लिये व्यथ है क्योंकि वहाँ भूमि प्राप्त नहीं है । 

११. बढ़ईगिरी ओर चसड़ेका कास सबको सिखाकर उस स्थानके 
बढ़इयों और सोचियोंकी जीविकार्में बाधा देना है और व्यथमें उनके 
मनसमें गाँठ उत्पन्न करके समाजकी संयुक्त भावनाको छिन्न-भिन्‍न करके 
झनावश्यक रुूपसे अ्रस्वास्थ्यकर प्रतिहन्द्विता उत्पन्न करना ह | इसके 
अतिरिक्त जिन विद्याह्षयोंमें बढईगिरी ओर चमड्ेका काम लिखाया जाता 
रहा है, वहाँ के पाँच प्रतिशत छात्रीनि भी उसे व्यवसाय-वृत्तिके स्ूपरस 
स्वीकार नहीं किया, केवल परीक्षा्में,उत्तीर्ण होने-भरके लिये वे उसका 
प्रयोग करते रहे । 

१२. पाण्यक्रममें समाजके ज्ञानके खिये जो विवरण दिया गया है 
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चह इतना विस्तृत, अव्यावह्वारिकि और शिक्षा-विरोधी रख दिया गया है 
कि वढ छात्रके दिये भारस्वरूप ही होगा हैँ शिक्षाके सिद्धान्तके श्रनुसार 
ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चल्नना चाहिए अर्थात अपने देशसे प्रारम्भ करना 
चाहिए, किन्तु इस योजनामें आारम्भसे ही संसारका इतिहास पढ़ानेकी 
कष्टकल्पना की गईं है ओर इसो अवस्थामें म्युनेसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट 
बोड आदिके नियम भी सिखानेका निरथक योजना बना दी गईं है। 
यह तो हाई स्कूलके पश्चात्‌ सिखानी चाहिए जब वे वयस्क होने ब्यें, 
जब उन्हें ल्लोककायमें संखग्न होना पड़े उनके कच्चे मस्तिष्कपर यह 
आर क्यों डाला जाय ! 

१३. इसी अरकार साधारण विज्ञानर्में बहुत-सा ज्ञान तो गाँवके 
बालक को इस पाव्यक्रमसे अधिक होता है, विशेषतः अकृति, वनस्पति 
ओर पशुविज्ञान | शरीर-विज्ञान, रसायन-शासत्र और वज्ञानिकोंकी 
कट्दानियाँ सीखकर वे क्या करेंगे ! 

१४. डाइंग ओर संगात सतब्रके दिये नहीं है । उसके लिये रुचि 
ओर प्राकृतिक साधन--उं गल्ली और कर्ठ चाहिए | ऐसे व्यक्तिको 
डाइंग सिखानेसे क्या ल्वाम जो करेलेकों कटइल्ष और बेंगनको लौकी 
बना दे ओर ऐसे व्यक्तिको संगीत लिखानेमें ससय क्‍यों नष्ट किया जाय 
जो सदा गद म-ध्वरमें रेंक्रता हो एवं फटे बॉससे स्वर मिल्लाता हो। ये 
विषय अवनिवाय व रखकर ऐक्छिक रक्‍्खे जा सकते हैं। हाँ, सामूहिक 
गान या भजनझे अभ्यासमें कोई दोष नहीं दे । 

१५, हिन्दुस्तावीकी अनिवायंता इस योजनाकी सबसे बढ़ी भूल 
थी, विशेषतः दो लिपियोंके साथ । यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रने हिन्दी 
भाषा ओर देवनागरी द्विपरिको राष्ट्रीय व्यवहारके द्विये स्वीकार 
कर लिया | * 

१६. परीक्षाका पाप अभीतक बना हुआ है जो शिक्षाका सबसे 
भयंकर घुन है । 
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१७. अ्रध्यापकोंके वेतनके सम्बन्धर्मे जो बीस और पच्चीस रुपए 

मासिकका विधान किया गया है वह अत्यन्त लज्याजनक है ।जान पड़ता 

, है इसके विधायकोंने यह समझ लिया है कि अध्यापक वेदान्ती संन्‍्यासी 
होता है जिसके पास न परिवार होता है न अन्य कोई आवश्यकता | 

१८. केवल इस्त-कोशलपर अधिक एकाग्र होनेसे बुद्धि कुण्ठित 
हो जाती है ओर मनन-शक्ति शिथिल होने लगती है । 

१९, हस्त-कोशलम . रचना-शक्तिके विकासके लिये अत्यन्त 
यरिमित क्षेत्र है । 

२०. भारत जेसे दरिद्र देशर्मे रूई, रंग, दफ्ती ओर लकड़ी जेसे 

' ग्रावश्यक पदार्थोंका अत्यन्त विनाश श्रेयर्कर नहीं है क्योंकि शिक्षा 
तो ऐसी होनी चाहिए कि 'हलदी लगे न फिटकिरी, रंग चोखा आधे! । 

२१. एक ही आकार-प्रकार तथा रूपकी सामग्री विद्याल्रयोंमें 
अ्रधिक बना देनेसे उसको खपत नहीं होती ओर इस प्रकार प्रोत्साहनके 
अमभावमें छात्रो्मे निरुसाहिता ओर नीरसता व्याप्त हो जाती है । 

२२. साथ-साथ काम करनेपर भी ऊँच-नीचका सेद बना हीं 
रहता है। 

२३. एक ही प्रकारके या कुछ गिने-चुने ग्रकारके हस्त-कीशलके 
साथ भाधा-पत्ची करते-करते धीरे-धीरे उससे विराम हो जाता है क्योंकि 
नई वस्तुमें ही कुतृहल होता है, एक ही वस्तु दिन-रात देखते-देखते 
मनुष्यका सन ऊजने लगता है। 

२४. विद्यालयके पाठ्यक्रमके अन्तर्गत सभी विषय हस्त-कोशलके 
आधार पर नहीं सिखाए जा सकते ओर यदि सिखाए भी जाये तो के 
कष्षिम आधार अ्रहण करनेके कारण अस्वाभाविक, सटीकताके अभावमें 
अवेज्ञानिक और उचित वातावरणमें उपस्थित न किए जानेके कारण 
असंगत या अमनोवेज्ञानिक होंगे । हस्त-कौशलपर इतना अधिक बल 
देनेसे राष्ट्रीय बौद्धिक चेतनाके कुण्टित हो जानेकी अधिक सम्भावना 
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हे क्योंकि व्यवसायमें फंसे रहनेवाले व्यक्तिमें राष्टुधम तथा राष्ट्रीय ' 
आत्म-सम्मानकी भावना उतनी अस्फुरित नहीं होती जितनी व्यापक 
ओर उदार शिक्षा पाए हुए व्यक्तिमें । 

२७. शिक्षासे विषयोंके अन्तरयोगका तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक 
रूपलसे पाख्य विषयोमें पारस्परिक एकात्सता स्थापित हो । किन्तु वर्घा- 
शिक्षा-योजनामें हस्त-कोशलके साथ पाख्य-क्रमके विभिन्‍न विषयोंका 
अन्तयोंग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है। 

२६. अध्यापकके व्यक्तित्वका कोई महत्त्व नहीं रह गया और वे 
पुतलीधरोंके फ़ोरमेन मात्र बने रह गए हैं | 

२७. इस शिक्षा-योजनामें धार्मिक, नेतिक तथा शारीरिक शिक्षाके 
लिये किसी अकारका कोई विधान नहीं है । 

उपयुक्त सम्पूर्ण गु्यों और दोषोका भल्री-भाँति परीक्षण कर लेनेपर 
यह समसनेमें तनिक भी सन्देहद न रहेगा कि यह शिक्षा-योजना व्यापक 
रूपसे प्रयोग करनेपर तो सफल नहीं हो सकती किन्तु कुछ विशिष्ट 
अध्यापकोके द्वारा इसका सफल प्रयोग अवश्य किया जा सकता है। 
इसमें यदि डचित खुधार न हुआ और इसे ठीक रूपसे व्यवस्थित न 
किया गया तो बची-खुची शिक्षा भी चोपट द्ो जायगी | 

यह योजना बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त ( अब उत्तर- 
प्रदेश ), आसाम ओर उड़ीसाकी सरकारोंने कुछ थोड़ा हेर-फेर करके' 
चलाई । उत्तरप्रदेश-सरकारने तो ग्रयागर्मे ब्रेसिक ट्रेनिंग कोल्लेज भी खोल! 
दिया । अद्वास, बंगाल, पंजाब ओर सीमाप्रान्त तथा सिन्‍्ध ( अब 
पाकिस्तानमें ) ने यह आधार-योजना नहीं स्वीकार की; यद्यपि निजी 
विधालयोंकोी इसका प्रयोग करनेके दिये छूट अवश्य दे दी । डड़ीसा- 
सरकारने तो दो वषमें ही कन्धा'डाक्त दिया ओर ६ फ़रवरी १९४३-को 
आधार विद्यालय बन्द करनेका निश्चय भो घोषित कर दिया | सन्‌ १९४१ 
के अग्नेलम जब दिल्दीमें द्वितीय आधार-शिक्षा-सस्मेद्वन ( सेकेंड बेसिक 
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एजुकेशन कोन्फ़रेन्स ) हुआ तो उसमें इस योजनाके बड़े गीत गाए गए: 
ओर सबसे श्रधिक घातक निणय यह किया गया कि इसमें कोई हेरफेर 
न किया जाय । यह हृठवादिता शअ्रक्षम्य है क्योंकि शिक्षाके क्षेत्रमें तोः 
सदा अच्छेका ग्रहण और बुरेका त्याग मान्य होना चाहिए। 


सार्जण्ट शिक्षा-योजना 


ब्रिटिश शिक्षा-पद्धतिके युद्धोत्तर प्रसारके सम्बन्धर्मे पार्लियामेण्टके 
सम्मुख अस्तुत किए हुए श्वेतपन्रका प्रारम्भ इन शब्दोंसे हुआ है--- 

“इस देश ( भारत ) का भाग्य इस देशकी जनताकी शिक्षापर 
अवल्बित है |” 


“और यदि ग्रेट ब्रिटेन इस देशका उद्धार चाहता है तो वह जहाँ अपने 
देशमें एक व्यक्तिपर तेंतीस रुपए दो आने प्रतिवर्ष व्यय कर रहा है और 
टउसकी तुलनामें भारतमें जहाँ एक व्यक्तिपर आठ आने नो पाई प्रतिवर्ष 
ध्यय करता है वहाँ उसे भारतीय शिक्तापर अधिक व्यय करना चाहिए ।” 


विचारणीय विषय 

सन्‌ १९३५ में भारतका केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डल ( सेंट्रल 
एडवाइज़री बोड औफ़ एजुकेशन ) पुनः संघटित हुआ और उसने 
शिक्षाके निम्नलिखित विषय अध्ययन करने और उनपर अपना श्ध्ययन- 
विवरण प्रस्तुत करनेका संकल्प क्रिया--- 

4, बेसिक एजुकेशन या आधार-शिक्षा 

२. एडढ्ट एजुकेशन या प्रोढ़-शिक्षा 

३, फिजिकल वैल्लफेयर ओफ स्कूल-चिल्डरन या विद्यालयके छात्रोंकीः 
स्वास्थ्य-रत्ता 

७, स्कूल बिह्डिंग या विद्यालय-भवन 

७. सोशल सर्विस या समाज-सेवा 


। 
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4६. आरम्मिक मिडिल और हाई स्कूल्लोंके अध्यापकोंकी शिक्षा और 
सेवाके अमिसंघान । 

७. शिक्षाघिकारियोंकी भरती । 

८, टेकनिकल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा, जिसके अन्‍न्तगंत 
वाणिज्य और कल्ला भो हैं | 

सदस्य ड़ 

इस केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डलके अ्रध्यक् सरदार जोगेन्दरसिंद्ड 
थे जो उस समय वाइसरायकी कायकारिणी-समितिके शिक्ता, स्वास्थ्य 
तथा भूमि-विसागंकि सदस्य थे । भारत-सरकारके शिक्षा-परामशंदाता जौन 
साजंण्ट इसके पदेन सदस्य थे | अन्य सदस्यों कुछ भारत सरकार-द्वारा 
मनोनीत थे, कुछ सामन्त-ससा-द्वारा, कुछ व्यवस्थापिका सभा-द्वारा, और 
कुछ भारतके अन्‍्तर्विद्यालय-मण्डल-द्वारा 

शेष सदस्य विशभिन्न प्रान्तोके शिक्षञा-सचिव और शिक्षा-संचालक थे । 
इसके मंत्री थे श्री डी० एन० सेन, भारत-सरकारके सहायक शिक्षा- 
परामश-दाता । यह योजना मुख्य रूपसे जोन साजण्टने द्वी प्रस्तुत को 
थी इसलिये यह उनके ही नामसे प्रसिद्ध है । 

प्रस्ताव 

भारतके इस केन्द्रीय शिक्षा-परामश-मण्डल ( सेण्ट्ल एडवाइज़री 
बोड औफ़ एजुकेशन ) ने १९ जनवरी सन्‌ १९४४ को भारतीय शिक्षाका 
पूर्ण पयवेक्षण करके एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की जो साजण्ट 
योजनाके नामसे प्रसिद्ध है| इसमें मुख्य बातें ये कही गई कि--- 

?. छुश्से चोदद वषतकके अवस्थावाल्ले सब बच्चों ( बालक- 
वालद्िकाशों ) को अनिवाय शिक्षा दी जाय | 

२. शिक्षाका माध्यम सातृभौषा हो । 

ह. स्ववोध्य भारतीय भाषा हिन्दुस्तानीको हिन्दी ( नायरी ) और 
उद ल्िपिके माध्यससे पढ़ाया जाय | 
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४3. सांस्कृतिक विषय स्वत॒न्त्र रूपसे पढ़ाए जाये । 

७, अध्यापकोका सामाजिफ मान बढ़ाया जाय । 

६. कोई अ्रध्यापक तीस रुपये मासिकसे कम वेतन न पावे । 

७, प्रारंभिक कच्चाओंमें महिल्ला अध्यापिकाओंकों संख्या बढ़ा दी 
जाय, विशेषतः पूर्व प्रारंभिक कक्षाओंमं निशुल्क शिक्षाके लिये केवल 
पेसी अध्यापिकाएँ ही रक्‍्खी जायें जो सामाजिक शिष्टाचार सिखा सके। 

८.पाय्यक्रमका पुन) संस्कार किया जाय । 

६, धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक हो, अनिवाय न हो । 

4०. जूनियर या उत्तर आरम्निक अ्रवस्थार्से अगरेजी न पढ़ाई 
जाय किन्तु उच्च माध्यमिक अवस्था ( सीनियर स्टेज ) में आ्रान्दीय शिक्षा- 
विभास आवश्यकतानुसार उसका संयोजन करें। 

११. किसी प्रकारकी सावेजनिक परीक्षाएँ (मिडिल या हाई स्कूल) 
न ली जायें। 

विस्तृत योजना 

साजेण्ट शिक्षा-समितिने भारतीय समाजकी आवश्यकताओंका ध्यान 
रखते हुए जो विस्तृत योजना बनाई डसमें उन्होंने शिक्षाकी सभी 
अवस्थाओंपर विचार किया । 

१. शिशुशाला ( नसरी स्कूल ) : छः वषसे कस अवस्थाके 
बालकोंके लिये शिशु-विद्यालय खोले जाये, जिनमें बाल-शित्ता-शास्त्रमें 
निष्णात फेवल महिलाएं ही अध्यापन-कार्य करें और वे केवल 
शिष्टाचारकी शिक्षा दें। इस पूवधारंभिक अवस्थ:में जो शिक्षा दी जाय वह 
देशब्यापी, निःशुल्क और अनिवाय हों | 

>. आधार-शिक्षा ( बेसिक एजुकेशन : आइमरी तथा 
मिडिल ) : छःसे चौद॒ह वषकी अवस्थाके बालकों और बालिकाओ्रोंको 
यथाशीघ्र व्यापक, अनिवाय तथा निःशुल्क शिक्षा देनेकी व्यवस्था की 
जाय । जब बालक छः वर्षके हो जाये तब. उन्हें श्रारम्मिक ( ग्राइमरी ) 
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अथवा ल्ध्वाधार ( जूनियर बेसिक ) पाठश्ाल्वार्म भरती किया जाय जहाँ 
वे कम-से-कम पाँच वर्षतक निःशुल्क तथा अनिवाय शिक्षा प्राप्त करें। 
लष्वाधार पाठशात्या ( जूनियर बेखिक स्कृत्न ) पार कर चुकनेपर वे 
उच्चाघार ( सीनियर बेसिक था मिडिल्व ) 'श्रेणीकी शिक्षा प्राप्त करनेके 
बिये उदच्चाघार विद्यालयों ( सीनियर बेसिक स्कलों ' में तीन वर्षतक 
( ग्यारहले चोदह वर्धको अवस्थातक ) अध्ययन करें | 

३. ग्रारम्सिकोचर विद्यालय ( पोस्ट घाइमरी स्कूल ) 
प्रारम्भिक या लध्वाघार (प्राइमरी या जूनियर बेसिक ) पाठशाछाके 
पाख्यक्रमके पश्चात्‌ उच्चाधार (सीनियर बेसिक या मिडित्र) विद्योल्यंकि 
अतिरिक्त एक और भी प्रकारके प्रारम्सिकोत्तर विद्या्षय द्वो जिनमें म्थारह 
चर्षकीं अचस्थाके बालक भरती किए जाये ओर जिनमें पाँच वर्षतऋ 
झनेक प्रकारके विषयोंकी शिक्षा दी जाती रहे जिससे कि वे व्यवसाय 
ओर वाणिज्यमें भी सीधे प्रवेश कर सके या उसमेंसे निकलकर विश्व- 
विद्याल्योंर्मे भी प्रवेश पा सके । ऐसा भी विशेष प्रबन्ध किया जाय कि 
उन्चाधार विद्यात्यय ( सीनियर बेसिक या मिडिल स्कृत्न ) में पढ़ानेवाले 
या पढ़े हुए विद्यार्थी भी इन प्रारम्मिकोत्तर विद्याल्ययोर्से भरती किए 
जा सके | 


४. उच्चाघार कन्या-विद्यालय ( सीनियर बेखिक गल्स 
स्कूल ) लध्वाघार ( जूनियर बेसिक ) अथदा प्रारम्भिक अवस्थार्मे तो 
बालक और बालिकाओंकी शिक्षा समान हो किन्तु उच्चाधार ( सोनियर 
बेसिक ) अवस्थामें कन्याओंके पाव्यक्रमसें अग्राछुसत विषय बढ़ा दिए 
जाये--पाकशास्त्र ( सोजन बनाना ), चुलाई-रंगाई, सीने-पिरोने तथा 
क़सीदेका काम, बुनाई, ग्रृदइस्थी, बच्चोंकी देखभाल और आकस्मिक 
मचकित्सा । है 

५, उच्च विद्यालय ( हाइ स्कूल ) उच्च विद्याल्योर्म भ्यारह 
चर्षकी अवस्थाके बालक सुनकर भरती किए जायें जो वास्तवर्मे शिक्षासे 
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ल्वाभ उठा सकें । इन विद्यात्योंद्ी शिक्षावधि छुः वषकी हो और इनमें 
विभिन्‍न प्रकारके पाव्यक्रमोॉंकी योजना की जाय | इस प्रकार इन 
विद्यालयोंके निम्नल्लिखित रूप हों-- 

क्‌, शास्त्रीय उच्च विद्यालय ( ऐकेडेमिक हाइ स्कूल ) 

ख. व्यावसायिक, वेज्ञानिक तथा यान्त्रिक विद्यालय ( टेकनिकल 

हाइ स्कूल ) 

ग. उच्च कन्या विद्यालय ( गल्‍्से हाइ स्कूल ) 

६, विश्वविद्यालयकी शिक्षा : विश्वविद्याल्योंमें उपाधि ( डिग्री 
अथवा बी० ए० के समकक्ष ) परीक्षाके लिये दो वषके बदले तीन वर्ष 
लगाए जाये । इण्टर कच्षाएं तोड़ दी जाये और उस इण्टरका पहला 
वर्ष हटाकर विद्यालयमें जोड़ दिया जाय और दूसरा विश्वविद्यात्नयमें, 
जिससे विश्वविद्यालयर्मं पढ़नेवाले छात्रको कम-से-कम तीन वषतक. 
विश्तविद्यालयका सम्पक प्राप्त हो सके । 

७. व्यावसायिक शिक्षा: व्यवसाय (इण्डस्ट्री), वाणिज्य (कौमस) 
और कल्ना ( आट ) के सम्बन्धर्म साजेण्ट-समितिने वे ही सुझाव दिए 
जो ऐबट ओर बुडने व्यावसायिक शिक्षाके सम्बन्ध प्रस्तुत किए थे । 
किन्तु साजण्ट-समितिने बहुशिव्पीय विद्यालयों ( पौजिटेकनिकल ) के 
बढले एक-शिव्पीय ( मोनो-टेकनिकल ) विद्यालय खोलना अधिक 
श्रेयस्कर बताया | ह 

८. सयानोंकी शिक्षा [ ऐडल्ट पजुकेशन औ ६ सरकारको चाहिए 
कि अगले बीस बरसोतक वह साक्षरता-आन्दोलन चलावे और इस 
कायको स्वयं अपने हाथमें लेकर शिक्षा-संस्थाओंके सहयोगसे इसे समृद्ध 
तथा शक्तिशाह्वी बनाचे | 

&. अध्यापकोंकी शिक्षाः अ्रध्यापकोंकी शित्ताके लिये जो आनकल 
क्रम चल रहा है उसमें थोड़ा-सा परिक्‍तन करके यह व्यवस्था की जाय 
कि शिशुशालाकी शअश्रध्यापिकाओंको दो वर्ष, लघु तथा उच्चाचार 
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पाठशालाओंके अध्यापकोंको तीन वर्ष, जोब्बी० ए० उत्तीर्ण न हों उन्हें 
दो वर्ष और बी० ए० उत्तीर्ण अध्यापकोंको एक वषतक विभिन्न प्रकारके 
विद्यालयोंकी आ्रवश्यकताक्े अनुरूप शित्ताशाखत्रका अध्ययन कराया जाय। 

१०. स्वास्थ्य : विभिन्‍न प्रकारके विद्यालयर्मि पदनेवाल्े छात्रों तथा 
छात्राओंके स्वास्थ्यनव्धन तथा स्वस्थ वातावरणमें उनके पोषणकी 
व्यवस्थाका प्रबन्ध सरकारकों करना चाहिए ! 

११. जड़ तथा विकलांगोंकी शिक्षा : हमारे देशर्मे जो असंख्य 
जड़, पागल्न, विकलांग ( अन्धे, लगढ़े, छल्ले आदि ) हैं डनकी शिक्षाका 
विशेष प्रबन्ध करना सरकारका परम छमम है; विशेषतः बहरे ओर अन्धे 
बालकोंके लिये विदेशोर्मे जो नवीन शिक्षा-प्रशालियाँ चल निकली हैं 
उनका प्रयोग सरकारकों तत्काल करना चाहिए । 

१०, मनोरंजन तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ : विभिन्‍न प्रान्तके 
शिक्षा-विभागोंका यह कर्तव्य है कि वे अपने विद्यालयोंकों ऐसी मसनो 
रंजनात्मक तथा सामाजिक प्रवृत्तियके संयोजनके लिये पेरित कर जिनसे 
युवकोंमें उत्साह भरे और उन्हें नेतृस्वकी शिक्षा मिले । 

१३, वृत्ति विमशे केन्द्र (ऐम्प्लोयमेंट ब्यूरो): सरकारको स्थान- 
स्थानपर ऐसे वृत्ति-विमश-केन्द्र खोल देने चाहिए जद्दों पढुँचकर विद्यालयोसि 
निकले हुए छात्र अपनी योग्यताके अज्ुरूप वृत्ति, व्यवसाय या स्थान 
प्राप्त कर सकें और आवश्यक आदेश, निर्देश और परामश प्राप्त कर सके ! 

इन सुरावोके अतिरिक्त साजण्ट-समितिने विस्तारसे यह समझानेका 
प्रयत्न किया है कि विद्यालयोंकी देखभाल और उनका निरीक्षण किस 
प्रकार किया जाना चाहिए। अपनी योजनाक्रा उपसंहार उन्होंने इस 
चीनी कहावतसे किया है-- 

यदि एक वर्षकी योजना बनानी हो तो अनाज बोझ । 

दस वर्षकी बनानी हो तो पेड़ लगाओ । 

सौं वर्षको बनानी हो तो मनुष्य बनाओ । 
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साजण्ट-योजनाका विश्ल्लेष्रण 

भारतवषमें अभीतक जितनी शिक्षा-यीजनाएँ वी, उच सबर्से 
'सर्वाज्ञपुण , व्यवस्थित तथा शिक्षासे सम्बद्ध सब क्षेत्रोंकी स्पश करनेवाली 
यदि कोई योजना बनी तो यह साजेंग्ट-योजना ही थीं। किन्तु इस 
योजनासें भी सबसे बढ़ा दोष यह है कि इसमें अनेक प्रकारके ऐसे 
“विद्यालय खोलनेका सुझाव दे दिया गया जिनकी व्यवस्था करना 
सरकार और जनता दोनोंकी शक्तिसे बाहर है । दूसरी त्रुटि यह रह गई 
कि शिक्षाकों ब्या वसायिक बनानेके फेरमें नेतिक तथा धार्मिक शिक्षाक्ती 
'यूणतः उपेज्ञा को गई | शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धर्मे भी कोई ठोक 
योजना प्रस्तुत नहीं की गई ओर सबसे मुख्य बात तो थद है कि 
अध्यापकोंके वेतव-मानके सम्बन्धर्में इस समिदिने मी अ्रत्यन्त कृपणताका 
परिचय दिया है । अध्यापकॉकी शिक्षाक्रे सम्बन्धमें मी जो दो-दो तीन- 
तीन वर्षका पाव्य-क्म रक्खा है, वह भी निरथक है क्योंकि अ्रध्यापकके 
“लिये शिक्षा-कला और शिक्षा-शासत्रका जितना आवश्यक अंग है वह तो 
छुः सासमें ही पूरा हो सकता है। ध्यान केवल यहो रखना चाहिए कि 
ऐसे ही व्यक्ति अध्यापन-कायके लिये लिए जाये जिनमें शिक्षणकी 
“स्वाभाविक श्रवृत्ति हो । इस समितिने जड़ तथा विकन्ञांग व्यक्तियोंकी 
'शिक्षाक्रे जिये जो सुझाव दिया है व अवश्य श्लाध्य है और बृत्ति- 
विमश-केन्द्र खोलनेकी भी जो सम्मति दी है बह यदि सदु्भावनाके साथ 
कार्य-रूपमें परिणत की जाय तो देशकी बेकारी घटानेमें वह अवश्य 
“सहायक हो सकती है । व्यापक रूपसे देखा जाय तो यह योजना अपने 

उसकी नई, पूर्ण, ब्यापक तथा सर्वाज्ञ-स्पर्शी है । 
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विश्वविद्यालय शिक्षा-समीक्षण मण्डल [ १६४८ | 


स्व॒तन्त्र भारत सरकारने ७ सलवम्बर १९४८ को डाक्टर सवपल्ली 
राधाकृष्णनकी अध्यक्षतार्मे निम्नलिखित विषयोपर विचार करनेके लिये 
एक शिक्षा-समी क्षण-मण्डल् नियुक्त किया-- 

विचारणीय विषय 

१. सारतीय विश्वविद्यालय-शिक्षा और अन्वेषणके उद्देश्य ! 

२. भारतीय विश्वविद्यालयोंकी प्रवन्धकारिणी समितियोंमिं शरवश्यक 
परिवतंन और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारसे उनका सम्बन्ध । 

३. विश्वविद्यालयोंकी आथिक योजना ! 

४. विश्वविद्यालयों ओर डनके अधोन महाविद्यालयों शिक्षा तथा 
परीक्षाके उच्चतम मान ( स्टैेणडर्ड ) की स्थापना | 

७, सानव-वृत्तियों ओर विज्ञानोंके बीच तथा शुद्ध विज्ञान और 
शिल्प-शिक्षाके बीच उचित सन्तुलनको स्थापनाकों दृष्टिम रखते हुए 
विश्वविद्यात्रयोंके पाव्यक्रम । 

६. अनुवित भेद-सावकों दूर रखते हुए और विश्वविद्याक्ययकी 
प्रवेशिका परीक्षाक्रे स्वतन्त्र ओचित्यकी दृष्टिसे विश्वविद्यालयके पाठ्यक्रममें 
प्रविष्ट होनेका मान ( स्टेण्डड )। 

७, विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका माध्यम | 

८. भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दशन तथा लखित 
कल्बाओओंके उच्चतम अध्ययनकी थ्यवस्था । 

९. प्ररेशिक अथवा अन्य आधघारोंके अनुसार अधिकः 
विश्वविद्याल्ययेंकी आवश्यकता । 
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१०, विश्वविद्याल्लययों तथा उच्चतम अन्वेषणकी संस्थाओंमें ज्ञानको 
“समस्त शाखाओंके सम्बन्धकी श्रेष्ठम खोजका काय ऐसी सुसंबद्ध रीतिसे 
व्यवस्थित करना कि जिससे शक्ति ओर साधनोंका अपव्यय न हो । 

११. विश्वविद्यालयों घामिक शिक्षा । 

१२. काशी, अश्रत्वीगढ़, दिदली आदि अखिऊ भारतीय रूपके 
विश्वविद्यालयों तथा विद्यार्पीडोंकी विशेष समस्याएं । 

१३. अध्यापकोंकी योग्यता, सेवाके अभिखंघान, वेतन-मान, 
अधिकार तथा कत्तव्य ओर अध्यापकोंके द्वारा मोल्चिक खोजके दिये 
प्रोत्साहन । । 

१४. छात्रोंका विनय और शील्, द्ात्रावास, शिक्षा-व्यवस्था तथा 
अन्य ऐसे सभा विषय जो विश्वविद्यालयकी शिक्षा तथा भारतमें अभ्युन्नत 
खोजञकी पू्ण तथा व्यापक जिज्ञासाके लिये आवश्यक हों । 

सदस्य 

डा० सवपर्ली राधाकृष्णनके अतिरिक्त इस मण्डलके अन्य नौ 
सदस्थोमें डा० ताराचन्दू, सर जेम्स डफ्र, डा० ज़ाकिर हुसैन, डा० 
आशथर ई० मोगन, डा० एु. लच्मणस्वासी झुदालियर, डा० मेघनाद 
खाह्दा, डा० कर्मनारायण बहत्न, डा० जौन० जे० टिगट तथा श्री 
निमंलकुमार सिद्धान्त थे | इस मंडलने अनेक शिक्षा शाखियोंसे विचार 
'विमशे करके, अनेक विश्वविद्यालयों ओर पिद्यात्षयोर्मे घूमकर, सबका 
पविवरण लेकर, अनेक विद्वानोंसे अपनो प्रश्नमालाका उत्तर देकर, 
सन्‌ १९४९ में ६७० पूछका एक विस्तृत विवरण अस्तुत किया । 

मंडलका निष्कर्ष 

इस मण्डलने विश्वविद्यालय-शिक्षाको समस्त शाखांश्रोका भत्नी 
प्रकार निरीक्षण करके यह सुझाव दियः कि--- 

१. उच्च श्रेणीकी व्यापक, व्यावसायिक तथा जी विका-योग्य शिक्षापर 
ही लोकतंत्र अवश्म्बित है अतः सामाजिक उद्द श्योंके श्राधारपर ही इमें 
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अपना नीति स्थापित करनी चाहिए । यदि हम आत्माको भूखा रखकर 
केवल व्यावसायिक और शिल्पीय शिक्षा देंगे तो ऐसा राक्रस-राज्य बनेया 
जिसके वेज्ञानिक्रर्में अध्यात्म-चेतना नहीं होगी तथा यांत्रिकोर्में नेतिक 
झुन्यता व्याप्त होगे | अतः सभ्य होनेके लिये यह आवश्यक है कि हम 
अपने समाजमें दीनोंके लिये दया, महिलाओंकि द्विये आदर, मनुप्य-सात्रके 
लिये आतृत्व, शान्ति भर स्वातंत्यके लिये श्रेम, निर्दंयताके द्विये घुखा 
ओर न्याय-प्राप्ेके त्िये अनवरत भक्तिकी भावनाको सम्र॒ुद्ध करें | 
अत: विश्व वद्यात्षयों का काम यह है कि वे इन आदशोंक्रा पाव्नन करें और 
अधिकाबिक संख्यामें खोगोंको शिक्तित करनेके उचित साधन अस्तुत 
करके उन्हें उचित रीतिसे शित्धा द॑ | 

२. अ्रध्यापकोंका महत्त्व, उत्तरदायित्व तथा वेतनमान बढ़ा दिया जाय 
ओर चार प्रकारके प्राध्यापक हों--महाध्यापक (प्रोफ़ेसर), संप्राध्यापक 
(रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) और निर्देशक ( इंस्ट्रक्टर ); खोज करनेके 
खिये कुछ विद्वदृव्वत्तियाँ दी जाय, योग्यताके आधारपर वेतनसान बढ़ाया 
जाय, उचित प्राध्यापकोके चुनावपर विशेष ध्यान दिया जाय, साठ वषकी 
अवस्थापर अवकाश दिया जाय ( किन्तु महाध्यापकोंकी अवधि चोंसड 
वर्षतक भी बढ़ाई जा सकती है ); और पोषण-कोष ( प्र।विडेंट फण्ड ), 
छुट्टी तथा धिद्चण-अवधिके सम्बन्धर्मे निश्चित नियम बना दिए जाये । 

३. विश्व विद्यालयोमें इण्टरमीजिएट परीक्षाके पश्चात्‌ ही छात्र 
भरती फिए जाय, छात्रोंको विभिन्‍न्त व्यवसायोंकी ओर अवृत्त करनेके 
हिये व्यावसायिक विद्यालय खोले जायें, हाइ स्कूच ओर इन्टरमी जिएटके 
अध्यापकों +। ज्ञान अभिनव बनानेके दिये घुननवा-पाण्यक्रम ( रिक्त शर 
कोर्स ) चल्लाया जाय, विश्वविद्यालयों और महदविद्यात्ययोंके शास्त्र- 
( आद स) विभागमें ३००० और विज्ञान-विभागमें १५०० से अधिक 
छात्र न लिए जाये, वर्षमें परीक्षाके दिव छोड़कर कम-से-क्म १८० 
दिन अवश्य पढ़ाई हो, ग्यारह-ग्यारद् सप्ताइके तीन सतन्न हाँ, केवल 
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व्याख्यानोंके बदले व्यक्तिगत शिक्षा, पुस्तकालय-प्रयोग तथा लिखित 
अभ्यासोंदी ग्रधानता हो; किसी भी विषयके लिये निर्धारित पाव्य- 
पुस्तक न हों, छात्रोंडी उपस्थिति अनिवाय हो, निञ्ञी रूपसे परीक्षा 
देनेकी आज्ञा गिने-चखुने विशिष्ट लोगोंको ही दी जाय, विभिन्न प्रकारके 
कार्यालयेमिं कास करनेवाले छोगोंके लिये सान्ध्य विद्यालय चल्नाए जायें 
ओर प्रयोग-शालाएँ सम्पन्न की जाये | 

४. एम. ए. और एम. एस-पी. उपाधिक्रे लिये समान नियम हों 
तथा विज्ञान्की पढ़ाईक्रे लिये विशेष व्यवस्था हो | 

७, चिकित्सा-विद्यालयोंमें सौ विद्यार्थी मरती किए जायें, व्यवसाय- 
शिक्षाके लिये विशेष व्यावसायिक कोशलकी शिक्षा दी जाय, सरकारी 
नौकरीके लिये विशेष शिच्हाका प्रबन्ध किया जाय, व्यावसायिक शिक्षा, 
मज़दूरोंकी समध्या तथा बाज़ारके सरबन्धर्मे अन्य ज्ञातव्य बातोंकी शिक्षा 
देनेके खिये एक अलग पाय्य-क्रम बनाया जाय | 

६, धार्मिक शिक्षाके लिये शांत ध्यान, धार्मिक नेताओंके जीवन- 
चरित, घमग्रन्थ तथा घर्द्शनकी क्रमशः शिक्षा दी जाय । 

७. राष्ट्रभाषामें वे सब शब्द लिए जायेंजो विभिन्‍न खोतोंसे 
चल पड़े हैं किन्तु वेज्ञानिक पारिभाषिक शथ्दोंके लिये अनन्‍्ताराष्ट्रिय 
शब्द लेकर उन्हें भारतीय ध्वन्यनुकूल रीतिसे लिखा जाय । उच्च 
शिज्षाके लिये भारतीय भाषा ग्रहण को जाय ( किन्तु संस्कृत नहीं ,। 
उच्च विद्यालयों ओर विश्वविद्यालयोंक्े छात्रोंको प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा 
ओर अंगरेज्ञी जाननी चाहिए । राष्ट्रभाषा केवल देवनागरी लिपि ही 
लिखी जाय । नवीनतम ज्ञानसे परिश्चित रहनेके लिये हाई स्कूत्नों ओर 
विश्वविद्यालयोंमें अगरेज़ी पढ़ाई जाय किन्तु राष्ट्रभाषाके शिक्षणके लिये 
दत्काझ उपाय किए जाये। ढ 

८. सावज्जननिक परीक्षा बंद करके विभिन्‍न नोकरियोंके लिये सरकार 
अपनी परीक्षा से; वष-भरके कामपर एक तिहाई अंक दिए जाय; परीक्षाएँ 
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छोटे-छोटे खंडो्में और एक-एक विषयके अनुसार अलग-अलग समयपर 
व्वी जायें, इकट्ठी नहीं, और जब कोई छात्र एक पाठ्य-क्रमके सब विषयोर्मे 
उत्तीण हो जाय तब उसे उपाधि दी जाय | सब विश्वविद्यात्नयोेम्मिं उत्तीण 
दोनेके अंक समान हों और मौखिक परीक्षा केवद परस्नातक ( पोछ्ट 
अजुएट ) तथा व्यावसायिक पराद्ाश्रेमिं ही त्लरी जाय । 

९, छात्रोंडी भरती योग्यताके श्राधारपर हो; योग्य तथा वास्तवर्मे 
दीन छात्रोंको हो छात्रवृत्ति दी जाय; छात्रोंके स्वास्थ्यया ध्यान रक्‍्खा 
जाय और ऐसे सब उपाय किए जायें जिनसे उनके शारीरिक वेमवका 
विकास हो; राष्ट्रीय सेन्यमण्डख ( नेशनल केडेट कोर ) में सभी छात्र 
ओर छात्राओंको भरती किया जाय; समाज-सेवाकी भावना छात्रोर्से भरी 
जाय: छात्रावार्सोेसे जातीयता इटाकर शिक्षित भोजन-शास्त्रियोंके अधीन 
पाक-शाल्राएँ चलाई जायें; अध्यापकोके साथ द्वात्रोंका संपक बढ़ाया 
जाय; अत्यन्त सुशील तथा मेधावी छात्र दी अग्णी ( सौनीटर ) बनाए 
जाये; छात्र-संघोंकी प्रवृत्तियाँ यथासंभव राजनीतिक प्रव्ृत्तियोंसे दूर हों 
ओर उनमें विश्वविद्यालयोंके अधिकारियोंका कोई हस्तक्षेप न हो; छात्रोंको 
दल्गगत राजनीतिसे दूर रखकर उन्हें स्वशासनके कार्यमें प्रदत्त किया 
जाय और अध्यापक, अमिभावक, राजनीतिक नेता, बनता और 
समाचार-पत्रोंका भी सहयोग लिया जाय और छोात्र-सुविधा-संडल 
( एडवाइज़री बोड ओोफ स्टूडंट्स वेखफेयर ) स्थापित किया जाय 
जो निरन्तर छात्रोंकी सुविधाओंके उपाय सोचे | 

१०. महिल्वाश्नोंकी शिक्षाके सम्बन्धर्में अधिक ध्यान देकर उन्हें 
शित्चाकी अधिक सुविधाएं दी जाये; शिक्ठाके तत्त्वर्मेसे कुछ तो महिला 
ओर पुरुष दोनोंके द्विये समान हों किन्तु दोनोंकी पूरी शिक्षा एकसी न 
, हो और महिला अध्यापकोंको पुरु्षोक्के समान डी देतवत दिया जाय । 

११. शुद्ध सम्बन्धकारी विश्वविधालय बन्द कर दिए जायें और सभी 
सरकारों महाविद्यात्यय किपी न किसी विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध कर दिए 
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जाय; महाविद्यालयोंकी प्रबन्धकारिणी-समितियाँ सुधार दी जाये और 
विश्वविद्यालयमें निम्नलिखित अधिकारी द्वों--(क) समवेक्षक ( विज्विटर, 
जो राष्ट्रति द्वी हों), (ख) महाकुलपति ( चांसत्नर, प्रायः प्रान्तीय 
राज्यपाल ), (ग) कुलपति ( वाइस चांसकर ) जो सवकालिक श्रधिकारी 
हों, (थ ) महासद ( सीनेट था कोट ), (छ ) व्यवस्था परिषद्‌ 
( एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल ), ( छ ) शासत्र॒संसज्याएँ ( फ़ेंकल्दीज़ ), 
(ज ) शिक्षा-मण्डल (बोड्स औफ़ स्टडीज़ ), ५ रू ) अथसमिति 
( फाइनेंस कमेटी ) ओर (जल) चयन-समितियाँ ( सिल्लेक्शन कमिदीज़ )। 

१२, केन्द्रीय सरकारको उच्चतर शिक्षाका भार अपने ऊपर लेकर 
भवन-निर्मांण तथा उपकरण (इक्विपमेंट) के लिये धन देना चाहिए । 

१३, बनारस, अल्ींगढ़ और देहलो विश्वविद्यालय भी सम्बन्धकारी 
झौर शिक्णकारी हों । इन विश्वविद्यात्नयोका शिक्षा-माध्यम राष्ट्रभाषा हो 
और इनका जातीय स्वरूप दूर करके इनकी प्रबन्ध-समितियोंमें अन्य 
जातियोंके लोग भी लिए जाये। 

१४. शान्ति-निकेतनकी विश्वभारती और दिद्लीके पास जामिया- 
नगरकी जामिया मिल्लियाको भी विश्वविद्यालय मान लिया जाय । 

१७, ग्राम-प्रदेशोंमें उच्चतम शिक्षाका विक्रास करनेके लिये विशेष 
डच्चौग किया जाय | 

विश्लेषण 

इस सण्डलने शिक्षाके विभिन्न पक्षोंपर विचार करके यद्यपि विशेष 
रूपसे विश्वविद्यालयकी शिक्षके सम्बन्धर्म ही अपने सुझाव दिए हैं 
किन्तु वे सब प्रकारकी भारतीय शिक्षा-नीतिके लिये भी अधिक 
सहायक सिद्ध होंगे । किन्तु इस मण्डलने पाव्य-क्रम और परस्पर संयुक्त 
विषयोंकी सीमा और परिधिका न ते ठीक सम्बन्ध खुकाया और न' 
उनके क्रमेक संयोगका विधान' ही बताया। यह बड़े आश्चयकी बात 
है कि इस मण्डलने भी परीक्षाह्री आवश्यकता समसककर इस सम्बन्धमें 
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जो सुझाव दिए वे उस सम्पूर्ण नीतिके क्षिये घातक हैं जो अपने 
ज्यापक विवरणके प्रारम्भमें मण्डलने आदर्श रूपमें उपस्थित किए 
हैं। इस मण्डदने छुक्कोंफा समाज-सेवी और स्वशासन-संचाद्धक बनानेकी 
सम्मति तो दी, किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सुझाई जिससे 
समाज-सेवा ओर स्वशासनका स्वरूप स्पष्ट हो सके । छात्रोंके स्त्रास्थ्यके 
सम्बन्धर्मे भी मंडल्नने बहुत चत्धतेसे सुझाव दिए हैं जिनमेंसे अधिकांश 
या तो अस्वाभाषिक हैं ( जैसे सबके दिये अनिवाय सेन्य-शिक्षा ) या 
अपरयोजनीय । धार्मिक शिक्षाके सम्बन्ध. भी जो इसने नीति अपनाई 
है वह मध्यम-मार्गो हैं जिससे न कोई उद्देश्य सिद्ध होगा न प्रयोजन, 
क्योंकि महापुरुषोंके जीवनचरित तो छात्र यों ही अनेक रूपोंमे पढ़ और 
सुन छेते हैं किन्तु व्यवस्थित धर्म-शिक्षासे आचार-विचार, नेतिकता 
ओर ईंश्वरभीरुताके जो सात्ततिक भाव प्रदीघ दोते हैं वे इस चत्षती 
घधम-शित्षासे संभव नहीं दो सकते । इसी प्रकार कन्याओंकी शिक्षाके 
सम्बन्धर्मे कोई स्पष्ट शिक्षा-नीति प्रतिपादित नहीं की गई। अधिक 
श्राश्चय इस बातका है कि काशी इहन्दू विश्वविद्यात््य और अल्धीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालयको निशज्ञांति बनानेका जो सुराव दिया 
गया है वह कैसे और क्‍यों दिया. गया क्योंकि ये विश्वविद्याद्धय स्पष्ट 
रूपसे विभिन्‍न संस्कारोंके धार्मिक स्वरूपको शिक्षानद्वारा सम्पन्न 
करनेके द्विये बनाए गए थे। यद नेतक इदछिसे कह्दाँतक उचित है 
कि एक उद्देश्ससे जनताके माँसे हुए धतका उपयोग किसी दूसरे 
उद्दे श्यके दिये किया जाय ? विश्वविद्यालयोंकी व्यवस्थाके छिये भी नो 
बहुत सी प्रबन्ध-समितियाँ बना दी गई हैं, वे भी निरथ्थंक ही हैं | एक 
समिति नीति निर्धारित करनेके लिये और दूसरी समिति प्रबन्धके लिये 
बना देना ही इसके द्विये पर्याप हीता। अधिक समितियाँ बनानेसे 
संघ अधिक बढ़ता है ओर शिक्ठण-कार्यर्मे बाघा पड़ती है। प्राध्यापकोंकी 
कई श्रेणियाँ बनावा भी न तो नैतिक इश्सि ठोक है, न सासाजिक 
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इष्टिसे । प्राध्यापकोंकी एक८ही श्रेणी होनी चहिए और विभागके 
अध्यकच्-पदका भार योग्यता, अनुभव तथा वयोबृदछताके आधारपर 
बारी बारीसे दिया जाया करे । ट््। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मण्डलने बहुतसे अत्यन्त महत्त्वके 
सुझाव भी दिए हैं जिनमें सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक शिक्षाका 
महत्व बढ़ाना, सावजनिक परीक्षा बन्द कर देना, सम्बन्धकारी 
विद्यालय बन्द करके शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयोंकों प्रोत्साहन देना 
तथा आमीण प्रदेशोर्मे उच्चतम शिक्षाके विकासका उद्योग करना । 

अभी यह योजना नई ही है किन्तु फिर भी विश्वविद्याल्ययोंका रूप 
इनके अनुसार धीरे-धीरे ढालाजा रहा है और विश्वास है कि निकट 
भविष्यमें ही इसके उपादेय प्रस्ताव व्यापक रूपसे मान लिये जायेंगे । 


श्द् 


शिक्षाके नये प्रयोग 


इमारे देशमें नवीन अगरेज़ों शिद्यासे ऊबकर अनेक शिकाचायों 
त्तथा महापुरुषोंने कुछ तो प्राचीन शेत्वीके विधाद्यय खोल्ने जिनमें गुरुकुछ 
और ऋषिकुत्न प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय हैं; कुछने प्राचीन और नवीनका 
सामंजस्य स्थापित करके अथवा अपनी नई शैल्धीपर ही नये प्रयोग किए 
जिनमेंसे मुख्य मुख्यका परिचय यहाँ दिया जाता हैं| 

विश्यभारती 

सन्‌ १८३३ ई० में मदृषि देवेन्द्रनाथ टेगोरने साधकोंके लिये बंगाल्षमें 
बोलपुरके पास जो शान्तिनिकेतन स्थापित किया था, उसामेंसे 
विश्वभारतीकी उत्पत्ति हुईं । सन्‌ १९०१ ईं० में कविवर रवीन्द्रनाथ 
उैगोरने यह बाल्व-विद्याद्षय स्थापित किया कि इसमें बच्चोंको ऐसी शिक्षा 
दी जाय कि वे अकृदिसे वित्वग न हों, जहाँ वे परिवारके वातावरखका 
अनुभव करें अर्थात्‌ संस्थाको आत्मीय समझें, जहाँ वे स्वतन्त्रता, 
पारस्परिक विश्वास और उल्लासके साथ अध्ययन करें और रहें । ६ मई 
सन्‌ १९२२ ई० को अन्ताराष्ट्रिय विश्वविद्याल्नयके रूपसें विश्वमारतीकी 
स्थापना हुईं जिसके उद्ं श्य थे-- 

१, पू्वकी विभिन्न संस्कृतियोंकी उनकी मौलिक एकताके आधारपर 
सन्निकट लाना ; 

२. इसी एकताके आधारपर पश्चिमके विज्ञान और संस्कृतिके समीप 
यहूँचना; ओर, श 

३. अध्ययन तथा मानवीय चेंतनाके सर्वसाधारण सदबवन्धुत्वका 
अनुभव करना. पूर्व और पश्चिमका समन्वय करना और इस प्रकार 
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ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे बिश्व-बन्धुता और विश्व एकता 
सम्भव दो सके | कं 


विश्वमारतीकी स्थापनाके समय जो महान्‌ उदय दृष्टिसं रक्‍्खे गए 
थे और जिस विश्वबन्धुत्वकी उस समय कढ्पना की गई थी उसकी कुछ 
सिद्धि तो अवश्य हुईं है, किन्तु उस भावनाके पीछे कवीन्द्र रवीन्द्रका 
व्यक्तित्व इतना प्रमुख था कि उसके अभावर्भे उसका उहंश्य आब 
शिथिल पड़ गया है| इतने महान्‌ उद्दे श्य वास्तवमें धन-बलपर नहीं, 
ब्यक्तित्वके बलपर चलते हैं | इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस संस्थाके द्वारा 
भारतीय कलाओंका बड़ा प्रचार हुआ; किन्तु विश्ववन्धुत्व और सांस्कृतिक 
एकताकी जिस उदात्त भावनाके साथ विश्वभारतीका जन्म हुआ था वह 
अभीतक पूरी नहीं हो पाई और अब पूरी होगी भी नहीं क्योंकि यह 
संस्था भी विश्वविद्यालयोंका पाठ्यक्रम पूरा करनेके फेरमें पड़ गई द्दे। 
वास्तव इसमेंसे ऐसे सांस्कृतिक दूत उत्पन्न किए जा सकते थे जो संसार 
भरके विभिन्‍न देशोंमें पहुँचकर सांस्कृतिक विनिमय करके इस संस्थाके 
मूल उद्दश्यकी पूर्ति कर सकते। अब तो वह शुद्ध रूपसे अन्य 
विश्वविद्यालयोंके समान केन्द्रीय सरकारके अ्रधीन सांस्कृतिक विश्व- 
विधालयके रूपमें परिणत हो गई है और थोड़े दिनोंमें डसकी भी वही 
दुशा हो जायगो जो अन्य विश्वविद्यालयोंकी हो गईं है याहोती जा 
रही है, क्‍योंकि धर्मनिरपेत्ष राज्यचक्रके केन्द्रीय शासनमें रहकर वह 
कितनी सांस्कृतिक रह सकेगी यह श्रत्यन्त विचारणीय है। 


बोपज़ ओम दोन ( छात्राणां स्वगेहम ) 


कलकत्तेके पास कासीपुरमें श्री रेवाचन्द अखिमानन्दने सन्‌ १६०७ 
में प्राचीन भारतीय गुरुकुलकी मर्यादा और रीतिके अनुसार भारतीय 
बाल्लकोंको आदर्श ढंगसे शिक्षा देनेके लिये गिने-चुने थोड़ेसे विद्यार्थियोंको 
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लेकर बौएज़ ओन होम ( छात्राणां स्वगेहम्‌ या बात्कोंका अपना घर ) 
नामका विद्यालय स्थापित किया । उनका ठैहई श्य था कि-- 

१. थोड़ेसे रह ही क्षिए जाये जिनका ठीक-ठीक अध्ययन करके 
उन्हें शिक्षा दी जा सैफे । 

२. प्रवेशके समय उनकी अवस्था पाँचसे ऊपर और दससे नीचे 
हो भ्र्थाव्‌ वे न बहुत छोटे हों न बंहुत बड़े, जिससे वे घरके वातावरख 
तथा भावनाकों भद्वी भाँति अहयथ कर सके | 

३, सोकदह वषकी अवस्था-तक वे विद्यात्ययमें रहें | 

४. विद्याक्ययका छोटेसे छोटा काम करनेमें भी उन्हें संकोच न हो 
अर्थात्‌ वे प्राचीन शिष्योंके सामने माढ़-बुदारू करना, द्वीपना-पोतना, 
मरम्मत करना, हाट करना और सोजन बनाना आदि सब कार्य झुच्ि- 
पूवेंक कर सके । 

५. उनका कोई घरेलू अध्यापक € प्राइवेट ख्घूटर ) न हो । 

उस विश्वाल्यमें आचाय अशणिमानन्दको लिए-दिए कुत्ल चार 
अध्यापक हैं जिनका सम्बन्ध छात्रोंसे पिता-पुत्रका है। ये अध्यापक 
भी उसी विद्यात्ययकरे आचीन छात्र हैं, इसक्षिये उनमें विधाजलयकी भावना 
पूण रूपसे ओत्ओ्रोत है । इस विद्यात्ययमें सब विषयोका अध्यापन सहज 
प्रयाल्ली ( ढाइरेक्ट मैथड ); अर्थात्‌ विज्ञानका संप्रेद्थ और अनुभवसे, 
भाषा और खाहित्यका वाचन ओर अश्लोत्तसे तथा भूगो्षका 
मानचित्रसे कराया जाता है | इस प्रग्याढोसे छात्रो्मे ऐसी आस्म- 
प्रेरशा तथा सक्रियता आती है, जो साधरख विदयात्रयोर्मं देखनेको नहीं 
मिलती । सर साइकेल सैडलरने इस विद्यात्ययकों अत्यन्त कृतृइ्कक्षचक 
विद्यालयॉमेंसे एक बताते हुए कड्टा है कि “इस विद्यालयके दुत्रोंकी 
अंगरेज़ी और भाषा शेद्धी, अंगरेजु लड़कोसे कहीं अधिक शुरू है ।” होम 
या गृह ( विधाह्नय ) छोड़नेसे पूद अत्येक छात्रको अध्यापनका भी कार्य 
करना पढ़ता है, जहाँ बढ़े छात्र, छोटे छुल्मोंको पढ़ाते हैं। इस प्राचीन 
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शिष्याध्यापक-प्रणालीसे बढ़े विद्यार्थियोर्में विनयकी भावना तो आती ही 
है, साथ ही अवने भाव स्पष्ठतासे व्यक्त करनेकी शक्ति भी सुब्यवस्थित 
होती चलती ड्ले | र्थ्र 
इस विद्यालयमें कक्षाएँ नहीं हैं, केवल विभिन्‍न विषयोंकी योग्यताके 
अनुसार छात्रोंकी श्रेणियाँ बनी हैं | एक ही बालक अंगरेज़ीके लिये 
एक श्रेणीमें, बेंगलाके लिये दूसरी श्रेणीमें ओर भूगोलके लिये तोसरो 
श्रेणीमें अपनी योग्यता और गतिके अनुसार शिक्षा अहण करता है। 
इसीलिये न वहाँ वार्षिक परीक्षा है न अग्रारोहण । प्रति शनिवारको 
सप्ताह भरके पढ़े हुए पाठकी आवृत्ति हो जाती है और जब कोई ग्रन्थ 
या विषय समाप्त हो जाता है तभी उसकी परीक्षा ह्ले ली जाती है। 
इस प्रकार जब एक बालक किसी एक श्रेणीमें श्रेष्ठ अरमाणित हो जाता 
है तो वह तत्काल ऊँची श्रेणीमें मेज दिया जाता है और वह एक व्धतक 
एक ही कछ्ामें पड़े सड़ते रहनेकी लज्ञजाजजक और अनैतिक पदतिके 
चक्रमें नहीं डाला जाता । 
इस विद्याल्नयमें प्रातः दस बजेसे सायं साढ़े पाँच बजेतक सब 
छात्र अपने अध्यापकोंसे शिक्षा पाते, उनको बातें सुनते, भारतीय खेल 
खेलते, शारीरिक श्रम करते और एक साथ अपने अरध्यापकोंकी 
पितृष्छायामें तैरते-खेलते हुए व्यस्त रहते हैं । इस प्रकार उनके चरित्रमें 
विनय, आज्ञाकारिता, . कर्तव्यशीलता,. नियमितता, स्वच्छता 
और सद्ब्ृत्तिको भावना उद॒य .होती दे। यद्यपि वहाँ विशिष्ट रूपसे 
कोई धर्मकी शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु वहाँका सारा वातावरण ही 
'चार्मिक है । । 
यह बोणज़ ओन होम” सर्वश्रथम शान्तिनिकेतनमें ही स्वामी 
“उपाध्याग्र ब्रद्मयान्घवने प्रारम्भ किय्रा था। कि्श्व-सारती या शाब्ति- 
'निकेतनकी अपेछा भारतीय-शिक्षा-समस्याकी उचित रूपसे सुलभानेके 
किये यद अधिक ओरेष्ट आदर्श दे | 
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चिपतलूणकर योजना 

सन्‌ १८८० ई० में ल्लोकमान्य बाल गंगाधर टिलक, श्री आररकर 
ओर श्री केस पह चिपछख्करके प्रयाससे पूनेमें न्यू इंम्हिंश स्कूल की 
स्थापना हुई उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा देना था। सन्‌ $्म५ में 
इन्होंने सोचा कि एक समाज बनाकर पूनेमें सावजनिक विद्यालय खोल 
दिया जाय । यही विद्यात््य था फायु सन फोलेज, जिससे परॉजपे, 
गोखल्ले, कं और टिकक जैसे बड़े-बड़े नेता सम्बद्ध थे। इस अकारकी 
विद्याद्य-व्यवस्थाका नाम ही चिप्ल्शकर-योजना पढ़ गया। 

चिपलूणकर-योजनाकी विशेषता यद्ट दे कि इस पअकारके सब 
विद्याह्षय चन्दा देनेवाल्वोंके द्वारा नहीं चरन्‌ उन काम करनेवाल्ोंके द्वारा 
ही संचालित होते हैं जो सेवा और आत्म-त्यागका अत ले लेते हैं और 
खगसग २० वर्षतक नाम सातम्रका जीवन-यापन-योग्य वेतन लेकर सेवा 
करते हैं। इन संस्थाश्रेमेंसे महाराष्ट्रके बड़े-बड़े नेता, लेखक, साहित्यकार 
और देशसेवक निकल्ले हैं । 


भारत सेवक समिति ( सर्वेस्द्स ओफ़ इण्डिया सोसाइटी ) 
सन्‌ १९०५ ई० में श्री गोपाल्कृष्ण गोखलेने भारत-सेवक-समिति 
( सर्वेट्स औफ़ इण्डिया सोसाइटी ) की स्थापवा की जहाँ द्योग कम 
चेतन लेकर देश-सेवा करते हैं| यह संस्था ल्लोक-प्रसद्ध हे | इसके 
प्रमुख सदस्परमें महामाननीय पं० श्रो निवास शास्त्री तथा पें० हृदय 
नाथ कुँजरू प्रसिद्ध हैं । इस संस्थाका उ्श्य राजनीतिक आन्दोकतन 
करनेके बदले राजनीतिक शिक्षा देना है और इसमें कोई सन्‍्देह नहीं दे 
कि अ्रथशासत्र और राजनीति-शासत्तके जैसे घुरंधर पणिडत यहाँसे निकल्ले 
उठने किसी दूसरी संस्थासे नहीं । 
स्यत-शिक्षय संस्था 
सद्‌ १९१५९ ई० में श्री भाऊराव पटेल्लने निम्नलिस्ति उद श्योसि 
खताराके पास रेयत-शिक्षण-संस्था स्थापित की--- 
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१, शुद्ध शिक्षा-सुधारके उद्देश्य्से भारतकी जागरणशील पीदीके 
लिये सामान्यतः तथा सतारा जनपदके निवासियोंके लिये विशेषतः 
झारम्मिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना | 


२. उपयुक्त डद्व श्योंके लिये उपयुक्त अध्यापक तैयार करना । 

३. आम-सुधार तथा ग्रामोद्योगके ल्षिये सेवक तैयार करना । 

यह विद्यालय अत्यन्त सुंदर स्थानमें नगरसे दूर बसा हुआ है जहाँ 
छोटे-छोटे भवन स्वयं छात्रों तेयार किए हैं । यहाँ खेती और उद्यान- 
कलाकी शिक्षा दी जाती है | यहाँ कोई भी वेतन-भोगी कमचारी नहीं 
है । यहाँके सब लोग अनाज, तरकारी आदि स्वयं उत्पादन करते हैं, सब 
जाति और घमके विद्यार्थी एक साथ खाते, पीते, रहते और पढ़ते हैं । 
पारस्परिक प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता ओर विश्वयंधुत्वकी इृष्टिसे यह 
विद्यालय आदश है। विद्या और शिक्षाके प्रसाके लिये इस संस्थाने 
बढ़ा काय किया है किन्तु दुःख यह है कि भारतके भ्रांतीय शिक्षा- 
विभागोंने इसको ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया | 

वबताचारी समाज 

बंगाल में त्रताचारी आन्दोलन भी एक प्रकारका राष्ट्रीय शिक्षान्दोलन 
है। इसके कुछ विशेष आदश हैं और उन आदशोंको प्राप्त करनेके लिये 
एक व्यावहारिक क्रम है। ब्ताचारी वह पुरुष है जो ब्त लेकर किसी 
आदुशके अनुकूल उस आदशकी प्राप्तिके किये शिक्षा ग्रहण करे । 

ब्रताचारी श्रशालीका उद्द श्य है पूणण मनुष्य बनाना और इसीलिये 
इसके शिक्षाक्रममें ऐसे विषय हैं जिनसे मनुष्ययी सब शक्तियोंका एक 
साथ और समवेत विकास हो | इस प्रणालीमें जाति, घम, अवस्था 
और ल्िंगका कोई भेद नहीं है । इसके अलुसार प्रत्येक व्यक्तिको पाँच 
ब्त लेने पड़ते हैं--ज्ञान, श्रम, सत्य, एकता और आनन्द | इस पंचांगी 
आादशको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक वयस्क ब्रह्मचारीके लिये सोलह 
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सरल और उत्साहवधक प्रण और सत्नह् निषेष स्वीकार करने पढ़ते हैं 
तथा अल्पक्यस्क ब्रताचारीको बारह प्रखे । 

इस द उश गीका मूल सिद्धान्त है बन्धुत्व, जो गीतों ओर शारीरिक, 
ब्यायासोंकी उत्पन्न होता है। इस तालसे शरीर और मन 
दोनोंकी शिक्षा होती है, जड़ता दूर हो जाती है, अ्रमके दिये शक्ति 
ओर तेज प्राप्त दोता है, विचार और क्रियार्में सन्‍्तोष और उत्सादद 
मिलता है । अतः इस प्रणाद्धीमं ताबका बढ़ा महस्व है। स्वस्थताके 
लिये अन्य व्यायासोकी अपेक्ता देशी खेल और द्ोक-नृत्योंकी अ्रधिक 
स्थान दिया गया है। इस आन्दोल्ननको श्रेरखा श्री जी० एस० दत्तकी 
उन विस्तृत खोजसे मिली है जो उन्होंने सन्‌ १५२१ ई० और ३२ के 
बीच ग्राम-गांतोंके सम्बन्धर्में की थीं । 

इस प्रणाद्वीकीकी प्रशंसा रदीन्द्रनाथ टैगोर, सर राधाकृष्णन, सर" 
माइकेल्ल सेडलर, श्रीमती सरोजिनी नायडू झादि बड़े बढ़े शिक्षा- 
शाख्त्रियोंने को है । किन्तु इतने अधिक नियम ब्त और प्र॒शोका पालन 
करना सरल काय नहीं है इसीलिये यह प्रयोग सार्वजनिक और 
व्यापक रूपसे सम्भव नहीं है । 

आचाय कवंका महिला विश्वविद्यालय 

आचाय कवने दीन विधवाशोंकी करुख कथसे द्ववित होकर उनके 
लिये पूनेमे एक छोटा-सा विद्यालय, छात्रावास, प्रारम्मिक पराठशाला' 
और शिक्षण-कत्ला विधात्य खोल दिया था। इस संस्थाकी द्ोकप्रियतासे 
प्रभावित होकर झाचाय कवने यह निश्चय किया कि एक निश्चित 
पाठ्यक्रमके द्वारा कन्याओंको ऐसी उच्च शिक्षा दी जाय कि $८ वर्धकी 
अवस्थासे पहले ही वे गडिखा और माताकी सब शिक्षा प्राप्त कर खुके । 
इसी उह्द श्यसे सन्‌ १९१६ ई० में पूनेमे 'दणिडियन वीसेन्स यूनिवर्सिटी 
( सारतीय महित्य विश्वविद्यालय ) की स्थापना हुईं झौोर पिछले ३५: 
बर्षोर्मे इस संस्थासे कई सदस्त द्वात्राओंने उच्च शिक्षा प्रा्त की । आचाये 
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कवकी इन संस्थांओंने मौन सामाजिक क्रान्ति सी की । उनकी संस्थाओ्रोंके 
कारण दल्तिणकी महिलाश्रोंमें बढ़ी जागति भी हुईं । इस विश्वविद्याल्यके “ 
'डह्दे श्य ये हैं--- 

१, वतमान भारतीय भाषाओंके माध्यमसे ख्तरियोँ दी उच्चतर शिक्षा 
“देना | 

२. मसहिल्लाओंकी आवश्यकताके अनुकूल पाठ्य क्रम बनाना और 
पूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षाको नियमित करनेके लिये नई संस्थाएँ स्थापित 
करना, चलाना ओर उन्हें सम्बद्ध करना | 

३. प्रारम्भिक ओर माध्यमिक विद्यालयोंके लिये अ्रध्यापिकाश्रोंकी 
शिक्षाका प्रबन्ध करना । 

४. नियमानुसार उपाधि, प्रमाण-पत्र, पद तथा अन्य प्रकारके 
सम्मान प्रदान करथा । 

इस समय संस्थाके अन्तर्गत १६ संस्थाएँ काम कर रही हैं। 


वनस्थली विद्यापीद 


जयपुर राज्यमें कन्‍्याओंकी शिक्षाके द्विये चनस्थल्ली-क्द्यापीड! 
नामकी एक संस्था खुली है जिसमें सात 'वधंसे ऊपरकी अ्रविवाहिता 
कन्याएँ ली जाती हैं, यद्यपि ऊपरकी कक्षाओंमें विवाहिता कन्याएँ भी 
'त्वी जा सकती हैं । 

विद्यापीठका उद्दे श्य ख्रियोंको ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे केवल 
'सफल गृहिणी और माता हीं नहीं, वरन्‌ जागरूक और सफल नागरी 
भी बने । इसी उद्द श्यसे भारतीय संस्कृति ओर विशुद्ध राष्ट्रीयताके 
आंधारपर विद्यापीठने पंचमुखी शिक्षा-क्रमका निर्माण किया है जिसके 
पाँच अंग इस प्रकार हैं-- 

विद्यापीयका समुचा शिक्षाक्रम दो विभागोंमें बाँदा गया है-- 
4. संस्कृत विभाग तथा २. बाह्य-परींक्षा विभाग | 
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संस्कृत विभागमें शिक्षाके पाँचों झंगोंके लिये विद्यापीषका अपना 
स्वतन्त्र पाव्यक्रम है और वह १ से ८ कछाओंमें बाँटा गया है | 

जहाँतक 'कैल्तकीय शिक्षाका सम्बन्ध है. इस विभागर्मे वत्तमान 
हाइ स्कूल, इन्टरमीजिएट तथा बी० ए० की परीक्षाओंके लिये छात्राएं 
तेयार की जाती हैं। शिक्षाके दूसरे चार अंगोंके दिये विद्यापीठकी 
अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था है । 

उपयुक्त परीक्षाओंके अतिरिक्त विद्यापीयर्मे जे० जे० स्कूल औफ़ 
आट से, बम्बईकों ड़ाइंस ( चित्रकल्ला ) परीक्षा, निखिल भारतवर्धीय 
आयुवद-सम्मेलन तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी आयुर्वेदकी ' परीक्षाएँ 
तथा भाठखरण्डे यूनिवर्सिटी, लखनऊकी संगीत परीक्षाओंके दिये भी 
छात्राएं तेयार की जाती है। 

इस पाठ्य-क्रममें दो बड़े दोष हैं--एक तो यह कि महिलाओरोंके 
शारीरिक व्यायामर्से घुड्सवारी आदि ऐसे व्यायाम भी ईद जो पुरुषोके 
लिये ही उपयुक्त हैं और जिनसे कन्याओंकी स्वाभाविक कोमदता नष्ट 
होती जाती है। दूसरा महादोष यह है कि यहाँ भी अन्य विश्वविद्यात्ययों 
और बोढोंकी परीक्षाओंके लिये दात्रा्थकों शिक्षा दी जाती है। यह एक 
प्रकारका ऐसा देघ है जिसका कोई समाधान और समथन नहीं किया 
जा सकता और जिससे अ्रन्य उद्देश्य स्वतः नष्ट हो बाते हैं क्‍योंकि 
परीक्षा ही वत्तमान प्रणालीका सबसे बड़ा पाप हैं। वह यदि बनी 
रहती है तो सुधार क्या हुआ * 

आये कन्या महाविद्यालय, बढड़ोदा 

बढ़ोदेके आयं-कन्या महाविद्याल्ययकी स्थापना कन्‍्याओंको ऐसी 
डदार ओर सांस्कृतिक शिक्षा देनेके त्रिये की गई कि वे घर या बाहर 
समान खरूपसे योग्य सिद्ध हाँ। यद्यपि वहाँका धार्मिक शिक्षण तथा 
पाव्यक्रम तो सुन्दर और व्यत्रस्थित है किन्तु वहाँकी कन्याओंको जो 
सैनिक शिक्षा दी जाती है ओर उन्हें जाँघिया कमीज पहनाकर जो रक्खा 


२२९५ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतहास 


ज्ञाता है वह पूर्णतः आय संस्कृतिसे मिन्‍न है अतः उसका भी किसी 
प्रकारसे समर्थन नहीं किया जा सकता। 
पूना सेवासदन 2 

पूनेमें न्‍याय-मूर्ति महादेव ग्रोविन्दर रानडेकी धर्मपत्नी श्रीमती 
रमाबाईने प्रोढ़ महिलाओंको शिक्षित करनेके लिये सेवा-सदनको स्थापना 
की जिसमें ख्रियोंकों खिखना-पढ़ना और गणित सिखानेके अतिरिक्त 
सीने-परोने और संगतिकी शिक्षा भी दी जाती है। पांछे सर्वेण्द्स 
झोफ़ इण्डिया सोसाइटीके सदस्य श्री देवधरके प्रयाससे इसमें एक 
अध्यापिका-विद्यालय और एक ह्वाइ स्कूल भी खुल गया और अब 
यह संस्था दक्षिणमें महिला-शिक्षाकी प्रमुख संस्था मानो जाती है। 

लेडी इरथधिन कालेज, दिल्‍ली 

अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन ( औल्थ इण्डिया वीमैन्स 
'कौन्फ़रंस ) के निणयालुसार दिल्लीमें लेडी इरविन कालेजकी स्थापना 
की गईं । वहाँकी नियमावल्लीको प्रस्तावनामें खिला हैं--'भारतीय 
युवतियोंके लिये लेडी इरविन कालेज ही ऐसी प्रथम संस्था है जिसने 
भारतीय परिस्थितिके अनुकूल गाहंस्थ्य-शासत्रकी वैज्ञानिक और 
व्यावसायिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी है । 

इस विद्यालयका पाव्यक्रम इस आधारपर बनाया गया कि वहाँ 
महिलाओंको ऐसी शिक्षा ओर सुविधा प्रदान की जाय कि बवे--- 

झ. योग्य पल्ली, योग्य माता और समाजकी उपयोगी सद॒स्या 
'बन सके । 

था, कनन्‍्या-पाठशालाअओंसें जाकर गाहस्थ्य-शास्त्रकी योग्य अश्रध्यापिका 
बन सके । 

इस विद्याद्ययके दो विभाग हैं--गरृहधिज्ञान और अ्रध्यापन-शिक्षा । 
गृह-विज्ञानका शिक्षाक्रम दो व्षका है जिसके आगे एक वषदक 
अध्यपन-कल्लाकी शिक्षा दी जाती है। किन्तु इस पिछली अध्यापन- 
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कलाका शिक्षाक्रम ऐच्छिक है। इस विद्यात्षयर्मे १८०) प्रतिवर्ष तो 
शुल्क देना पढ़ता है और छात्रावासफा व्यय भी ल्गमय ७७) मासिक 
पड़ता है | 

इस विद्याह्ययके गह्ट-विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा-करमर्मे निम्नद्धिखित 
विषय सिखाए जाते हैं-. 

१, रसोईका काम--जिससें उटनी, आचार, स्ुरब्बा, पनीर आदि 
बनाना तथा पश्चिमी और भारतीय सद्घाद बनाना भी है। इसमें पूर्वी 
ओर पश्चिमी दोनों दंगके भोजनारक्रर्योकरे कामकी शिक्षा दी बाती है । 

२. सोजन-शाखका ज्ञान । 

३. गमृहस्थीका समाल, बिसमें ट्िसाव-किताब आदि भी दे | 

४, साधारण जावासु तथा कीटाखु-शास्त्र जिसमें अनेक प्रकारके 
कीड़ों ओर जोवोका वैज्ञानिक विवेचन और इतिद्दास पढ़ाया जाता दे ॥ 

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, कपड़े घोना, रंगना तथा सिद्धाई बुनाई- 
कठाई आदि सब प्रकारका काम सिखाया जाता हे ओर इन सबपर 
वेज्ञानिक पुट देनेके क्षिये कुछ भोतिक और रसायनशास्त्र सो सिखाया 
जाता है | 

अध्यापन-कत्चाके अन्तर्गत शिक्षाके सिद्धान्त, स्वास्थ्य-विक्ञान, 
अध्यापद-कल्ाा तथा सुईका काम आदि विषय हैं । 

इस पाठ्यक्रममें कुछ विषय अनावश्यक और अधिक भी रकक्‍सखे 
गए हैं । जब भारतीय परिस्थितके अनुकूल शिक्षा देना इसका उद्ंश्य 
है तो इसमें विदेशी भोजनात्यकी प्रथाका शिक्षस क्यों किया जाता है । 
इसमें छः-छः सो रुपये के विजल्धीके चूल्हे हैं जिनपर भारतकी सावी 
पत्नियाँ ऑर माताएं रोटी सेंकना सीखती हैं। कपड़े धघोनेके यम्त्र 
भी कम सूल्यवान नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कीटाझुशॉंके इतिहास और 
भौतिक तथा रसायन शासत्रके अध्ययनका निरथंक पचढ़ा बढ़ाकर पाख्य- 
क्रमकों दुरूद्ध करनेका अर्थ क्या है ? बड़े अस्मरयकी बात है कि भारतकी 
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आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिसे अत्यन्त प्रतिकूल शिक्षा देनेवाल्ली यह 
संस्था भारतकी राजधानीमें पोषित की जा रही है और वह सी अ्रखित्र 
भारतीय महिला-सम्मेलननकी ओरसे । हक 
तालयुक्त व्यायाम ( यूरिशिक्स ) 

यों तो पुरुषों ओर खिर्यों दोनोंके लिये क्रमशः ताण्डव और छास्य- 
की क्रियाएं शरीरमें स्फूर्ति देने और शरीरको सुन्दर बनानेमें अ्रत्यन्त 
योग देती हैं किन्तु विद्यालयके वातावरणकों अधिक नियमित, संगीतमय 
और तालमय करनेके लिये एक नई प्रणाली चली है तालयुक्त व्यायाम- 
की, जिसमें छात्रोंका एक दल ढोल ओर बाजे बजाता है और विद्यालयके 
सब छात्र सामूहिक रूपसे उसके साथ गाते और व्यायाम करते हैं। 
कभी-कभी ग्रामोफोन सशीनमसें किसी गतका तबा ( रेकाड ) लगा दिया 
जातां है जिसकी ताल-ध्वनिके साथ सब विद्यार्थी या तो पैर मिलाकर 
चलते हैं या आंगिक व्यायाम करते हैं। इस अकारके व्यायामसे 
संगीतका भी आनन्द चलता रहता है, शरीरकी चेष्टाएं भी तालसे बँघ 
जाती हैं ओर इस प्रकारका व्यायाम करानेसे, सेन्य-व्यायाम ( ड्रिरू )- 
से ऊबे हुए बालकोंकी अरुचि भी दूर हो सकती है। आजकल बच्चोंके 
विद्यालयोंमें त्ेज्ञिसके साथ इसका सफल प्रयोग हो रहा है। कन्याश्रोंके 
विद्याक्नयोंमें अन्य व्यायार्मोंके बदले इसका प्रयोग निश्चित रूपसे अधिक 
लाभकर सिद्ध होगा। 

दारुल उल्दूम, देवबन्द्‌ 

आजसे ८५९ वषै पहले इस्लामी विद्या, कौशल ओर श्राचार 
(इस्लामी उल्म, फ़नून और इस्लामी ज़िदुगी ; के असार, अचार, उद्धार 
तथा अध्ययनके लिये देवबन्द ( ज़िला सहारनपुर ) में दारुख-उलूस ( विद्या- 
मन्दिर / खोला गया । इसमें अध्ययनको, पद्धति वही रही जो सुसलमानी 
संस्थाओं ( मदरसों ) में पहलेसे चली आती रही । सर्वप्रथम सन्‌ 
१८६६ में मदररूणए अरबी (अरबी भाषाकी पाठशाला) के रूपमें यह 
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आरम्भ हुआ जिसका शेख़ अलउस्सलम मौद्ाना मोहम्मद क्रासिस साइबने 
बीजारोपश किया, हज़रत शमशुल्-उरहूस आरिफ़ रब्बानी नौद्ाना 
मोहम्मद सर अहमद साहब गंगोडीने किसे पतल्लवित किया और 
इज़रत इखउल हिन्द महमूदहसन साहब देववन्दीने जिसकी अस्युश्नतति 
की । इस अकार यह सम्पूर्ण एशिया भरके इस्लामी संसारका सांस्कृतिक 
केन्द्र बन गया जिसमेंसे आजतक दूर-दूरके बगभग बारह इज़ार मुसल्लमान 
छात्र उच्च इस्लामी दाशनिक और सांस्कृतिक शिक्षा पाकर इस्लामी धर्म 
ओर संस्कृतिके अ्रचारमें योग दे चुके या दे रहे हैं । 
पब्लक स्कूल या लोक-विद्यालय 

नये शिक्षा-प्रयोगेर्से सबसे अधिक आश्रयंजनक और विडम्बनापूर्ण 
वे वियात्रय हैं जो कहलाते तो हैं पब्लिक स्कूल, किन्तु जो हैं पूणणतः 
अ-पब्लिक | देहरादूनका दून स्कूल इसका ज्वल्वन्त उदाहरख है । इसे 
विश्वभारतीका दीक उल्टा समझना चाहिए। यद्द योरोपीय शैल्धीका 
विद्यालय भारतीय राजाओं तथा घनिकोंके आग्रदपर भारत सरकारने 
स्थापित किया था । इसका प्रबन्ध शुद्ध अगरेज़ी है। इसमें ओक्सफोर्ड 
तथा केम्ब्रिज विश्वक्यालयोंकी परीक्षाओंके लिये शिक्षा दी बाती हे 
आऔर शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद, घुड़सवारी, तेराकी आदिपर अधिक 
ध्यान दिया जाता है | इन विद्याल्ययोर्स इतना अधिक व्यय पढ़ता है 
कि केवल अत्यन्त धनी लोग ही अपने वच्चोंको वहाँ मेज सकते हैं। 
वहाँ सब बालक पक साथ रहते हैं ओर प्रत्येक गृद्द ( द्वात्रावास )- 
की देखरेख इईंटनके समान गृहपति ( द्वाउस मास्टर ) करता है । इसमें 
सामिष और निरामिष-भोजियोंकी अलग-अलग व्यवस्था है । भारत जैसे 
देशके लिये यह व्यय-साध्य तथा विभेदकरी प्रणाली तत्काज् बन्द कर 
देनी चाहिए। 

संचेष्ठन-विद्यालय ( ऐक्टिविटी स्कूल ) 
आजकल योरोपमें कुछ नये प्रकारके विद्यालय चले हैं जिनमें 
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साधारण गणित तथा लिखने-पढ़नेका ज्ञान देकर बालकोंकी जीवनकी 
विभिन्‍न समस्याओं और प्रवृत्तियोंका साज्ञात्‌ परिचय दे दिया जाता 
है और स्वयं उन्हें ही स्चेष्ट होकर उन कार्याको संपन्नन करनेकोी प्रेरणा 
दी जाती है। ऐसे संचेष्टन विद्यालय ( ऐक्टिविटी रक्त ) हसारे देशर्मे 
श्रीनगर ( कश्मीर ) में चलाए जा रहे हैं। इन विद्याल्योंम मुख्यतः 
इतने प्रकारकी चेष्टाए' डोती हैं. 

१, विद्यालयका भवन स्वच्छ रखना और सजाना, २. फुल्नवारी 
लगाना और बेलें चढ़ाना, ३े- पाचनालय ( रसोईंघर ) ओर भोजनालयमें 
चौका लगाना, बत्तन सॉजना-धोना, दाल-चावल बीनना, आटा पीखना, 
मसाला पीसना-कुटना, हाटसे तरकारी आदि लाना, तरकारी बिनारना, 
भोजन पकाना, पीढ़ा-पानी लगाना, परोखना, द्वाथ छुलाना ओर थाली- 
पीढ़े उठाकर रखना, ४. डाकका काम करना, ५. टेलीफोनकी व्यवस्था | 
करना, &. टाइप करना, ७. दूकोन लगाना और विभिन्न वस्तुएं बेचना, 
८. कपड़े बनाना, सीना, धोना, छापना, ९. छुनना, बेल-बुटे काढना, 
१०. प्रकाशका प्रबन्ध करना, ११. नाटक था सिनेमाका प्रबन्ध करना, 
4२. पर्वोत्सवका प्रबन्ध करना, १३. विशिष्ट अतिथिके स्वागत, निवास 
तथा भाषणका प्रबन्ध करना, १४. खेल-खिलोने बनाना, ३५. चित्र 
बनाना, १६. सम्मिलित खझूपसे गीत-नृत्य करता, १७. पयंटनका प्रबन्ध 
करना, १८. तेल-साबुन बनाना, १९. औषधालय चलाना, रोगीकी सेवा 
करना, २०. सभा या गोष्ठी कश्ना, २१ बच्चोंकी देख-भाल करना । 

इस विद्यालयमें अध्यापिकाएं होती हैं और वे केवल निदशमाक्र 
करती हैं, शेष सब कार्य बच्चे ही करते हैं। इस विद्यालयमें तीन से 
आठ वर्षतकके बच्चे ही रहते हैं ओर जब वे अत्यन्त फुर्त्तेके साथ हँसमुख 
होकर रूट-सट अत्यन्त तत्परताके साथ सब काय करते रहते हैं तो उन्हें 
देखनेमें आनन्द तो मिलता ही है, बड़ी प्रेरणा भी मिलती हैं। ऐसे 
विद्यालयोंकी संख्या बढ़नी चाहिए । 
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भारतमें श्राज ९२: पुरुष ओर ९८; प्रोढ़ स्त्रियाँ अपड़ हैं। 
इनकी शिक्षाके भारतके विभिन्न प्रान्तोर्मे कुछ सामूइ्टिक साचरता- 
आन्दोलनके रू कै ध कुछ रात्रि-पाशालाओंके खरूपमें, कुछ जमनीके 
फोटबिल्डू ग-झलेन ( कन्टिनुएशन स्कूत्न या घारागत विद्यात्ययों ) के 
आधारपर ऊुछ ऐसी कच्ाएं खोलो गई, जिनमें संध्याकों ज्ञाकर वे लोग 
सीख पढ़ सके जिनकी पढ़ाई छूट गई दै और जो दिलनमें कहीं कान 
करते हैं | किन्तु भारतकी प्रादेशिक सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा 
शिक्षा-संस्थाओंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई भोर इसीलिये यह आधे 
मनसे किया हुआ प्रौढ़ शिक्ञाका कायं असफल रद्द । यह कार्य केन्द्रीय 
सरकारको अपने हाथमें तले लेना चाहिए और अ्रव्य-इश्य प्रखात्वी (औरडिय। 
विजुअ्रत्न एजुकेशन सेथड ) से चित्र, कथा, व्याख्यान, मेले, श्रदशनों 
आदिके द्वारा इसका विधान करना चाहिए। आन्दोलन और राक्ि- 
पाठ्शाछासे यह कास नहीं हो सकता | 

विकलांगोंकी शिक्षा 

यद्यपि खब प्रकारके विकलांगोंको शिक्षाकी कोई अखिल भारतीय 
योजना तो नहीं बनी किन्तु दिल्ली, पटना, प्रयाग, काशी, बम्बई तथा 
मद्गासमें ओेल-पद्धतिसे अन्घोको शिक्षा दी जाती है। यूंगे-बहरोंक्े लिये 
भी कुछ विद्यालय खुले किन्तु सरकार और जनताने उसपर विशेष 
ध्यान नहीं दिया | इसमारे देशमें छः लाख ग्रूँंगे, तीन लात बदरे और 
बारह लाख अन्य प्रकारके विकद्यांय हैं । इन्हें शिक्षित करनेकी तत्काल 
योजना बनाना केन्द्रीय सरकारका अत्यावश्यक कत्तन्य है। 


[ ह्वितीय खण्ड | 
योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


्‌ 
सोलहवीं शताब्दितक शिक्षाका विकास 


मिखमें अधिकसे अधिक देवताओंकी तुष्टि करनेका उपाय जाननेवाले 
पुरोहित लोग स्ताभाविक रीतिसे लोक-नेता बन गए, क्योंकि लछोरगोकों भी! 
भय होने लगा कि कहीं हमारे पुरोहित लोग रुष्ट होकर देवताओंके द्वारा 
कोई विपत्ति न बुला दें। इसलिये यद्यपि केवल अध्यापन करनेवाद्े 
लोगोंका भी एक वर्ग धीरे-धीरे वहाँ रूष धारण कर रहा था और विद्वान्‌ 
लोग स्थान-स्थानपर स्वयं अपनी प्राठशाला खोलकर पढ़ाने भी लगे ये 
फिर भी सिस्में युरोहित ही अध्यापक बन गए | उनकी पाठन-अणाली 
बस यही थी कि जो बताया जाय उसे कंठाग्न करो ओर जैसा अपनेसे 
बड़ोंको करते देखो बैंसा दही आचरण करो। वहाँ लोहेके कलमसे 
लकढ़ीपर खोदकर या स्याहीसे सरपतके फट्टोपर लिखनेका अभ्यास कराया 
जाता था, लिखे हुएको पढ़वाया जाता था और गिनती गिनवाई जाती: 
थी । आचार-नियम बड़े कठोर ये। शारीरिक दरड कसकर दिए जाते थे । 
अध्यापकका बढ़ा आतंकपूर्ण आदर व्याप्त हो गया था । उसके विरूद्ध मुठ 
खोलना पाप समझा जाने लगा था। 

सेमेटिक जातियोंकी शिक्ता 

बाबुली, (बैबीलोनियन), असीझी (असीरियन), दिन्र्‌ , फ़िनीशी 
(फिनीशियन ) लोगोंकी शिक्षा-प्रणाली बड़ी ढीली-ठाली चलती रही, 
इन जातियोर्मे पढ़ना, लिखना, गणित, इतिहास, धर्म, स्तोत्र, धरेंडु 
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शिल्प, गीत, नृत्य और व्यापार सिखत्ाया जाता था । राजशासत्र, नीति- 
शास्त्र, ज्योतिष और भूगोलकी शिक्षा केक्‍्ल वे ल्लोग अदहसय करते थे 
जो अपने घरकाभ््यापार छोड़कर इन विद्याश्रोंके द्वारा जीविका चत्चाना 
चाहते थे | शिक्षक सभी पुरोहित या घम-गुरु लोग होते थे और इन्हीं 
जलोगोंके कारण वहाँकी शिक्षा-पद्धतिर्मे वह व्यापकता और उदारता नहीं 
आ पाई जो यूनान ओर रोमको शिक्षा-प्रशान्षलीसे आ पाई थी । इसका 
स्वाभाविक परिणशास यह हुआ कि इन सेसेटिक जातियोंकी सम्पूण शित्ता 
अत्यन्त संकृचित तथा अनुदार घेरेंसें घिरकर घुट गई, पनप नहीं पाई, 
चढ़ नहीं पाई । 
यूनानमें शिक्षा-योजना 

यूनानमें होमरके समयसे जिस शिक्षा-पद्धतिका श्रीगण्लेस हुआ था 
चह रोमके आक्रमणतक अनेक रूपोर्मे परिवत्तित होती रही । यद्द परिवत्तन 
शिक्षाके आदर्शोर्सें भी हुआ और पाठन-सामग्रीमें भी | जिस युगमे 
योरोपपर यूनानका प्रभुत्व था उस युगर्मे मी यूनानके विभिन्न राज्यॉमें 
भिन्न-मिन्न शिक्षण-व्यवस्थाएं थीं, जिनमें मुख्यतः दो प्रधान थीं--एक 
अयेन्स (एयेन्स) की और दूसरी स्पार्त्ता (स्पार्ट ) की | दोनोंकी आद्शे- 
मिन्नताका कारण बहुत कुछ प्राकृतिक था। अथेन्सके लोग आयोनियों 
( आयोनियन्स ) की सन्‍्तान थे--अ्रत्यन्त कब्पनाशील, कलात्मक 
ओर साहित्यिक रुचिवाले । स्पार्तीय लोग दोरियों ( छोरिबन्स ) की 
सन्तान थे--अत्यन्त कल्पनाहीन, अपने कामसे काम रख्नेवाले और 
परम योद्धा | अथेन्सीय लोग समुद्रके पास रहते थे ओर विभिन्न देशोंके 
खाथ च्यापारका सम्बन्ध स्थापित कर खेनेके कारण उनकी कृत्ति, संस्कृति 
ओर भावना अत्यन्त उदार ओर परिष्कृत हो गईं थी । उधर स्पार्ततीय 
छोग पततोंसे घिरी हुई बाटियोंके 'परिमित संस्कारमें पद्दे थे और बाइरके 
जगत्‌ तथा उदार व्यवद्ारसे नितान्त विच्छिन्न थे | 

इस भिन्न प्राकृतिक जीवनके परिणामस्वरूप अथेन्सियोंकी शिक्षाका 
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आदश बना सुन्दरता तथा सुखके साथ पू्ण ज्ीवनका डुपभोग करना! । 
फल यह हुआ कि एथेन्समें व्यक्ति, डसकी रुचि तथा सम्मतिका बढ़ा 
सादर किया जाने लगा। सौन्दयकी उदात्त भावन्ाके साथ वहाँडे 
बालकोंको यूनानी व्याकरण, काव्य, भाषा-शैल्ली, अर्दकार-शाख्र, वक्तत्व- 
कल्ला, संगीत, गणित, भौतिक विज्ञान, अथशाखर और राजनीतिकी शिक्ता 
दी जाने लगी । वहाँके अध्यापक सव परम स्वतन्त्र और मनस्वी थे। वे 
पैदागोग ( अध्यापक ) ही धीरे-धीरे दैसागोग ( राजनीतिज्ञ ) भी बन 
गए । उन्होंने अपने व्यक्तिवादको तो आवश्यकतासे अधिक ससुन्नत 
किया ही, साथ ही अपने शिष्योंको भी ऐसे अवान्छुनीय रूयसे प्रगतिशील, 
स्वच्छुन्द, उच्छुड्डल, रूगढ़ारू और उद्दण्ड बना दिया कि उनके हृदयमें 
न तो राज्यके ही प्रति निष्ठा रह गई न अपने गुरुओंके ही प्रति । चारों 
ओर अविनय फैल गया । 


स्पात्तियोंका आदर्श हुआ साहस और विनय ( डिसिप्लिन ) का 
इस प्रकार संवद्दन करना कि व्यक्ति सब प्रकारसे राज्यके लिये आत्म 
समपण कर सके ।' वहाँ साहित्य तथा कल्लाके अध्ययनके लिये बहुत ही 
कम प्रोत्साहन दिया गया | हुआ यह कि अपने आदशकी रक्षाके फेरमें 
सारी राजकीय शिक्षाने सेनिक बाना पहन लिया और कठोर शासनके 
लिये 'स्पारती नियम! एक तल्लोकशब्दु बन गया। वहाँ युद्धमें जानेवाले 
' सैनिकको ढाल देकर यही कहा जाता था--“इसे साथ लेकर आना या 
इसपर चढदकर आना ।” जो युद्धमें जीतकर आता था वह अपनी ढाल 
साथ लेकर आता था और जो वीरगतिको प्राप्त होता था उसे उस्ीको 
ढालपर डालकर धर लाया जाता था | कठोर सेनिक-शिक्षाका परिणाम 
यह हुआ कि व्यक्तिगत शिक्षा दी नहीं गई ओर इसीबलिये स्पार्त्तियोंकी 
जैतिक दशा कमी सुधर नहीं पाई । 

व्यक्तिगत समुन्नतिकी शिक्षाके अभावमें स्पात्तासे एक भी तेजस्वी 
शिक्षा-शास्त्री उत्पन्न नहीं हो सका । यूनानके सभी प्रसिद्ध शिक्षा-विशेषज्ञ, 
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गुरु और द्लेखक अथेन्सवासी ही थे जिनमेंसे चार महापुरुषोको ख्याति 
आजतक बनी हुईं है। वे हैं (सोक्रतेस , सुंकरात या सौक्रेटीज़), च्ीयोफन 
( क्सेनोफन या ज़ेनोफन ), अफ्रल्बातून ( प्लातों या प्लेटो ) और अरस्तू 
( अरिस्तोतत्ल या०्ऐरिस्टोटिल ।, जिन्होंने योरोपकी शिक्ाके इतिद्वास 
ओर विधानको बहुत दिनोंतक अ्रमावित किए रक्खा । 
रोमी शिक्ता-पद्धति 

रोसवाले भी अक्ृतितः अ्रथेन्सियोंकी श्रपेत्षा स्पात्तियोंसे अधिक 
मिलते-जुलते थे । उनकी आरम्भिक शिक्षाका केन्द्र था घर, जदाँ एकमात्र 
गृहपतिका शासन चलता था। बाल्कोंको बारह सरखियोके नियम, 
व्यापार, खेती, नागरिक कत्तन्य, पढ़ने, खिखने ओर गण्ितकी शिक्षा दी 
जाती थी | कन्याश्रोंको केवल्ल घरके कामकी शिक्षा दी जाती थी । 

जब रोमवालोंने यूनानकों जीता तब एक डल्टी बात यह हुई कि 
रोमकी शिक्षा-प्रणालीपर यूनानियोंका बड़ा प्रमाव पढ़ा । सेकड़ों यूनानी 
शिक्षक रोममें आ घधमके ओर रोमवालोंकी शुद्ध व्यावहारिक शिक्षार्मे 
साहित्य ओर कल्लाका भी समावेश हो गया । फल यह हुआ कि छोटे 
बच्चोंको तो यूनानी काव्य और गद्यकी शिक्षा दी जाने छगी और 
ऊँची कच्षाओंमें इतिहास, विज्ञान, दर्शन, वक्तत्व कल्ला, वाक्चातुय और 
शास्राथ-कलाकी | इस शिक्षाके व्यापक प्रभावसे रोममें सिसरो, सेनेका 
आर क्विन्तिलियन जैसे श्रतिभाशीख शिक्षा-शास््री और वक्ता उत्पन्न 
हुए, धड़ाधड़ विद्यालय खुबने खगे ओर थोड़े ही समयसें रोम-साम्रान्यमें 
शिक्षाका प्रशस्त असार हो चत्घा । इसी बीच सहसा व्यू टोनी दस्युओंने 
आक्रमण करके रोम-साम्राज्यको छिन्न-मिन्न कर ढाला ओर यूनानी 
तथा रोमी शिक्षा-शास्त्रियोंके समस्त परिश्रमपर पानी फिर गया। 
इस बबेर आक्रमणका अत्यन्त अयानक दुष्परिणास यह हुआ कि यूनान 
आर रोमकी वह ग्रशस्त शिक्षा-पद्धति फिर पनप ही नहीं पाई, उसका 
अन्त हो गया। 
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योरोपीय शिक्षापर ईसाई पाद्रियोंका प्रश्ुत्व 

योरोपमें ईसाई पादरियोंका जब प्रभुत्व हुआ तब उन्होंने केवल 
चार्सिक व्यवस्थापर ही नहीं वरन्‌ शासन-वब्यवस्थापर भ्री अधिकार कर 
किया । डनके अनुसार जीवनका उद्द श्य यही था «कि सब लोग साधु- 
चृक्षि धारण कर लें और ससारकी सब वस्तुओंसे विरक्त हो जायें । इसलिये 
शिक्षाका भी उद्देश्य हो चला परलोककी साघनाके लिये तैयारों करना | 
फलतः ईसाई मठोंमें इसी प्रकारकी शिक्षा दी जाने लगी और वहाँ के 
सभी विद्यार्थी अपना अधिकांश समय प्राथना और ध्यानमें लगाने लगे, 
आचीन धार्मिक शिक्षाओं और अन्थोका आदर होने लगा और इन 
इंसाई मठोंमें रहने ओर पढ़नेवाले छात्र इन अन्थोंकी सुन्दर कलात्मक 
प्रतिल्षिपि करना ह्वी अपना सौभाग्यवद्धक व्यवसाय समझने लगे | इस 
कार्य्मे अधिक दक्ल करनेके लिये नये सूंडे हुए चेलोंको पढ़ना, लिखना, 
गाना, गिरजाघरमें पूजा करना ओर साधारण-सा गणित भी सिखाया 
जाने लगा । इसके पश्चात्‌ उन्हें विद्याश्नयी | लेटिनका व्याकरण, भाषण- 
कला तथा तकशास्त्र ) और ज्ञान-चतुष्टय [ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, 
संगीत ] सिखानेकी व्यवस्था की गई ओर इस श्रकार “सप्त ज्ञान-विस्तारक 
कल्नाओं' ( सेविन लिवरल आट स ) के शिक्षणका क्रम चलने लगा । 

नागरता या सामन्तवाद ( शिवेलरी )की शिक्षा 

धार्मिक व्यूहसे मुक्त व्यक्तियोंने इन ज्ञानविस्तारक कलाओंसे भ्ले 
दी- कुछ लाभ उठाया हो, किन्तु इसका वास्तविक उचहश्य धार्मिक 
अभ्युत्थान दी .था, यदहाँतक कि अछकुदनके नेतृत्व चालमैग्नेने जो इस 
सम्बन्धर्में भ्रयास. किए वे भी शिक्षाके उद्देश्यको बहुत बदल नहीं पाए । 
उनकी सुत्युके. समयतक पढ़े-लिखे लोग केवल पादरी ही दोते थे. 
साधारण जन, यहाँतक कि कुल्गघीन वर्ग, सी, नामसात्रकी ही शिक्षा पाते 
ओे। कुल्लीन वसकों जो शिक्षा दी जाती थी उसे शिक्षाके बदले साइसपूर्थ 
नागरिकता (शिवेलरी), सामन्‍्तवाद या संक्षेपर्म नारी-सेका कहा जा 
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सकता है। किसी मी युवकको प्रारस्ममें किसी सरदार या किसी 
महिलाके साथ उसका सेवक ट्लोकर रहना पढ़ता था, उसे काव्य और 
संगीतको शिक्षा दी थाती थी और चतुरक्ष ( शतरंज ) खेलना सिखाया 
जाता था। कुछ और बड़े होनेपर उसे सैनिक शिक्षा दी जाती थी और 
आखेट करना, घुड़सवारी करना, घोड़ेपर चढ़कर माल्षेसे इन्द्र-युद्ध करना, 
सेरना और गाना सिखाया जाता था। इसीके साथ-साथ ईसाई घर्मका 
भी उसे ज्ञान कराया जाता था। जब वह स्वयं सरदार बन जाता था 
तस्तब उसे नीति-शास्रकी शिक्षा दी जाती था, सदाचारका अम्पास करना 


सिखाया जाता था और तत्र ईसाई धर्म तथा महिलाओंकी रचह्चाके लिये 
दीक्षित कर लिया जाता था ! 


वेद्धन्मंडलकी स्थापना 

ईसाई सर्ठोके विद्याक्नयमिंसे ही एक नये प्रकारके विद्वन्मण्दल् 
आविमूत हुए जिनका उद्देश्य यह था कि धमकी समुन्नतिके निमित्त 
यूनानी म्राषाका प्रयोग किया जाय । इन ल्ोगोंने तकवादकों बड़ा महत्व 
दिया जिसके अध्ययनका यह उद्देश्य था कि उसके द्वारा नये ज्ञान-तत्त्वोंकी 
खोज करनेके बदल्ले प्राचीन ज्ञान-तत्वोंका समर्थन किया जाय और उन्हें 
सत्य अ्रमाणित किया जाय । इन त्ोगेने अ्रस्तू और उसके अन्थोंको डी 
ज्ञानका मूछ मान खिया ओर अपनी सारी शक्ति उन्हींका अध्ययन करने 
ओर उन्दहोंको सिद्ध करनेर्म छूगा दी । 

ग्यारहवीं, वारहत्रीं ओर तेरहवीं सदियोर्म कारीगरों, मिस्चियों और 
ज्यापारियोंकों चेष्टासे बहुतसे छोटे-छोटे गाँव भी बढ़ें-बढ़े नगर बन गए ३ 
इन लोगोंने अपने-अपने व्यावसायिक संघ ( गिल्ड ) बना लिए ओर इन 
संघोंने निश्चय कर लिया कि अपने भावी सदस्योकों शिद्धिस करके दी साँस 
खंगे । इन संघोंने कुछ पादरी अध्यापक नियुक्त कर द्विए जो कच्चोंको 
चपढ़ना-लिखना और गणित सिखाते थे । नगरोंमें इस प्रकारके विद्याक्षय 
खुलते गए और इन संघोय विद्यात्रयो्मे शिक्षाकी प्रस्याली यह हो गईं कि 
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बालकोंको कुछ दिनोंतक किसी भी व्यवसायीके- साथ रहकर उसका 


कास सीखना पड़ता था ओर काम सीखकर एक निश्चित अवधितक. 
उसके यहाँ काम भी करना पड़ता था | 


विश्वविद्यालयोंका प्रादुर्भाव 9 

ग्यारहवीं शताब्दिके निर्वाण काल ओर बारहवीं शता्िदमें विश्व- 
विद्यालय खुलने लगे । जैसे भारतवर्षमें विशिष्ट विद्वानोंकी परिषदें पीछे 
चत्तकर गुरुकुलके रूपमें परिणत हो गईं वेसे ही योरोपमें भी प्रारम्भमें 
कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्याके अध्ययनके लिये एकन्न होते थे--जैसे 
सालेनेमिं भेषज्य-विद्याके लिये या बोलोनामें न्‍्यायनीति ( क़ानून ) 
सीखनेके लिये--ओर वहाँ विश्वविद्यालय बन जाता था । पारी (पैरिस) 
विश्वविद्यालयका उद्भव एक गिरजाघरसे संबद्ध विद्यालयसे हुआ जो' 
वास्तवर्म अध्यापकोंका हो एक संघटन मातन्न था| वहाँ पहले केवल ईसाई 
धरंशाख पढ़ाया जाता था | उन दिनों आजकलके समान अनेक भवर्नों 
और विभागोंसे युक्त लंबा-चौड़ा भूमिभाग विश्वविद्यालयोंको प्राप्त नहीं 
था यहाँतक कि व्याख्यान सुननेके लिये भोी छात्रगण किसी भल्लेमाजुसके | 
घरमें या किरायेके भवनमें जुटा करते थे । 

मध्यकालीन युगकी शिक्षा 

मध्यकाछीन युगर्मे कछा, सोन्दर्य-प्रम, साहित्य, कविता और 
विज्ञानने ईसाई धर्म और गिरिजाघरको सहायता देते हुए बड़ी उन्नति 
की | सुसलमानोंके हाथसे अपना धर्मदेश--ईसाका जन्मस्थान 
जैरुसलम--छीननेके लिये सोलहवीं शताब्दीमें इसाइयोंने जो धमयुद्ध 
किया था उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ले'गोंके विचार 
बदलने लगे और पादरियोंके प्रभावसे जो विषय श्रबतक त्याज्य समझे 
'जातें थे वे मी जागरणकालसें जाग उठे। साहित्य और ज्ञानकी अभिवृद्धिक्े 
निमित्त यूनानी और लाठिन भाषाएँ पढ़ाई जाने लगीं और शिक्षाका 
उहैश्य हुआ व्यक्तित्वका संवद्ध न । पादरियोंका प्रभाव घटने लगा और 
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लोग यश तथा नाम कमानेके फेरमें पढ़ गए | यद्यपि शिक्षयका कास तो 
इस समयतक भी पादरियोंके ही हाथर्मे था किन्तु शिक्षण-सामगंमें 
वृद्धि हो गई । जागरणकालके इन अध्यापकॉने विशेषतः पेत्राकंने 
भाषाकी शिक्षाकों इतनी अ्रधानता दे दी कि शारीरिक, सामाजिक, 
कब्बात्मछ और वेज्ञानिक शिक्षाके तत्त्त पीछे छूट गए। किन्तु पेत्राकंके 
स्वदेशवासी |वित्तोरियों द फ़ेल्त्रेने उससे असदहमत होकर इतिहास और - 
सम्यताऊोी शिक्षाकों अधिक महत्त्व दिया | 
सुधार और ग्रतिखुधारके युगर्म शिक्षा 

सुधार ओर ग्रतिसुधारके युगर्में जब घ्ंके विषयर्मे परिचततन हुए तो 
शिक्षाका क्षेत्र भी उसके प्रभावसे अछुता न बच सका। लूथर और 
मैलांख्योन दोनोंने यह पुकार मचाई की कि राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको 
शिक्षा दी जाय और राज्यका यह धरम हो कि वह नये विद्याल्लय स्थापित 
करके, उनका पोषण करके प्रत्येक बालककों वहाँ पढ़ानेके लिये विवश 
करे । इस प्रकार सर्वप्रथम अनिवाय शिक्षाका शंख फू का रया और यह 
कट्दा गया कि जनताको तात्कालिक श्रार्वश्यकताकी पूर्तिके त्रिये भाषा 
तथा व्यावहारिक विषयोंकी शिक्षाका प्रबन्ध प्रारम्मिक पाठ्शाल्ाओंमे 
कर दिया जाय । साध्यम्िक पाठशाल्ाश्रमिं श्रथांत्‌ लातिन पाठ्शाल्वाश्रेरमि 
( इ'ग्लेंडमें ये ग्रेमर स्कूल्स कट्टल्याती थीं) उदात्त काथ्य, इतिहास 
सर्वंगणित, व्याकरण, भाषण-कला, तकशासत्र, संगीत और व्यायामकी 
शिक्षा दी जाने लगी | कहा तो यह जाता था कि इन पाठ्शालाझोंसे 
निकले हुए छात्र लोकनेता होंगे, किन्तु वास्तवमें ये सब विश्वविद्यालय्के 
प्रवेशार्थी ही निकले, जिनका मुख्य उह श्य अध्यापक या राजमन्त्री बनना: 
होना था । जागरणकालने शिक्षा>त्रमें जिस उदारताकी आशा दिलाई थी 
वह सुधारकालरमें ठंढी पड़ गई और शिक्षको-द्वरा उन विभिन्‍न 
सम्यदायोंका समरथन किया जाने छगा जो रोसन केथोलिकॉके विरूद्ध" 
विद्रोह करनेके फलस्वरूप उत्पन्न हो चले थे | इन प्रोटेस्टेंटी 
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पाठ्शालाओंसे मिलती-जुलती जेसुइतोंकी पाठशालाएँ थीं जिन्होंने 
शिक्षा पूणता और सुशिक्षित अध्यापकोंकी नियुक्तिकों इतनी महत्ता दो 
“के यह बात लोकोक्ति-सी बन गई | 

सोलहदीं शताब्दीके पिछले अद्धेमें और पूरी सम्रहवीं शताब्दीमें 
शिक्षापर इस धार्मिक शासन और रूढ़िका बड़ा प्रभाव बना रहा | देखनेमें 
तो पाठ्यक्रम बढ़ा मानवोचित और स्वामाविक लगता था किछ्ुंत वास्तवमें 
वह वैसा ही कठोर ओर पं डिताऊ था जैसा मध्ययुगममे । 

यथाथवादी या प्रत्यक्षज्ञानवादी 

इस शिक्षा-पद्धतिका राबैल, सिल्टन, मोन्टेन तथा सर ऋऋतन्सिस 
बेकन जैसे विद्वा्नेने बड़ा विशेध किया। ये ब्लोग यथाथ्थंबादी या 
' अत्यक्षज्ञान-चादी ( सेन्स-रीअलिस्ट्स ) कहलाते हैं | इनका कथन था 
कि यदि साहित्यका श्रध्ययन करना हो ठो उसके शब्द-रूपों ओर उसके 
ब्याकरण-सम्बन्धी प्रयोगोपर माथापनच्ची और शाख्रा्थ न करके उसके 
भाव, उसकी ध्वनि और उसके अथको समझभनेका प्रयल करना चाहिए । 
“इसी प्रकार यदि अक्ृति, न्‍्यायविधान, कल्ला या शिव्पका अध्ययन 
करना हो तो उसका मौखिक शब्दबोध करनेके बदले उसका प्रत्यक्ष 
निरीक्षण, अनुभव और प्रयोग करना चाहिए । पाव्यक्रममें साहित्य और 
भाषाकी प्रधानता थी ओर इसका विरोध भी नहीं हुआ | इसके 
समर्थकोंका उद्देश्य यद्द था कि इसके द्वारा हम राष्ट्रको “नियमित 
संयम? (फ़ौमंल डिसिड्डिन) सिखा सकते हैं श्रोर इस नियमित संयम- 
पसेद्धान्तके आचाय हुए असिद्ध अँगरेज्ञ जोत लोक । 'डनका कहना था 
कि क्‍या सीखा या पढ़ा जाता है इसका कोई महत्त्व नहीं हे, महत्त्व 
इस बातका है कि कैसे पढ़ा या सीखा जाता है। छात्रके लिये शिक्षाको 
“फल यदहदी दे कि वह पढ़ने या सीख्षनेकी क्रियाके साथ-साथ संयम 
“भी सीखता चले । 


२ 
शि्षामें तथ्यवाद 


मिल्टन, मोन्टेन, लोक 


सुधार तथा जागरणके युग जो बोद्धिक जागति हुई थी उस्चका ' 
एक रूप तो था सानवतावाद (झ्यमेनिज्म', जिसकी व्याख्या पीछे की जा 
चुकी है किन्तु एक दूसरी भवृत्ति इसमेंसे श्रादुभू त हुईं जिसने प्रारम्भिक 
अवस्थामें तथ्यवाद ( रीअलिज़्म ) का रूप धारण किया | उसका स्पष्ट 
उद्देश्य यह था कि मनुष्यको ईश्वरने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग 
ठीक-दीक करके और जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ दी हैं उनसे अनुभव करके 
मनुष्य जिस बातकों सत्य या वास्तविक समझता हो उसे ही शुद्ध ज्ञान 
सममूकर अहण करे, किसी पोथीकों प्रमाण न साने चाहे वह किसीने 
भी लिखी हो। इसका तात्पय यह है कि इस नये मानवतावादका 
आधार हुआ अत्यक्ष या गोचर तथा युक्तियुक्त अथवा बुद्धिसंगत बारतोंको 
हो वास्तविक ज्ञान मानना । इसका कारण स्पष्ट यह था कि सम्पूर्ण 
साहित्यमें अनेक इस प्रकारकी बातें, घटनाएँ, वर्णन और कथाएं भरी 
पड़ी थीं कि उन्हें किसी प्रकार भी सत्य या वास्तविक नहीं समझा जा 
सकता था | अतः इन नवीन आनन्‍्दोलनकारिय्रोका कहना था कि ज्ञान 
सत्य होता है ओर सत्य या तो प्रत्यक्ष होता है या बुद्धिसंगत | क्योंकि 
ज्ञान ग्राप करना ही शिह्वाका लक्ष्य है इसलिये मनुष्यको ज्ञानके रूपमें 
वही अहस्य करना चाहिए जो स्वाचुभत ठग्या युक्तिसंगत हो | 

तथ्यवाद तथा स्वाजुभूतिवाद 
इस प्रवृत्तिकाः सबसे अधिक स्पष्ट ओर अन्तिम रूप था 


शइ८.. भारतोय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


'इन्द्रियानुभववाद या स्वानुभूतिवाद ( सेन्स-रीअसिज््म ), जिसका तत्त्व 
यह था कि हमें अपनी इन्द्रियों और बुद्धिगम्य तकों-द्वारा ही वास्तविक 
ज्ञान आाप्त द्वाता है, पोथा रटने ओर रूढ़ियोंमे अध-विश्वास करनेसे 
नहीं | डनका कहना था कि संसारकी सब वस्तुएं श्रद्ृग-अल्वग अध्ययनीय 
विषय हैं और इसलिये उनका अध्यय्रन भी अलग-अलग होना चाहिए । 
अतः शिक्षाके क्षेत्रमें इस तथ्यवादन आराकृतिक विज्ञानोंकी खंजपर ही 
विशेष ध्यान दिया । इस तथ्यवादके दो प्ष थे, एक था मानवता- 
'वादी तथ्यवाद ( हाय मे।नस्टिक रीअलिज्म ) ओर दूसरा था समाजवादी 
"संथ्यवाद ( सोशलिस्टिक रीअलिजुम ) | 
मानवतावादी तथ्यवाद्‌ 
पिछुल्ले खेवेके मानवतावादियोंने संखारके समस्त पदार्थोका वास्तविक 
तथ्य समभनेके लिये यह प्रयत्न किया कि किसी भी लेखकके शब्दोंमें 
जिन भावोंके अभिव्यक्ति हुईं हे उनमें वास्तविक वस्तुओं तथा तत्त्वोंकी 
'खोज करे । इस उदार सानवतावादका फल्ल यह हुआ कि छोगोंने उद्ात्त 
साहित्य ( क्लासिकल्न ल्िटरेचर ) के शब्दों ओर बंधे हुए रूपोंकी उपेक्षा 
करके उसके वण्य विषयकी ओर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया । यहा 
था मानवतावादी तथ्यवाद क्योंकि इसमें उदात्त काव्योंक्रे विषयका ठीक- 
“ठीक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये काब्यमें वर्णित कथाके समयकी सामाजिक, 
भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थतिके अध्ययनकी प्रवृत्ति ल्लोगोंमें बढ़ 
चली, यहाँतक अंग्रेज कवि मिल्टन ( १६०८-१६७४ ई० ) तो कोरे 
'लातिन वेयाकरणों और कोरे साहित्यकारोंसे चिढ़चदर यह कहने 
लगा था कि साहित्यकी विषय-सामग्रीका ठीक परिज्ञान करनेके दिये 
'पहले क्ृषिशासखियोंके लातिन अन्थ पढ़ने चाहिए और आकृतिक 
इतिहास, भूगोल तथा भेषजविज्ञानमें श्रूण प्रवेश पानेके लिये पहले यूनानी 
'अन्थकारोंके ग्रन्थ पढ़ने चाहिए । मिल्टन सल्ली प्रकार समझता था कि 
प्रकृतिका वर्णव करनेवाला जो कवि अपने देशकी ऋतु, जलवायु, बंता, 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास रेदे£ 


गुल्म, वृद्ध, पशु-पत्ती आदिसे अपरिचित होगा वई उ्े देशकी पक्ृतिमें 
जीवनलोीला दिखानेवाले व्यक्तियोंपर प्रबंध-काब्य केसे द्विल सकेगा। 
समाजवादी तथ्यवाद्‌ 

जहाँ एक ओर लिखित साहित्यमं चास्तविकता हूढ़नेका प्रयत्न ड्टो 
रहा था वहीं दूसरी भोर कुछ ऐसे भी लोग ये जो यह समस्त रहे थे 
बिखित ज्ञान प्राप्त करनेके अतिरिक्त मनुष्यका अपना वास्तविक जीवन 
भी है जिसे वह सासाजिक प्राणी दहोनेके नाते निबाइना चलता है और 
जो उसे निबाहना पढ़ता है। श्रतः केवल कुक वस्य बताना मात्र दी 
शिक्षाका चरम छूचय या ज्ञानकी परमावधि नहीं मान ल्वेनी चाहिए 
क्योंकि शिक्वा या ज्ञान प्राप्त करनेका उद्द श्य तो यही है कि जीवन- 
निर्वाहर्म मनुष्य उस ज्ञानका प्रयोग कर सके | यदि यद्द नद्दो सका तो 
उस तथ्य-ज्ञानसे लाभ क्‍या हुआ और उस ज्ञानाजनके निमित्त समय 
तथा द्वव्य लगानेका क्या प्रयोजन रहा | इस विचारके आधारपर तथ्य- 
वादियोंका एक नया पनन्‍थ चलन पड़ा--सामाजिक तथ्यवाद्‌ । इन समाज- 
वादी तथ्यवादियोंके मतसे शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि वह 
छात्रोंको इस वास्तविक संसारमें रहने और जीवन वहन करने योग्य 
बना सके तथा जीवनके अवसरों और कतंब्योकि द्विये सीधी व्यावद्दारिक 
बातें बता सके । इन ल्ोगोंका विश्वास थीं कि उच्च समाजके उच्च 
वर्सको साहित्यिक शिक्षाके साथ मध्ययुगीन वीरताकी शिक्षा भी दी जाय 
जिससे वह वर्ग शिष्ट ओर सज्जन सी बन सके | इनका विचार था कि 
छात्रोंकों विद्यालयोर्मे पढ़ानेकी अपेक्षा किसी एक घरेलु अध्यापक-द्वारा 
या जैशाटन-द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और इसीबिये इन्होंने श्रपने पाव्यक्रममें 
बाय सिकरम ( राजदूतका काम ) सुख-सामुद्रिकशाख ( किसीका झुख 
देखकर उसका उसका स्वभाव ब्वान लेना ) अश्वारोहण, बर्छी चलाना 
और फुर्तीले व्यायामके साथ-साथ वर्तमान भाषाओं तथा पास-पढ़ोसके 
देशोंकी रीति-नीति ओर आचार-विचार आदि विषयक स्थान दिया था| 





२४०. भारतीय और योरोपीय शिक्षाका झतहास 


मोन्टेन और लोक 


इस अ्रकारकी शिक्षाका ठीक विवरण मौन्टेन (३०३३ से १५९२ ई०) 
के “बच्चोंकी शिक्षा” नामक निबन्धोंमें तथा जौन लौक (१६३२ से 
३७०४ ई० ) के “'शिक्षा-सम्बन्धी कुछ विचार” नामक अन्यमें मित्र 
सकता है । लौकने महत्वके ऋमसे शिक्षाके उद्देश्य रक्‍्खे हैं-.९. सदगुण 
या सदाचार, २. ज्ञान (सांसारिक या इहलोकिक समस्त विषयोंका ज्ञान), 
रे. भाव-संस्कार अथवा मनकी उदारता और ७. विद्या । उसका कहना 
है कि यह शिक्षा केवल ऐसे शिक्षक-द्वारा ही प्राप्त हो सकती है जो 
स्वयं अच्छे संस्कारोंमे पछा हो, जिसे विभिन्‍न प्रकारके अवसरों और 
स्थनोंके अनुकूल नागरिक आचरणोंका ज्ञान हो और जो अबने शिष्यको 
युगका आवश्यकताके अनुसार इन सबके प्रत्यक्ष अनुभवकी व्यवस्था 
करा सके । पाव्यक्रमके विषयमें उसका मत है कि पुस्तक-ज्ञानके अतिरिक्त 
उसे सज्जनों या शिष्ट नागरिकोंक्रे मी कुछ गुण प्राप्त करने चाहिएँ जेसे 
नृत्यकला, अश्वारोहण, बच्ची चलाना और मत्लयुद्ध करना । 

मानवताचबादी तथ्यवादपर मिल्टनका मत 

वास्तवर्से न तो मानवताबादी ही सामाजिक पक्षकों छोड़ना चाहते 
थे न सामाजिकतावादी मानव पक्षको । सानवतावादी तथ्यवादके 
समथक मिल्टनने कहा है कि भाषा और पुस्तककी शिक्षाके साथ-साथ 
पाव्यक्रके अन्तमें इतिहास, नौति-शास्र ( ईथिक्स ), राजनीति, 
अथशास्त्र और धर्मविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञान भी सिखाने चाहिएँ 
एवं ऐसी व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिए जो विद्यार्थीको जीवनके 
निकटतम पहलुओंसे सम्पक करा दे। उसका बिचार है हे अभ रे 
तथा अन्य देशोंम विद्यार्थियोंकी देशाटन-द्वाराभी ज्ञान प्राप्त 
चाहिए। उसने चिद्याक्योंके सुधारका ,पथ-अदर्शन करनेके लिये एक 
ज्ञानमन्दिर (ऐकेडेमी ) स्थापित किया और सन्‌ १६४४ में एक शिक्षा-प्रवन्ध 
( ट्रेक्टेट औफ़ एजुकेशन) लिखा । मिल्टनका विचार था कि किसी काव्यके,. 
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बंघे-वेघाए शब्दरूपोकी रटाई छोड़कर इसमें उन विचारों और व्योका 
अध्ययन करना चाहिए जिनकी अभिव्यक्ति शब्दों-द्वारा होठी दे । काब्यका 
भाव समझना, उसका सन्देश समझना ही वास्तवर्मे इमारे अध्ययनका 
दक्षय द्वोना चाहिए, और उस अध्ययनसे इसारे व्यवद्वार और विचार 
जो परिवत्तन दो वहीं हमारे द्विये आह्य होना चाहिए। इसी ज्ञानको 
आाचायोंने मानवीय सानुमवज्ञान कहा दे | 
मोन्टेन 

सामाजिक तथ्यवादी मौन्टेनने सी वास्तविकतापूर्ण मानवताबादकों 
अधिक महत्त्व दिया। “दिखावटी विद्धत्तापर” ( ओन पेडेय्ट्री ) नाम्नक 
अपने अन्थमें उसने तत्काल्लीन संकुचित सानवतावादी शिक्षापर बढ़ा 
कठोर व्यंग्य किया है ओर तत्काद्वीन शिक्षा-प्रखाकह्नकी आल्लौचना करते 
हुए कद्दा है कि हमारे विद्यात्रयोर्मे जो शिक्षा दी जा रही है वह भत्यन्त 
नियन्त्रित, कृत्रिम और संकुचित मानवताकी है ।' उस शिक्षाका फल्न था 
व्ातिन और यूचानी भाषाओंके शब्द और धातु-रूप रटना, न रटनेपर 
अध्यापकके डंडे खाना, मार सदना, कोठरियोंमें बन्द किए जाना और 
पढ़-द्विख चुकनेपर अत्यन्त व्यवद्ार-झ्यून्य, शब्द-संचय-मात्रसे युक्त पेसे 
साधनद्दीन, प्रयोगट्टीव तथा अनुभवद्दोन नागरिक बनकर निकल्चना 
जिनकी रचनात्मिका शक्ति कुण्ठित हो गई दो और जिन्हें सानव-जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रमें चारों ओर शझ्लून्‍्य ही शून्य दिखाई पढ़ता हो। इसौक्िये 
मौन्टेनने यह व्यवस्था दी कि अध्यापकका कर्तव्य केवल यही नहीं हे 
कि वह पाठके शब्दोमें ही विद्यार्थीकी परीक्षा ले, उसका यह भी कर्तव्य 
है कि वह पाठके अर्थ और भावका भी परीक्षख करे । उसे केवल्ध यददी 
नहीं देखना चाहिए कि विद्यार्थीने कितना रटा है प्रत्युत यड्ट भी देखना 
आादिए कि छात्रने कितना समझा है और कितवा लास उठाया । 

मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचाये 
इस मानवतावादी शिक्षाके अन्य आचार्योर्म राबैद्षे ( १४९७- 
१६ 
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4५७३ ई० ) और मलकास्टर ( $५३०-१६९११ ई० ) के अतिरिक्त 
ब्राथवेट आदि बहुतसे विद्वान्‌ हुए जिन्होंने और भी उदार तथा बहुमुखी 
शिक्षाके साथ-साथ प्राकृतिक और स्वंसाधारण पदछति-द्वारा शिक्षा देनेके 
सुझाव श्रस्तावित किए थे, यहाँतक कि मलकास्टरने तो सार्वभौम 
प्रारम्भिक शिक्षा, अध्यापकोंकी शिक्षा, कन्याओ्रोंकी शिक्षा एवं शिक्षाक्रे 
दाशनिक तत्वके आधारपर बाल्यकोके मनका विश्लेषण करनेका भी 
सुझाव दिया था | वत्तमान शिक्षाके लिये इन सब प्रारम्भिक चास्तविकता- 
चादियोंने इतने सुझाव दिए थे कि इन्हें लोग नवप्रवत्तक कहने लगे 
थे। इन्होंने प्राचीन रूढ़िवाद और बन्धनयुक्त मानवतावादको छिद्न-मिश् 
कर डाला और वास्तविक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाल्ती पेसी शिक्षाका 
भ्रचार किया जिसमें पाव्य-विषयोंकी बहुलता थी । 
सामन्‍्त शिक्षालय या रिह्रेर आकाडेमियन 

इसी समय जमन राज्योंमें सन्नहवीं शताब्दिसें इस सामाजिक- 
चास्तविकतावादसे प्रभावित एक प्रकारके नये विद्यालय खुले जिनमें 
सामन्तों और सरदारोंके बच्चोंको फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनी और 
अगरेज़ी भाषाओंके साथ-साथ शिष्टाचार, नृत्य, बरी चलाना, अ्रश्वारोहण, 
इशंनशासत्र, सवंगशित, भौतिक विज्ञान, भूगोल, गणनाशास्त्र, न्‍्यायविधान, 
' झुख-सासुद्विक-विज्ञान और दौत्य-कमंकी शिक्षा दी जाती थी। इन 
विद्यालयोंकोी रिह्व र-अआकाडेमियन या सामन्त-शिक्षालय कहते थे । इनमें 
व्यायाम्शाला ( जिमनेशिया ) के सब कार्योके साथ-साथ वत्तमान 
भाषाओं, विज्ञानों ओर सामन्तवादी कल्लाओंका भी शिक्षण होता था। 
इनमें विश्वविद्यालयोंका भी थोढ़ासा पाव्यक्रम मित्ता लिया गया था | 
'* मानवतावादी तथा समाजवादी तथ्यवादका विश्लेषण 

समाजवादी तथ्यचादियोंने जहाँ काथ्योंसं वास्तविक ज्ञान ढुँढ़नेका 
अयास किया था वहाँ उन्होंने शिक्षाके उद्देश्य और आदशको, समझनेका 
कोई प्रयक्ष नहीं किया और यही कारण है कि उन्होंने चरित्र-निर्माणका 
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डदार, विश्वमान्य तथा स्वोद श्य-युक्त लच्य छोड़कर शिक्षाका लच्य 
समझता केवल जीवन-वहन करनेकी योग्यता । इसका स्वाभाविक 
कुपरिणाम यददी हुआ कि छूान्नोंमें स्वाथंकी भावना अधिक बलवती हो 
गईं तथा उदात्त अश्चरणके साथ उत्पन्न होनेवाली परहित और लोक- 
कल्याणकी भावनाएँ नष्ट हो गई । यद्यपि इन समाजवादी तथ्यवादियों ने 
साहित्यके साथ शीलकी शिक्षाका भी विधान किया था किन्तु वह 
आचार-विचारकी अनुकरणीय सांस्कारिक शिक्षाके अस्रावमें निरथक दी 


थी | इन समाजवादी तथ्यवादियोंकी यह उल्टी सूझ थी कि विद्यालय / 


बन्द करके धरपर दात्रोंको पढ़ाया जाय ओर देशाटन कराया जाय, किन्तु 
इन्होंने यह विचार नहीं किया कि इतने अ्रध्यापक कहाँ ग्राप्त हो सकेंगे 
जो घर-घर जाकर पढ़ा सकें, सबके घरपर पढ़ने-लिखनेकी सुविधा और 
उसके साधन कहाँ होंगे ओर सब विद्याएं जाननेवाले ऐसे अध्यापक 
कहाँ मिलेंगे जो सब कुछ पढ़ा सके । देशाटनवाली योजना इससे भी 
अधिक अव्यावहारिक थी। यद्यपि यह सत्य है कि देशाटन-द्वारा बहुत 
अनुभव प्राप्त हो सकता है किन्तु यह अनुभत्र केवल भोगोलिक और 
सामाजिक-मान्र होता है| तक, विज्ञान, इतिहास, गणित, कला आदि 
अनेक ऐसे विषय हैं जो देशाटनसे सीखे नहीं जा सकते । फिर देशाटन 
करनेका सामथ्य भी ठो सबमें नहीं होता ! इतने बढ़े विश्वमें इतने 
घनपतियोंमं एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यद्द कद्द सके कि में इस 
'धरिश्रीके सब प्रदेश देख चुका हूँ | इसलिये जहाँ ये समाजवादी तथ्यवादी 
अपने छात्रोंको व्यावहारिक बनाना चाहते थे वहाँ उनकी शिक्षण-पद्धक्ति 
ही स्वयं अब्यावद्यारिक बन गईं थी । लोकने इस शिक्षाका रूप ठीक 
समझा था ओर वही एक ऐसा शिक्षा-शासत्री है जिसने ज्ञान और 
विद्याके खाथ सदुगुण ओर संस्कारक मेज्ञ करके 'विद्या दुदाति विनयम! 
के भारतोय सिद्धान्तका महत्व समझा | मिल्टनने तथ्यवादको जिप रूपमें 


समझते ओर सुल्यछानेका प्रथत्त क्रिया बढ बड़ा बेढंगा था । बंद काब्यडे 


[ 
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भावको प्रधानता देना ही सानवतावाद समझकर रह गया। उससे 
यह नहीं विचार किया कि कवि अपने काव्यमें जिस आदशंकी प्रस्थापनः 
करता है वह सदा सब कालके लिये मान्य नहीं हो सकता । वीरताकी' 
भावना भिन्न देशोंमें भिन्न रूपसे हुई है और वह अत्येक देशकी संस्कृतिके 
अनुसार मान्य या अमान्‍्य होती रही है । अतः काब्यके भावकों महृत्त् 
न देकर मलुष्यके व्यक्तितत और सार्वजनिक जीवनको समुन्नत करना 
डी शिक्ञाका उद्द श्य होना चाहिए था, किन्तु इस ओर इन तथ्यवादियोंका 
ध्यान ही नहीं गया । मानवतावादी आचायोको यह श्रेय अवश्य दिया 
लायगा कि उन्होंने सावंभौम आरम्भिक शिक्षा, अध्यापन-कलाकी शिक्षा 
और कन्या-शिक्षाकी ब्यवस्था की और बालकोंके मानसिक विकासकाः 
झध्ययन करनेके लिये मार्ग खोल दिया । 


्ठ 
स्वानुभव-तथ्यवादी ओर विज्ञानका आन्दोलन 


सत्रहवीं शताब्दिमें चारों ओर वेज्ञानिक डनन्‍नतिकी लहर उठ खड़ी 
डुईं ओर शिक्षा-शास्तरियोंने वास्तविक ज्ञानकी श्राप्ति तथा ग्रत्येक वस्तुका 
वास्तविक तत्त्व पहचाननेके लिये पाख्यक्रममें विज्ञान भी जोड़ दिया ॥ 
उस विज्ञान बहुतसो ऐसी बातें भी थीं जो धार्मिक अन्धविश्वाससे टक्कर 
खाती थीं । इसलिये पादरियोंक्रे कान खड़े हुए। वे भज्ञा कब 
सहन कर सकते थे कि कोई वेज्ञानिक आकर यह कह दे कि पृथ्वी, 
सूय्यके चारों ओर घूम रही है | इसी प्रकार शरीर-विज्ञान तथा ज्यौतिष- 
विज्ञानमें भी निरन्तर नई-नईं बातें ज्ञात होती चली जा रही थीं । 
इसलिये पादरियोंने इस नये आन्दोलनका बड़ा विरोध किया और इन 
सब वेज्ञानिकोंको नास्तिक तथा घमंद्रोद्दीदकी घोषित कर डाला । 

बेकन 

फ्रांसिस बेकन ( १५६१-१६२६ ई० ) को ही वेज्ञानिक खोजकी 
चह सर्वप्रथम व्यवस्थित पद्धति निकालनेका श्रेय है जिसका नाम उसने 
परिणाम-पद्धति ( मैथड औफ़ इण्डक्शन ) रक्खा । शिक्षाके क्षेत्रमें यह 
सर्वप्रथम वेज्ञानिक पद्धति मानी गई और इसीलिये लोग बेकनको सबसे 
'पहला स्वानुभव-तथ्यवादी अर्थात्‌ अपने अ्रनुभवसे तथ्यको जानने और 
सममनेवाला मानते हैं। उसने अरस्तूकी सिद्धान्त-पद्धति ( डिडक्टिव 
मैथड ) का खण्डन किया जिसमें वेज्ञानिक लोग पहलेसे ही एक सिद्धान्त 
मानकर उसकी सिद्धिके लिये उदाहइबण खोजते थे । 

राटिख 


बेकनका प्रभाव राख्खिपरर अधिक पड़ा | वह मानता था कि पक 
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समय एक ही विषय इस भ्रकार पढ़ाया जाय कि उसकी आवृत्ति होती 
रहे । उसने शिक्षाके कुछ मलमंत्र या गुर स्थिर किए थे जैसे “भक्ृतिके 
अनुसार चलो, प्रत्येक बात प्रयोग ओर परिणामके दढ/रा सीखो, रटकर 
कुछ कंठाग्र न करो |” अनुभव-शुन्यता तथा अन्य कई कारणोंसे वह 
अपनी योजनामें सफल न हो सका किन्तु उसके विचारोंने शिक्षाके क्षेत्र 
हलचल अवश्य मचा दी और उसके अनुयायी कमीनियसने इस जम॑न 
शिक्षाशाखीको पेस्तालौज़ी, फ्रोबेलू श्रौर हर्बाटंका आध्यात्मिक पूर्वक 
सिद्ध कर दिया | " 
कमीनियस 

जोन ऐमौस कमीनियस (१७९२-१ ६७१ ई०) का जन्म मौरावियाके: 
निवनित्स नामक गाँवर्मे हुआ था और वह मोराबी चर्च ( ईसाई घस-. . 
पद्धति ) का प्रधान अनुगासी था। लातिन पाठशालामें शिक्षा पानेके 
पश्चात्‌ वह देरबोनके ब्यूथिरन कौलेज तथा हीडेलबग विश्वविद्यालयमें 
दो वषतक शिक्षा पाता रद्ा | जीवनकी कुछ मंमटोंमें फेस जानेके कारण 
उसे बहुत इचर-डधर घूमना पड़ा ओर ऐेले बहुत प्रकारके ल्लोगोंसे उसका: 
सम्बन्ध हुआ जो उस समय शिक्षाके खुधार और संघटनमें दत्तचिक्त 
दोकर लगे हुए थे। यद्यपि उन सबकी शिक्षा-समस्याएँ भी कमीनियस 
जैसी ही थीं और उनका प्रभाव भा कमीनियसपर भरपूर पड़ा किन्तु 
कमीनियसने उन सबको पराघ्त कर दिया । उसके शिक्षा सम्बन्धी कार्य 
स्वानुभवतथ्यवादसे द्वी प्रभावित थे। उसने तीन दिशाओ्रोंमें प्रमुख 
रूपसे अपनी विशेषता प्रकट की--१. ल्वातिन सीखनेके लिये पुस्तकमाला: 
(जालुआं लिग्वारम रेसेराता) की रचना की, २. सहाशिक्षाशाख” ( दि ग्रेट 
डायंडेक्टिक ) रचा झोर ३. ज्ञानकी सर्वोतोमुखी व्यवस्था करनेके. 
उपाय! ( पेनसोफ़िया ) लिखा | « 

सन्‌ १६३१ में कमीनियसने “जानुआ लिग्वारम रेसेराता” 
( भाषाके द्वारका उद्घाटन ) चामक ल्वातिन पुस्तकमात्या प्रकाशित कीः 
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जिसका उद्दश्य था लातिनके अ्रध्यग्रनके लिये माय खोलना। इस 
पुस्तकमाल्ामें क्रम यह था कि अत्यन्त परिचित वस्तुओं और विचारोंके 
लिये प्रयुक्त होनेवाले कई सह लातिन शब्दोंको वाक्योंमें ऋमबदध कर 
दिया गया था। प्ृष्ठके दाहिनी ओर ल्वातिन छुपी रहती थी और बाई 
ओर देशी भाषाश्रोमिं उसका अथ छुपा रहता था। इस प्रकार छात्रकों 
साधारण विज्ञानका भी परिचय मिल जाता था और लातिन शब्द- . 
भरांडारका भी अच्छा ज्ञान हो जाता था । थोड़े ही दिनोंमें कमीनियसने 
अनुभव किया कि आरम्भिक छाम्रोंके लिये यह पुस्तकमाला कठिन 
ट्ोगी । तब उसने एक परिचय-पुस्तिका 'वेस्तीबुलेन! ( ज्ञानकी दालान ) 
लिखी जिसमें अत्यधिक साधारण तथा अति परिचित कुछ सौ शब्द थे । 

शिक्षाके सम्ब्नन्धर्म उसने अपना पुरा सत “महाशित्षाशास्तर” 
( दि ग्रेंट डायडेक्टिक ) में अतिपादित किया है जो सन्‌ १६७५७ ई० में 
सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। इसमें उसने तथ्थवादी आन्दोलनके भी 
सर्वश्रेष्ठ तत्वोंका समावेश कर लिया था और राटिख़, बेतिश्रस तथा 
अन्य शिक्षा-शाखियोंके सिद्धान्तों और शिक्षण-विधानोंका ठीक रूप भी 
समुन्नत कर दिया था। उसने ज्ञान, सदाचार और पविश्नताकों ही 
शिक्षाका आदश साना था और बाज्क-बालिका, अच्छे-बुरे, धनी-निधेन 
सबके लिये सावभौम शिक्षाका समर्थन किया था | छात्रको शिक्षण- 
अवधिमें उूसने छः-छः वर्षफी चार अवस्थाएँ सस्मिल्षित की थीं--शिशु- 
शिक्षाकी अवधि श्र्थांत्‌ जन्मसे लेकर छुः वर्षतक माताको गोदमें, छःसे 
बारह वर्षतक बालकोंकों देशी भाषाकी गआम-पाठशालाओंमें बालशिकज्ञा 
यबारहसे अ्रद्टारद्न वषतक नग्रोंके लातिन विद्यालयोंमें किशोर-शिक्षा और 


अटारहसे चोबीस वर्षतक श्रत्येक प्रान्त या राज्यके विश्वविद्यालयर्मे 
युवक-शिक्षा । 


इनके अतिरिक्त कमीनियसने जो अन्थ बिखे हैं वे इसी 
मसहाशिक्षाशास्रके विस्तृत रूप समझने चाहिए | उसने 'पैनसोफ़िया? या 
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सर्वविषयक ज्ञानके नामसे जो वास्तविक शिक्षाकी योजना बनाई थी वही 
डसका मूल ध्येय. था । उसका विश्वास था कि सर्वतोमुखी शिक्षा चारों 
प्रकारके विद्याक्लयर्मि श्र्थात मातृ-कक्षा, आमकी देशी भाषा-पाठशाला 
नगरोंके लातिन विद्यालय और राज्यके विश्वविद्यालय सभीमें दी जाय 
और आगगेऊे प्रत्येक विद्यालयमें ज्ञानकी परिधिका उत्तरोत्तर विकास होता 
चले श्रथांत्‌ शिशुशिक्षा-कालसे ही भूगोल, इतिहास, विज्ञान, व्याकरण, 
भाषणकला, संगीत, शाखाथकला, गणित, ज्यामिति, ज्यौतिष, अथशास्त्र 
राजनीति, तत््वज्ञान और धर्म सबका थोड़ा-थोडा साधारण परिचयात्मक 
ज्ञान कराते रहना चाहिए और आगेकी श्रेणियोर्मे क्रमशः उस ज्ञानका 
निरन्तर विस्तार कराते रहना चाहिए जिससे नये विषय लानेकी आगे 
कोई आवश्यकता ही न रह जाय | यही प्रणाली आगे चलकर 
कन्सेसरिट्क सेथड ( परिधि-विस्तार-पद्धति ) के नामसे प्रसिद्ध हुईं । इन 
शिक्षा-विद्यालयोंक्रे अतिरिक्त कमीनियसकी इच्छा थी कि संसारमें कहीं 
एक ऐसा शिक्षण-शास्त्रका विद्यालय खोला जाय जिसमें सब देशों और 
जातियोंके वेज्ञानिक एक साथ मिलकर वेज्ञानिक शोध कर सके । 
शिक्षण-पद्धतिके सम्बन्धर्मे उसका सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण ज्ञान 
स्वाभाविक-पद्धतिसे ही दिया जाय । यद्यपि उसकी बहुतसी बातें सनकसे 
मरी थीं किन्तु फिर भी उनका महत्व कम नहीं था। कमीनियस ही 
चह व्यक्ति था जिसने परिणाम-प्रणाल्ली या इण्डिक्टिव मैथडका शिक्षार्से 
सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पढ़ना, लिखना, संगीत, विज्ञान, भाषा, 
सदाचार और धमकी शिक्षाके ल्लिये भी उसने बेकनकी परिणाम- 
अशणाक्षीका ही प्रयोग किया । उसका कहना है कि विज्ञान सिखाते समय 
यदि वास्तविक वस्तुएँ न मिल सके तो उनकी प्रतिकृति और चित्र 
झादि बनाकर दिखाए जाय अर्थात्‌ विद्यार्थीको प्रत्येक वस्तुका प्रत्यक्ष या 
स्वानुभव-ज्ञान मिलना दी चाहिए। इस प्रकार कमीनियसने स्वानुभव- 
तथ्यवादका आधार लेकर उसमें अनेक सुधार भौ किए और बहुतसे 
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नये तथ्य भी जोड़े । इसीलिये उसे समन्नहर्वी शताब्दिके शिक्षाशार्त्रियोर्मे 
सबसे बड़ा सिद्धान्ताचाय और व्यावहारिक सुधारक कहा जा सकता है 
क्योंकि उसकी शिक्षाभावना केवल फ्रांके, रूसो, बेसडो, पैस्टालोज़ी, हर्बाट 
तथा फ्रोबेल श्रादि पौचेके शिक्षाचायोंके विचारोंमें ही अस्फुटित नहीं हुईं 
वरन्‌ आनेवाली शिक्षण-संस्थाओंके पाव्यक्रम और उनकी शिक्षण- 
पद्धतियोंमें भी अभिव्यक्त हुईं | एक बार फिर विभिन्न अकारके 
विद्यालयों विज्ञानका बोलबालका हो गया। 
लक 

शिक्षा-शास्रियो्में जोन लोक ( १६३२-१७०४ ई० ) ही ऐसा 
आग्यवान्‌ पुरुष हे! जसे लोग तथ्यवादी, स्वानुभव तथ्यवादी या 
अकृतिवादी कहते हैं। अपने “शिक्षा-सम्बन्धी विचार” नामक ग्रन्थमें 
जो अवृत्ति उसने प्रकट की हैं उससे उसकी गणना पुराने खेवेके 
तथ्यवादियोंमें की जा सकती है। साथ ही उसमें कुछ ऐसे भा तत्त्व 
प्राप्त होते हैं जिनके कारण उसे स्वानुभव-तथ्यवादियोंकी श्रणीमें भी 
रक्‍्खा जा सकता है। उसके बहुतसे विचार तो रूसोसे इतने मिलते- 
जुलते हैं कि वह प्रकृतिवाद-तकका समर्थक कहा गया है । किन्तु सत्य 
बात यह है कि लौकने वास्तवर्में सज्जनको शिक्षाके लिये व्यावहारिक 
सुभाव दिए हैं जो उसने अपने एक मित्रके पुत्रकी शिक्षाके सम्बन्धमें उसे 
लिख भेजे थे । यदि लोक-द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक, नेतिक और 
शारीरिक शिक्षाके तत्वोंका एक शब्दमें समास करें तो वह शब्द है-- 
“विनय या आत्मसंयम! । यहाँ विनयका अथ है भली प्रकार विशिष्ट 
नियमके अनुसार अपना आचरण संयत रखना । यह शब्द अ्रंगरेज्ञीके 
“डिसिप्लिन”? शब्दका पर्यायवाची है। लौकके विचारसे सम्पूर्ण ज्ञान- 
खास अनुभवसे ही होता है । उसका कद्दना है कि मह्तिष्क कोरे कागज 
या मोम-पट्टी ( टेबुल्ला राज़ा या तबुला रासा ) के समान है जिसपर 
इमारी इन्द्रियोंके द्वारा बाह्य संसारकी छाप पढ़ती चलती है। अतः मनको 
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विवेकशील बनानेके लिये अभ्यास तथा विनयकी बड़ी आवश्यकता है 
ओर सनके संयमके लिये सवंगणित तथा विज्ञानकी शिक्षा आवश्यक है। 

नेतिक शिक्षाके लिये भी लौकका यह श्रादर्श है कि भनुष्यको, 
अपनी इच्छाओंका तिरस्कार करके, अपनी रुचिक्री उर्पेत्षा करके, मनकी 
बृत्तियोंका दमन करके, उचित विवेक्त तथा तकके अनुखार सुमार्ग महण 
करना चादिए और यह शक्ति नित्य व्यवहार और बचपनसे अभ्यास 
करनेसे प्राप्त हो सकती है | इससे भी अधिक निश्चित विनयपूर्ण उसका 
प्रसिद्ध कठोरीकरणका प्रयोग ( हाडडनिंग प्रोसैस ) है उसका कद्दना है. 
कि “बच्चोंको जाड़े-पालेमें बहुत पहना-उढ़ाकर नहीं रखना चाहिए बच्चोंके 
सब अंगोंको ठीक सथाना चाहिए । उनके पैर नित्य ठंढे पानीसे घुन्नाए 
जाय । उनके जूतोंके ततले इतने पतले हों कि यदि वे पानोमें चल्लें 
तो जूतोंमें पानी भर सके। उन्हें बिना टोपी डढ़ाए घूप और वायुमें 
खेलनेको छोड़ दिया जाय । उनकी खाटें भी कड़ी लकड़ीकी हों |” 
त्लोकके इस कठोर विनयके सिद्धान्तके कारण शिक्षा-शाखी ल्लोग उसे 
“नियमित विनय ( फ्रौसंल डिसिप्लिन ) के शिक्षा-सिद्धान्तका सर्वप्रथम 
महान्‌ प्रवत्तक मानते हैं। लौकक्े इस शिद्धान्तका ग्रह प्रभाव पढ़ा कि 
डसके अनुयायियोंने यह्द नियम कर दिया कि चाहे बालककी रुचि 
योग्यता और आकांचा हो या न हो किन्तु उसे लातिन यूनानी और 
गणित अवद्य पढ़ाना दी चाहिए, क्योंकि गणितसे तक-बुद्धि बढ़ती है 
ओर भाषाओंसे स्घति शक्ति बढ़ती है यह सिद्धान्त इतना अधिक. 
लोकप्रिय हुआ कि वैज्ञानिकोंने भी “नियमित विनय”? का यह सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया ओर प्रायः सभी प्रकारके विद्यालयोर्में इस 
“ज्रियमित विनय” का अचार बढ़ने लगा । 


के 
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श्रदार हवीं शताब्दिमें योरोप तथा अश्रमेरिकार्म पाद्रियोंके प्रभुत्वः 
तथा व्यक्तित्वके बन्धन एवं एकाधिकारत्वके विरुद्ध भयंकर विद्रोह 
हुआ। चारों ओर यह प्रयक्ष होने खगा कि जो रूढ़ियाँ या संस्थाएँ 
अस्वामाविक और अयुक्तियुक्त जान पड़ें उन्हें उखाड़ फेंका जाय और 
व्यक्तिको एकाधिकारियोंके चंगुलसे सुक्त कर दिया जाय | यह आन्दोकन 
इस शताब्दिके पूर्तारमें तो बोद्धिफ दसनके विरुद्ध चला और उत्तराद्धेमे 
राजनीतिक अधिकारोंके दमनके विरुद्ध । पहले आन्दोलनका नेता था 
वौल्तेया, जिसने कहा कि 'समाज और शिक्षाका आधार तक या विवेक 
ड्ोना चाहिए । दूसरे प्रकारके आन्दोलनका नेता था रुसो, जिसमे 
तस्कालीन युगके मनोभावोंके अनुकूल प्रकृतिवादका अवत्तन किया । 

बोल्तेया ( वोल्टेयर ) 

वौल्तेया ( १६५४ से १७७८ ई० ) तथा उसके सहकारी दिदेरो, 
न लाक दे अलम्बे आदि फ्रांसीसी आचायोने रूढ़िगत संस्थाओ्रोंका' 
विरोध करके विवेकबाद ( रेशनलिज्ष्म ) की स्थापना की | इनका सुख्य 
आखेट लच्य हुआ रोमन केथोलिक चच, जिसके विरुद्ध इन्होंने पुकार 
खगाई---मिटाओ इस अभद्ग वस्तुको |? इस विवेकबादका उद्देश्य था 
एकतन्त्रवाद तथा अन्धविश्वासकों मिटाना और उनके स्थानपर आचार- 
ब्यवद्ारका स्वातन्त्य, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता स्थापित 
करना । परन्तु प्राचीनताका विद्वोध करनेमें ये लोग इतने आगे बढ़ गए 
कि चारों ओर एक प्रकारका विछ्ठव, उच्छुछुलत्व और नास्तिकवादका 
साम्राज्य फैल गया । इस प्रकार जहाँ एक ओर विवेकबादने भानव-बुद्धिको:' 
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“बन्धन-मुक्त करनेका प्रयास किया वहीं दूसरी और उसने उस साधारण 
सानव-समाजकी स्थिति सुधारनेका कोई यत्त नहीं किया जो अभीतक 


 दरिद्र, अपड़ और चारों ओरसे पीड़ित था | 
रूसो 


इस बुद्धिवादी ओर विवेकवादी प्रवृत्तिके विरुद्ध जीन जेक्स रूसो 
( १७१२-१७ श८ ई० ) ने अपना सनोवेगवाद और प्रकृतिवादका झंडा 
डठाया । २५० जून सन ११२ को इतालिया ( इटल्ली ) के जिनेवा 
नगरमें रूसोका जन्म हुआ । उसकी माता उसे बचपनमें ही छोड़कर चल 
बसी अतः उसका पाल्नन-चोषण उसकी कोमल-हृदया बुआ और उसके 
फक्कड़' पिताने किया | जब वह केवल छुः वषका था, तभी उसके प्िताने 
अपनी स्त्री-द्वारा संकलित भोंडी, अश्लील और उत्तेजक प्रेमकथाएं 
“सुना-सुनाकर उसके मोले-भाले मस्तिष्कमें बचपनमें ही कुरुचिपूर्ण 
सादित्य कूट-कूटकर भर दिया। बचपनसें ही उसने अपने पिताकी 
उपन्यासोसे मरी आ्राज़्सारी पढ़कर समाप्त कर दी । इसके पश्चात्‌ ग्रह 
'अपने दादाके पुस्तक-संग्रहकी श्रोर आक्ृष्ट हुआ | इन पुस्तकोंमें उसे 
' प्लुताक द्वारा लिखित “मद्दापुरुषोंका जीवन-चरित” ( प्लुताक्स ल्ाइव्ज़ 
श्रौफ़ भ्रेट मेनू ) ओर 'ईसाई-धर्म तथा साम्राज्यके इतिहास !का ज्ञान प्राप्त 
हुआ । रूसोके चरित्रपर इस साहित्यका अत्यन्त गम्भीर प्रभाव फंह़ा 
ओर उसका कोमल हृदय वीरताके भावसे श्रोत-प्रोत दो गया । 
सन्‌ १७२० में रूसोके पिताको कुछ कारणवश जिनेवा छोड़ देना 
'पढ़ा ओर रूसो अपने मामाके पुत्रके साथ बोसी नामके गॉँवर्मे दो कर्ष 
हा । यहॉपर ये दोनों लातिन घोखनेकी अपेक्षा बोसीके प्राकृतिक 
सोंद्यंका आनन्द लेते रहे। एक बार उसपर दुष्टता कश्नेका मूठा 
आरोप लगाया मया ओर उसे दंड भी किया गया। उसका बाल-हृदय 
डस कठोर दंडसे तिलमिल्रा उठा और उसने यह परिणाम निकाला कि 
“मलुष्यकी गतिमें नियम-बद्धता, बाह्याइम्बर, . उपदेश और दंडका प्रयोग: ' 
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करके जब उसे ग्रकृतिसे दूर रक्खा जाता है तभी उसके स्वाभ[विक पवित्र 
मनमें विकार उत्पन्त होता है और उसकी सरलता तथा स्वाभाविकता' 
नष्ट हो जाती है ।” उसने अपने “एमील” नामक पुस्तकें कहा है-- 
“प्रत्येक वस्तु प्रकृतिके हाथमें सुन्दर, स्वच्छु और पवित्र रहती हे, किन्तु 
मनुष्यके हाथमें आते ही उसमें विकार आने लगता है ।॥” 

बोसी छोड़नेके पश्चात्‌ दोनों भाई जिनेवार्मे घर बैठे पतंग बाँचते, . 
विंजडे बनाते, ढोल मढ़ते, मकान उठाते, घड़ी खुधारते और खिलोने 
गढ़ते थे । रूसो कभी-कभी अपने पिताके पास चल्ना जाया करता था 
जहाँ महिलाएं उसका बढ़ा आदर करती थीं क्‍योंकि वह बढ़ा सुन्दर 
था | इस समाजमें बारह वषकी अवस्थामें ही उसके मनमें उद्दयाम काम- 
भावना जाय उठी | रूसो चार वषतक एक शिवपीके पास भी काम 
सीखता रहा पर वहाँ भी उसे इतनी बुरी संगति मिली कि उसने कूड- 
बोक्षना, चोरी करना आ्रादि सब कुकम धीरे-चीरे सीख लिए । अपने 
स्वामीकी कठोरतासे भी रूसी इतना ऊब गया कि उसने काम छोड़ 
बीच बहुतसे स्थानोंके दश्य-सौन्दय तया प्रकृति-चमत्कारोंका उसके मनपर 
अत्यन्त अ्रधिक प्रभाव पड़ा । दुखी-पीढ़तोंसे सहानुभूति करना भी रूसोने 

समय सीखा था | लोगोंकी कठियाइयों ओर दुःखोंसे उसने यह 

लिया कि बाद्री बनावट-सजाक्ट ओर टीम-टाम केवल्न आडम्बर दी 

वरन्‌ मलुष्यकी वास्तविकताको कृत्रिम रूपसे ढक देना है। 

आमीणोंके सरल देहाती जीवनमें जो निमल्ता, पविन्नता, नमप्नता और 
सच्चाई पाई जाती है वह सभ्य, शिक्तित नागरिक कदलानेवाले व्यक्तियोंमें 
ट्रेंढनेपर भी नहीं पाई जा, सकती | जीवनके इस अनुभवने रूसोको 
अपने सिद्धान्तपर ओर भी अधिक दृढ़ कर दिया कि भनुष्य प्रारम्भमें 
अरकृतिके द्वाथमें दी शुद्ध और पविन्न रहता है । 

उन्नीस वषकों अवस्थामें मेदम्‌ दे वारेन्‌ नामकी एक खामान्या/ 
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'डुश्वरिन्रा खोके साथ वह सेवौयमें रहने लगा । इसी समय उसमे संगांत, 
'दुशन तथा अन्य विज्ञानोंका ज्ञान भी उपार्जित किया । थोड़े ही दिनों 
पीछे रूसो और मैदम दे वारेन्‌ दोनोंमें खटपट हो गई ओर रूसो सन्‌ 
३७२४ में पेरिस चछ गया । पेरिसमें जाकर भी वह ,एक मूर्ख, भद्दो 
नौकरानी थोरे लेवासे नामकी लड़कीके चंगुलूमें फेसकर उसके साथ 
रदने लगा | 
सन्‌ १७४१ सें बढ वेनिसमें ऋसीसी राजदूतका आत्म-सचिव बन्‌ 
गया पर वहाँ भी उसका निर्वाह न हो पाया | साढ़े सात वर्ष पश्चात्‌ 
रूसोने संगीत-शाल्ता खोलकर संगीत सिखानेका काम आरम्भ किया 
जिसका फल्ल॒ यद्द हुआ कि धीरे-धौरे साहित्यकारों ओर कछाविदोंमें 
उसका नाम होने छूगा । 
सन्‌ ३७५० से १७६५ तक रूसोने कई लेख अकाशित किए 
जिनसे साहित्यिक समाञ्मे उनका बड़ा आदर बढ़ा। उसका सवग्रथम 
लेख प्रकाशित हुआ “विज्ञान और कलाओंकी उन्नतिने लोकचरित्रको 
बिगाड़नेमें योग दिया है या सुधारनेमें ?” सन्‌ १७५५ में उसने “ 
न्यू हैल्ौय” नामक प्रसिद्ध उपन्या्त खिला और फिर एक लेख सिखा 
' अजुष्योमें असमानताका प्रादुर्भाव! । रूसपोका कथन है हि व्यक्तिगत 
धनकी बृद्धिके साथ ही चोरी, डकैती आदि बढ़ने लगी और घन्ीको 
राके किये ही दूंड-विधान, रक्चा-विधान और सम्पता आदिका निमाण 
डुआ था। नियमसे चल्माए हुए समाजने सदा दोनोंझो उपेद्षा करके 
“बनियोंकी ही शक्ति बढ़ाई । ह | 
. सन्‌ १७६२ में रूसोका असिद्ध डपन्यास एमील या “मिद्वी 
ओर “सामाजिक धर्म”. ( सोशल कोन्ट्रेक्ट ) निकृक्ला। सामाजिक परम 
-साम्राज्यवादुका विरोधी था। धार्मिक अधिकारी उससे इतना चिढ़ गए 
कि पेरिंस और जिनेवा्मे जहाँ कहीं वड़ पोथी पादरियोंके दवाथ पढ़ी, तुरन्त 
जला दी गई | रूसोको भी वहाँसे अपना प्राण लेकर भागवया पड़ा । 
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पएमील” नामक उपन्यासमें उसने एसील नामक बालकका चिन्नण करके 
अपने सम्पूर्ण आदश स्पष्ट कर दिए हैं । 
रूसोने अपने प्रथम लेखमें ही कहा है कि 'कला और विक्षानकी 
डन्नतिने मनुष्यकेआचार और नीतिको बढ़ी क्षति पहुँचाई है । परस्पर 
असमानता और भेद उत्पन्न करनेका सारा दोष उस समाजपर है जो 
धन संग्रह करता है । संसारमें अ्रत्येक बालक समान बल्ल और बुद्धि 
खेकर आता है किन्तु समाज उसकी बुद्धिमें सेद-भाव उत्पन्न कर देता 
है। अपने 'हेलोय” शीषक लेंखमें उसने जनतासे देश-प्रेमका आवेश 
भरा ओर इसके पश्चात्‌ सामाजिक धर्म! लिखकर लोकतन्त्र-शासनका 
महत्व प्रकट किया | उसका कहना है कि 'राजा-प्रजामें आत्मीयताका 
धथ ट्वोना चाहिए। यदि राजा अपनी अजाके सुख-दुःखका ध्यान 
नहीं रखता तो जनताको भी उसे अपना स्वामी न माननेका पूण 
अधिकार है |! उसने जनतामें यह पुकार की कि संसारमें मनुष्य आता 
तो है स्वतन्त्र, किन्तु सर्वन्न वह दिखाई देता है बँधा हुआ | अतः इस 
लेखमें उसने मनुष्यके नेसर्गिक अधिकारकी घोषणा भी की है। रूसोकी 
इस पुकारका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस और अमेरिकार्मे स्वतन्त्र 
मबचारकर्मे क्रान्ति सच गई और कछोग नये ढ॑ गसे सोचने-विचारने लगे । 
रूसोका कथन है कि बच्चेके सन, मस्तिष्क और शरीरको स्वतन्त्रता- 
पक समुतन्नत होनेका अवसर देनेके लिये उसे कृत्रिमतासे हटाकर 
स्थाभाविक्ताकी ओर छोड़ देना चाहिए ओर स्वाभाविक रूपसे ही उसे 
शिक्षा देनी चाहिए । यही रूसोका प्रकृतिवाद है | रूपोका शुद्ध विधास 
है कि बाल्ककको प्रकृतिसे जो कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके उस्तोपर छोड़ 
दिया जाय जिससे उसके निमल मस्तिष्क, मन और शुरीरके विकासमें 
पूण स्वतन्त्रता रहे ओर समाजके विचारोंड्री छात्रा उसके निम्न मनपर 
न पढ़ पावे । इसीसखिये उसने घोषणा की थी--'अरक्ृतिकी और 
ब्लौट चत्नो ।! “ 
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रूसोके अनुसार प्रत्येक बालक, जन्मके समय निम॑त्र होता है। उस 
समय उसमें किसी प्रकारको दुष्प्रवुत्ति या विकृति नहीं रइती। उस 
अवस्थारमें बच्चेकी प्रकृति, उसका मन, उसकी इच्छाएं तथा मूह 
अवृत्तियाँ सभी उच्च कोटिकी होती हैं इसलिये उनके संथोग तथा विकास 
किसी प्रकारकी बाधा न देकर यथासम्भव उसके विकासके लिये उसे 
पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए। यह स्वतन्त्रता तबतक सम्भव नहीं है 
जबतक बालकको समाजसे दूर न कर दिया जाय । उसका कहना है कि. 
शिक्षक तथा समाजकी शआवश्यकताओं ओर भावोंके श्रनुसार बालकको 
शिक्षा नहीं देनी चाहिए वरन्‌ बाल्ककी आवश्यकता और उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिको ही उसकी शिक्षाका पथप्रद्शक होना चाहिए । ऐसा 
करनेसे अत्येक बच्चा अपनी योग्यता, आवश्यक्रता तथा समयके अनुसार 
अपने आप सरलतासे अपने आपको शिक्षित करता चल सकता है ६ 
शिक्षाके लिये यद अधिक उचित होगा कि शिक्षा देनेसे पूव,, बच्चेकी 
योग्यता, उसकी श्रावश्यकता, बुद्धि तथा रुच भल्ती प्रकार समर 
बूफ ली जाय। अ्रध्यापकको चाहिए कि वह शिक्षा-विधि तथा पाउध- 
विषय दोनोंकी अपेक्षा बालकको अधिक मदृत्वपुण समझे और बालकको 
अवृक्ति तथा पअ्रकृतिके अनुसार ही उसे शिक्षा दे। अपने 'भप्रकृतिका 
अनुसरण करो! के सिद्धान्तके अनुस्तार वह चाइता था कि भ्रत्येक लित्रमें 
बालकका विकास स्वतन्त्रतापूवक हो, उसमें किसी प्रकारका इस्पृश्नेप 
न हो क्योंकि यदि किसी प्रकारकी भी बाह्य बाधा दो जायगी तोःउस 
बाह्य शित्ताके प्रभावसे शरीरकी भी वृद्धि ठीक-दीक नहीं हो पायगी। 
रूसोका यद्ट भी सत था कि बालकके बोद्धिक विकासको प्रबुद्ध करनेके 
किये शिक्षकक़ो उसकी बौद्धिक परिधि तथा स्वाभाविक कुतूहल-भावनाका 
सहारा लेकर चलना चाहिए । शिक्षकको चाहिए कि बालकको ऐसे 
अवसर प्रदान करे जिनमें वह स्वयं सोच-विचारकर अपने अनुभवक्ाः 
चरिणाम निकाले | स्वयं कोई बात बतानेकी अपेक्षा बालकके मनमें ऐसो 
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उत्सुकता जगा दी जाय कि वह स्वयं उसे हूँढ निकाले क्योंकि इससे 
उसके मस्तिष्कका विकास भी भली प्रकार होता चलेगा । यही सिद्धान्त 
आगे चलकर स्वयंशोध ( ह्यूरिस्टिक ) प्रणालीका जनक भी सिद्ध हुआ । 
रूसोका कहना है कि वालककी चालढाल तथा उसके आचार- 
व्यवहारमें शिक्षा तथा उपदेशसे इतना सुधार कभी नहीं द्वो सकता ड़ 
जितना वह स्वयं अपने अनुभवसे कर सकता है। वह अपने कुकर्मोंके 
कट अनुभवसे अपने दोष अधिक स्वाभाविक रूपसे देख सकता है। 
यदि बालक एक बार आयगमें हाथ डालकर अपना हाथ जला लेगा तो 
वह दुबारा आंगमें दथ नहीं डालेगा । इसके अतिरिक्त बच्चेका मस्तिष्क , 
कोरी पाटी नहीं है कि शिक्षक जो चाहे उसपर लिख दे । उसके मस्तिष्क 
उसका अपना कुछ व्यक्तिगत ज्ञान भी रहता है। अतएव यदि शिक्षकको 
उसीपर लिखना होगा तो उसे मिटाकर ही लिखना पड़ेगा। मिटाकर 
लिखनेके दुहरे कायसे अच्छा तो यही है कि बालककी रुचि, बुद्धि, 
योग्यता तथा समर्थताकों समझकर ही उसके अलुसार उसे शिक्षा दी 
जाय । इसका यह अर्थ हुआ कि बालककी प्रवृत्तिके ही अनु रूप शिक्षा- 
विधि बनाई जाय न कि शिक्षा-विधिके अनुरूप बालक बनाया जाय | 
रूंसोकें अनुसार बारह वधतकके बालकको प्रकृतिके हाथर्मे इस 
प्रकार /ध्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए कि उसके घूसने फिसने, कूदने-फॉदनेमें 
न तो ' किसी प्रकारकी बाघा पढ़े न किसी अकारका हस्तक्षेप ही किया 
जाय । चह जैसे चाहे वैसे उठे-बैटे, खाए-पीए और खेले-कूदे । उसको 
स्वाभाविक गतिपर कोई नियन्त्रण न लगाया जाय । इस अश्रकारके 
स्वाभाविक और स्वतन्त्र विचरणसे बाल्ककी ज्ञानेन्द्रियोंका विशेष 
संवर्धन और विकास होता है । यही नहीं, इस स्वतः्मबृत्त विचरण-द्वारा 
उस्र परिसाणयतक नहीं दिया जा सकता। बालकको फूलोंके विषयमें 
जितना ह्लाव अपनी फुलवारीमें खेलते-खेलते प्राप्त हो सकता है उत्तनी 
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मात्रामें शिक्षक उसके मस्तिष्कर्मे कभी नहीं भर सकता और इसमें 
सन्देह नहीं कि अपने अनुभवचसे अर्जित ज्ञाव अधिक स्थायी और 
उपयोगी होता है। इसलिये यह श्रावश्यक है कि बारह वर्षतक उसे 
बलवत्‌ शिक्षा नहीं देनी चाहिए । रे 

रूसो यह भी कहता था कि अधिक उपदेश देने और बालककी 
बुद्धिपर अधिक भार डालकर बोद्धिक शिक्षा देनेसे ठीक रूपसे उसकी 
शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती अतएवं बालकके शरीरका स्वस्थ होना 
अधिक आवश्यक है क्योंकि उसकी सम्पूर्ण समथताओंका केन्द्र शरीर ही 
होता है । 
५" 'रूसोंका यह सिद्धान्त ठीक नहीं कि बालक्रको इतने स्वाभाविक 
विचरणके लिये छोड़ दिया जाय कि उसकी क्रियाओपर न तो किसी 
प्रकारका नियत्रण ही हो और न उसे किसी प्रकारका उपदेश ही दिया 
जाय । इसमें सन्देह नहीं कि बालक अपने स्वतः अनुभवसे ज्ञान अर्नित 
कर सकता है किन्तु उन कार्यों और अनुभूवोंकों व्यवस्थित रुपसे 
. अपनानेंके लिये उसे उचित उपदेश, आदेश तथा निदेशकी भी हो 
आवश्यकता है| यदि उचित रूपसे बालकका निरीक्षण न होगा तो 
उसकी शक्ति किसी बुरी धाराकी ओर भी प्रवृत्त होकर बह सकती है। 
इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बालक अधिकतर अनुकरणसे सीखताएहै.। वह 
बोलता है क्योंकि वह अपने आसपासके ल्लोगोंको बोलते हुए, सुनता 
. है-। यदि कोई बारक जंगलमें पाला जाय तो उसके आचार-व्यवहार 
सब जंगली हो जायेंगे । जन-संपकसे दूर एकान्तर्मे रहनेपर उसकी 
शक्तियाँ उन्नत ओर सम्दद् नहीं होसकर्ती इसलिये बच्चेकी उननतिके 
त्रिये उसे इतनी स्वतन्त्रता देनी चाहिए कि वह अपनी देखरेखसे कहर 
, ड्रोकर कोई अद्वितकर काम न कर बैठे । इसल्निये-उसे अनिवाय रूपसे 
निर्देशनकी आवश्यकता ही है। सत्य तो यह है कि इस संबंधमें रुसो 
अपने विचार सी भाँति स्पष्ट रूपसे समझा नहीं पाया। 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास २४५६ 


रूसोने अपने एमील नामक अन्थमें एक काब्पनिक शिष्य एमीलकी 
सृष्टि करके उसे अपने प्रकृतिवादी सिद्धान्तोंके अनुसार शिक्षां दिल्लाकर 
यह दिखलाया कि जन्‍्मसे लेकर पूरे मनुष्य होनेतक बह फ़िस प्रकार 
बिना शिक्षकके सब कुछ स्वयं सीख लेता है | 

अन्धके प्रारम्ममें ही वह अपने मूल सिद्धान्तकी व्याख्या करता हुआ 
कहता है--“श्रकृतिकर्त्ताके हाथले आई हुईं अत्येक वस्तु अच्छी होती है 
किन्तु मलुष्यके हाथमें पड़कर अष्ट हो जाती है?” | इसकी व्याख्या करके 
चह कह्दता है कि हमारी शिक्षा तीन प्रकारके अध्यापकोंसे होती है-- 
प्रकृति, मनुष्य और पदाथ । इनमेंसे प्रकृतिके ऊपर हमारा कोई वश नहीं 
है इसलिये हमें चाहिए कि मनुष्य और पदार्थोकों प्रकृतिकी भर श्रेरित 
करें और अपनी शिक्षा-पद्धतिको शुद्ध श्राकृतिक बनावें । 

एसील पाँच खण्डोंसें विभक्त है। इनमेंसे चार तों क्मशः एमीलके 
शैशव, बाऊकत्व, किशोरत्व और युवावस्थाकी शिक्षाका बिवरण है और 
पॉाँचवे खंडमें उसकी भावी षत्नी सोफ़ीका विवरण है । 

पहले खंडमें एमीलके जन्मले लेकर पॉच वषकी अवस्था तकका 
चणन है जिसमें शिशुकी इच्छा केवल्ल शारीरिक स्फूर्ति, खेलकूद और 
चब्नने-फिरनेकी होती है। इसोलिये एमोलको भी गांवके सीधे-साधे, 
स्वतन्त ओर स्वस्थ वातावरणमें छे जाना चाहिए जहाँ वह ग्रकृतिके 
समीपतम रह सके और सम्यताके छुतदे कुप्रभावसे बहुत दूर रद सके । 
जबतंक वह विशेष संकटमें दी न पड़ जाय तबतक उसे न ओऔषधसे 
काम हो न वेचसे । उसकी शारीरिक वृद्धि और शिक्षा यथासंभव स्वतः- 
अबृत्त होनी चाहिए । टोपी, पद्दी, फ़ोते अ्रथवा चखसे कसकर उसका 
स्वभाविक विकास नहीं रोकना चाहिए। डसकी देखरेखका काम भा 
केवल्न उसको साताकों ही करना, चाहिए । उसे ऐसा अ्रभ्यास डालना 
चाहिए कि वह गरम-ठंढे सब श्रकारके जलस्नानको सहन कर सके । 
तात्पय यह है कि उसे किसी भी विशेष प्रकारका अभ्यास नहीं दालना 
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चाहिए क्योंकि अभ्यास और स्वतः प्रवृत्तिका परस्पर विरोध है इसलिये 
किसी प्रकारकी इच्छा था बुरा अभ्यास अस्वासाविक है। रूसो कहता 
है कि बच्चेको केवल एक हा बातका अभ्यास होना चाहिए कि उसे 
किसी प्रकारका अभ्यात्त न पड़ पावे ।! उसके खिलेहेने भी प्रकृति-जन्य: 
होने चाहिए जैसे फल-फूल लगी हुईं शाखाएँ या पोस्ते ढंढी जिम्तमें 
बीज खड़खड़ाते हों। बालऋसे बातचीत भी अत्यन्त सरल, सीधी और 
स्वाभाविक भाषामें करनी चाहिए, उसे ऋटप्ट बोलना सिखानेके लिये 
बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए । जिन थोड़े-बहुत शब्दोंसें बह अपने 
मनका भाव प्रकट कर सके उत्तना ही बहुत समझना चाहिए | 

इसलिये शेशव कालमें एमीलकी शिक्षा निर्बाध या अनिदंशित 
( निगेटिव ) ओर केवल शारीरिक होची चाहिये क्योंकि इस शेशव कोल 
उसकी शिक्षाका उदद श्य यही है कि बाल्ककी वे सहज प्रवृत्तियाँ और 
स्वतःअवृत्तियाँ विकरत या अशुद्ध न होने पावें जो स्वभावतः शुद्ध होती 
हैं ओर उसे वह स्वाभाविक स्फूर्ति भी मिल सके जो वह इस अवस्थामे 
चाहता है। 

इसके पश्चात्‌ दूसरे खण्ठमें आता है पॉचसे बारह वषक्की पोगंड: 
अवस्था या लड़कपन । इस अ्रवस्थामें एमील अपने हाथ-पॉवसे अधिक 
कासकर लेना चाहता है और अपने चारों ओरकी वस्तुओंको छूकर, ह्रैखकर 
अर्थात्‌ उस अवस्थामें वह अपनी ज्ञानेन्द्रियोंसे सब वस्तुग्नोंका अनुसव 
करके, उनकी प्रकृति जानना चाहता है। अतः इस, अवस्थामें जदाँतिक 
संभव दो सके उसके अंग्रों और उसकी ज्ञावेन्द्रियोंको ठीक प्रकारसे साफ 
देंनेद चॉहिये | रूसो कहता है--“मन्ुष्यकी समझें जितनी बातें आत्तों 
हैं के सब ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा ही आती हैं इसलिये मनुष्यका पहला 
विवेक ज्ञानेन्द्रिय-खिद् होता है श्रूथौत्‌ वह किसी वस्तुको छूकर ही 
सममभता दे कि यह चिकना है या खुरदरा, चखकर ही सममता है कि. 
यह खड्टा है या मीठा, देखकर ही समझता है कि यह काला है या गोरा, 
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भद्दा है या सुन्दर, सुनकर ही समझता है कि यह श्रुति-मधुर है या 
कणकटु; सू बकर दी समझता है कि इसमें सुगन्ध है या दुगन्ध । 
इसलिये हमारे सर्वप्रथम दाशनिक अध्यापक हैं हमारे पेर, हाथ, कान, 
नाक, सुख, ञ्रांख आदि | इसलिये विचारना सीखनेके लिये हर्मे अपने 
अंग, अपनी ज्ञानेन्द्रिय ओर अपने प्रत्यंकको काममें लावा चाहिए 
क्योंकि वे ही हमरे ज्ञान प्राप्त करनेके ठीक साधन हैं। इस प्रकारकी 
शिक्षाके लिये एमीलको ऊंचे, दीले ओर थोड़े कपड़े पहनने चाहिएँ, नंगे 
सिर घूमना चाहिए और शरीरको जाडा-गरमी-बरसात सहनेके योग्य 
बनाना चाहिए श्रर्थांत्‌ उसे 'ल्ोक' के विधानके अज्जुसार अपने शरीरका 
“कठोरीकरण” करना चाहिए । तेरना, लम्बी और ऊँची कूदका अभ्यास 
करना, दीवारों और चट्टानोपर चढ़ना भी उसे आना चाहिए । इससे भी 
अधिक महत्वकी बात यह है कि उसे प्राकृतिक साधनों-द्वारा ठोस वस्तुको 
तौतलने, ऊंचाई नापने और दूरीका ज्ञान करनेके लिये आँख और कान 
भी काममें लाने चाहिएँ! उसे रेखाचित्र और रचनात्मक ज्यामितिका 
सी ज्ञाव करना चाहिए जिससे वह सब वस्तुओंके आकार-प्रकारको दीक- 
ठीक समझ ओर समझा सके । अपने कानको ताल और लयसे परिचित 
करानेक्रे लिये डसे संगीत भी सीखना चाहिए | इसी प्रकार शरीर और 
ज्ानेन्द्रियोंक्ी शिक्षाके द्वारा ही इसी अवस्थाम उसे बौद्धिक शिक्षा भी 
देनी, चाहिए । उसफा एमील बारह बषकी अवस्थातक यह भी नहीं 
जोनेंदो कि पोथी किस चिड़ियाका नास है यद्यपि पोथीर्मे आया हुआ 
बहुत-सा ज्ञान वह इस अवस्थातक पा चुकता है | 
एमीलको समाजके योग्य बनानेके लिये यह भ्री आवश्यक है कि 
डसे संपत्तिके विषयमें भी कुछ बता दिया जाय और साधारण 
शिष्टाचार का भी ज्ञान करा दिब्रा जाय क्योंकि ये बाते व्यावहारिक 
आवश्यकता की हैं। पर हाँ, उसे क्रिसी अक्रारकी नेतिक शिक्षा नहीं देनी 
चाहिए क्‍योंकि वियेककी अवस्थातक पहुँचनेतक उसे न तो नैतिक 
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व्यक्तिथोंका ही संपक प्राप्त होगा ओर न सामाजिक संबन्धोंका, इसलिये 
इन नेतिक उपदेशोका उसके लिये कोई महत्व नहीं हैं। स्वाभाविक 
रूपमें प्राकृतिक परिणामोंके द्वारा वह स्वयं नेतिकताकी शिक्षा प्राप्त करता 
चलेगा । यदि वह कुछ तोड़ता-फोड़्ता है तो उसका दण्ड भरकर और 
फल पाकर वह समझ लेगा कि वस्तुएं तोड़नी-फोड़नी नहीं चाहिए। 
यदि वह मूठ बोलता है तो न उसे उपदेश दिया जाय न दंड, वरन जब 
वह आगे सत्य भी बोले तो उसका विश्वास ही न किया जाय । बस, वह 
स्वयं झूठ बोलनेका दोष समझ लेगा । यदि वह निरंकुशताके साथ 
माल्ीक़ी लगाई हुई तरबज़की बेल खोदकर फेकता है ओर वहाँ अपने 
सेमके बीज बो देता है तो मालीसे कह देना चाहिए कि तुस भी इसके. 
बीज खोद फंको । जब उसे अपनी हानिका अनुभव होगा तभी वह 
दूसरेकी सम्पत्तिका ओर उसकी हानिसे होनेवाली असुविधाका महष्क 
समझ जायगा | यह नेतिक शिक्षा सी यथावसर ओर यथाप्रसंग ही' 
देनी चाहिए । 

न्‍ बारह ओर पन्द्रह वषकी किशोर अवस्थार्में जब बच्चेकी शारीरिक 
स्फूर्ति और इन्द्रियानुभवकी बृत्ति मन्‍्द पड़ जाती है तब एक ऐसी 
अवस्था आती है जब बालककी प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ-डसकी इच्छ हु 
बलवत्तर हो जाती हैं ओर इस अवस्थामें वह निरन्तर प्राकृतिक दृश्यों 
ओर अधिक उन्‍्सुख हो जाती हैं। इसी दुशामें विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करनेकी उसकी क्षुधा भी श्जग हो जाती है। एमीलकी इस अवस्थाका, 
विवरण तीसरे खंडमें दिया गया है। रूसोका कद्दना है कि प्रकृतिने 
ही शिक्षाके लिये यह अवस्था उपयुक्त झहराई है किन्तु केवल तीन वर्षमें 
वद्द बहुत कुछ तो सीख-पढ़ सकता नहीं, इसलिये उसे केवल उपादेय 
विषय ही सिखाने-पढ़ाने चाहिए ओर हूघर-उधरके व्यथंके विषय छोड़ 
देने चाहिएँ भ्र्थांत्‌ उसे केवल्ल प्राकृतिक विज्ञान ही सिखाना चाहिए ६ 
इस खडढके अन्तर एमीलको स्वतन्त्र जीवन तथा आर्थिक आत्म- 
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निभरताकी शिक्षा देनेके लिये रूसोने व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करनेकी 
सम्मति देते हुए लकड़ीके डब्बे तथा तिजोरी बनानेकी शिक्ता भी जोड़ 
दी है। रूसोका कहना है कि शिक्षाका सबसे प्रभावशाली उपाय यह 
है कि प्रत्येक नवीन वस्तु, बालकके कुतूहल और डसकी रुचिकों 
उत्साद्वित करे क्‍योंकि ये दोनों बातें इस अ्रवस्थार्में बाल्कमें विद्यमान 
होती हैं | रूसोने बताया है कि घृथ्वीका गोला, मानचित्र तथा अन्य 
असम्बद्ध साधनोंके द्वारा ज्योतिषकी शिक्षा देना अत्यन्त हास्यास्पद है। 
इसके बदले विभिन्न ऋतुओरोर्मं सूयोंद्य और सूर्यास्त दिखाकर तथा 
पास-पड़ोसके ऊँचे-खालेका प्रत्यक्ष ज्ञान कराकर श्रत्यन्त स्वाभाविक 
रीतिसे प्रकृतिका ज्ञान कराया जा सकता है| एमील जंगलमें खो जाता 
हैं और निकलनेका मार्ग खोजकर वह इस स्वाभाविक विज्ञानका महत्त्व 
समझ लेता हे |। इसलिये रूसोका विचार हे कि बिना पुस्तककी 
सहायताके वाध्तविक महत््वका सब ज्ञान अत्यन्त स्पष्ट और स्वाभाविक 
रूपसे प्राप्त किया जा सकता है । संखारकी सब पुस्तकोंमें रूसोको केवल 
एक पोथी अच्छी लगी है, वह हे--रोबिन्सन क्रसो! जिसमें मनुष्यकी 
सब प्राकृतिक आवश्यकताएँ इस प्रकार प्रकट की यई हैं कि बच्चा भी 
उन्हें समझ सके ओर जिसमें इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके खाघन भी 
उसी सरछतासे समझाए गए हैं! 

चौथे खण्डमें पन्द्रहसे बीस वर्षतककी अवस्थाके एमीलका वर्णन है। 
इस अवस्थामें एमीलके हृदयमें काम-भावना प्रकट होने लगती है । इस 
अवस्थामें बालकका ठीकसें नियन्त्रण ओर शिक्षण होना चाहिए । 
एमीलकी इच्छा. होती है कि अपने वर्गके बालकोंके साथ हिले-मिले । अब 
डसे औरोंके साथ रहना सीखना भी चाहिए । रूसो कद्ठता है कि हसने 
उसका शरीर बना दिया, उसका,इन्द्रिय-ज्ञान पक्का कर दिया, उसकी 
बुद्धि परिवेक्त कर दी, अब उसमें हृदय डालना शेष है। श्र उसे 
नैतिक, स्नेही और धार्मिक होना चाहिए । यहाँ भी रूसो धार्मिक डपदेश 
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देनेके पक्षमें नहीं है। वह कहता है कि इस युवकको उसके साथियोंमे 
सेंजकर उसके मनोवेगोंको शिक्षित होने दो, यही प्राकृतिक उपाय है। 

एमीलको पंगुशाला, चिकित्सालय, वन्दीगृह तथा अन्य ऐसे स्थानोमें 
भेजा जाय जहाँ सब प्रकारके दीन, विकलांग पीड़ित और अपराधी लोग 
रहते हैं किन्तु ऐसे स्थानोंपर उसे इतनी बार नहीं भेजना ज्ाहिए कि 
बारबार उन्हें देखकर उनका हृदय कठोर हो जाय । कभी-कभी इस 
प्रकार दुःख और पीड़ाको श्रत्यक्ष देखकर सनोभावों और मनोवेगोंका 
शिक्षण और परिष्कार होता है। एमीलको मिथ्यामिमानसे मुक्त करनेके 
लिये उसे कुछ दिन चापरूस, अपव्ययी और घधूत्त लोगोंकी संगतिसें 
छोड़ देना चाहिए जिससे वह उनकी कुसंगतिर्मे रहकर कुसंगका फल 
भोगकर अपने दोदष सुधार ले । इस अ्रवस्थामें उसे छोटी-छोटी 
आख्यायिकाएँ सुनाकर हितोपदेश देना चाहिए क्योंकि अज्ञात पापीका 
पतन दिखाकर हम उसकी स्वतन्त्रतामें बाधा दिए बिना ही शिक्षा दे 
सकते हैं । 

अब एमील पूरा मनुष्य हो गया है। अब उसे एक ज़ीवन-संगिनी 
भी चाहिए | एमीलके अन्तिम खण्डमें रूसोने आदश पत्नी सोफ़ी और 
ख्विर्योकी शिक्षाका विवरण दिया दै। यह रूसोकी अत्यन्त हीन तथा लिकृष्ट 
कृति समझी जाती है क्योंकि इसमें उसने ख्तरियोंकी प्रवृत्तिका अध्यन्त 
कुटिल चित्रया किया है। वह ख्थियोंका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व दी नहीं 
मानता दे । वह कद्दता दे कि ख्तरियाँ तो पुरुष-प्रकृतिकी पूरक मात्र हैं । 
रूसोका कहना हे कि ख्त्रियोंकों भी पुरुषोंके समान शारौरिक शिक्षा देनी 
चाहिए किन्तु यह शिक्षा उसके अपने व्यक्तित्वके स्वतन्त्र विकासके त्िये 
नहीं वरन्‌ शारीरिक “ सौन्दर्य बढ़ाने और तेजस्वी सन्‍्तान उत्पन्न करनेके 
किये ही हो। सीना-पिरोना, बेल-बूटे -काढना, फ्रीता तथा. कल्याबत्त 
आदिका काम उन्हें इसलिये सिखाना चाहिए कि वे सुन्दर वेश-भूषा 
चार करनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वोरों पुरुषकों प्रसक्ष कर सके। उन्हें 
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आज्ञा-कारिणी और परिश्रमी होना चाहिए और पुरुषको चाहिए कि 
उन्हें सब प्रकार अपने वशर्मे किए रक्‍्खें | कन्याओंको नाचना, गाना 
तथा अन्य कलाएँ भी सिखानी चाहिए। उन्‍हें धमकी पक्की शिक्षा 
देनी चाहिए और कत्तव्याकत्तव्यके सम्बन्धर्मे उन्हें समाजकी इच्छाके 
अनुसार चलना चाहिए | सत्रीके लिये दशन, कला और विज्ञान सीखना 
आवश्यक नहीं है किन्तु उसे पुरुषोंका अध्ययन करना अधश्य सीखना 
चाहिए । रूसो कहता है--'स््रींकी चाहिए कि वह पुरुषों बातचीत, 
आचार-व्यवहार, दृष्टिक्षेष और भावसंगीसे पुरुषोंके मनके भाव भल्ी 
भाँति समझ ले और जो स्राव पुरुषको भ्रच्छे लगें उनकी ठीक प्रतिद्निया 
करे ओर यह जामने सी न दे कि उसने उनके मनोसाव ताड़ लिए हैं।? 
रूसोकी शिक्षा-प्रणालीका विश्लेषण 

इस प्रकार रूसोने एमीलमें पुरुषोके लिये प्राकृतिक व्यक्तिवादी शिक्षा 
तथा ख््रियोंके लिये आत्मत्याग तथा आरव्मसमपंणयुक्त कठोर शिक्षा निर्धारित 
को है और यह यह भी बताया है कि इस प्रकारकी शिक्षासे देशमें 
सुख और सम्ृद्धिका विस्तार होगा। किन्तु वास्तवर्में यह शिक्षा-पद्धति 
अत्यन्त व्यावहारिक और मन-मोदक मात्र है । 

रूसोके शिक्षा-सिद्धान्वका विवेचन करनेवालेकों पहले उसका जीचनवृत्त 
भल्ती भाँति समझ लेना चाहिए । रूसो उस युगमें उत्पन्न हुआ था जब 
कि सारा यूरोप सामन्तों और राजाओंके तले उनकी निदंयतासे पिसा 
जा रहा था । उच्च वर्गरमे इस अन्यायके प्रति असन्तोष तो सबके हृद्यमें 
था किन्तु उस असनन्‍्तोषको सवसाधारण के अ्रसन्तोषके साथ मिलाकर 
उसका ज्वालामुखी बनाकर विस्फोट कर देनेवाला कोई व्यक्ति नहीं था। 
रूसोने वहीं काय किया +-अपने असंयत जींवनमें उसने सामाजिक 
जीवनके निक्ृष्टतम पक्षका स्वर्य अनुभव कर लिया था और मुक्तभोगी 
डोनेके नाते उसका सुधार करनेकी भावना उसमें स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न हो गईं थी। संयोगसे रूसोका संस्कार केवल दुशृत्त, दुष्ट तथा 


श्द्द्ध भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


निम्न कोटिके लोगोंकों संगतिमें हुआ ) इससे उसने यही समझा कि 
सारा समाज ही दूषित, कुत्सित और निकम्मा है इसलिये उससें 
पलनेवाला बालक भी अवश्य निकम्मा और समाज-शत्रु होगा। किन्तु 
उसने यह नहीं समझ्का कि उसके पू्ववर्तों अनेक शिक्षार्थियोंने योरोपके 
विभिन्न प्रदेशोंमें ऐसे अनेक शिक्षाके चेन्द्र खोल दिए थे जहाँ व्यवस्थित 
रूपसे मनुष्य बननेकी शिक्षा दी जा रही थी । 

समाजसे चिढ़ होनेके कारण जहाँ उसने शिक्षाक्रे लिये समाजका 
बहिष्कार उचित समझा वहीं उसने यह भी सम्मति दी कि युवाबस्थामें 
पहुँचनेपर विद्यार्थीकी चापरूस, अपच्ययी और धूत लोगोंकी संगतिमें 
भेजकर शिक्ता दिलाई जाय । इस प्रकारकी अनेक परस्पर-विरोधी बाते 
उसके ग्रन्थोंर्मे स्थान-स्थानपर भरी पड़ी हैं । वास्तवमें वह न शिक्षा- 
शासत्री था, न दाशनिक था और न मनोवैज्ञानिक था। उसके ग्न्थोंके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह समाजसे अनाइत होनेके कारण 
समाजसे इतना रुष्ट और असन्तुष्ट था कि वह बालकको समाजकी 
छायाका स्परश करानेमें भी संकोच करना था। यही कारण है कि 
उसका प्रकृतिवाद . अत्यन्त अतिरंजित, अव्यवहाय प्रकृतिवाद था जिसके 
अनुसार आजतक एक भी बालक शिक्षित नहीं किया जा सका और न 
आगे भी शिक्षित किया जा सकता है । समाज और जातिके सम्पूर्ण : 
संचित तथा अनुमूत ज्ञानकी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्तिको नये सिरेसे मानव- ' 
विकासकी विभिन्न सीढ़ियोपर चढ़ाकर क्ले चलना हास्यास्पद ही नहीं, 
अ्रत्यत्त मूखंतापूर्ण और अविवेकपूर्ण भी है | 
. रूसोने एक ओर तो यह कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिकी वृद्धिके ' 
साथ ही चोरी-डकैती आरंभ हुई और दूसरी ओर वद्द एसालको समाजके . 
योग्य बनानेके लिये उसे सम्पत्तिके संत घममें ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक: 
समकता है | एक और वह कछा ओर विज्ञानको 'मनुष्यके आचारका 
शत्रु बताता है, दूसरी ओर वह किशोर अबस्थामें एमीलको प्राकृतिक 
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विज्ञान सीखने और सोफ्रीको कछा सीखनेकी सम्मति देता हैं। ऐसा 

असंबद्ध प्रलाप करनेवाला व्यक्ति योरोपके शिक्षाचायोमें केसे मान्य 

समझा गया, यह श्रत्यंत आश्रयंकी बात है । जो व्यक्ति अपने प्रकृतिवाद- 

में यह आदेश देता* है कि बल्लकको अपनी उँगली जलाकर यह सीखना' 
चाहिए कि आग जल्लाती है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए था कि 

पहाड़्से गिरकर, गहरे पानीमें कूदकर, सपकी बॉबीमें हाथ डालकर और 

संखिया फाँककर यह नहीं सीखा जाता कि इनसे स॒त्यु भी होती है। 

हमसे पूव इतने विशाल मानव-समाजने अपने चिन्तन, मनन, अलुभव 
तथा अध्ययनसे ज्ञान-विज्ञानका जो महासागर जुटा रक्खा है उसकी 

उपेक्षा करके नया ज्ञान-सागर बनानेकी कल्पना निरी जड़ता तथा दुराग्रह 

मात्र है| हमारे पूव-पुरुषोंने तो इसीलिये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 

अपने साथ पितृऋण और देवऋणके साथ-साथ ऋषिऋण लेकर जन्म 

लेता है और उससे वह तभी उऋण होता है जब अपनेसे पू ऋषियों 

और विद्वानोंके अन्थोका अध्ययन करके दूसरोंको उसका ज्ञान दे | अतः 

बालककों अपने मनसे सीखने ओर अध्ययन करनेके लिये स्वतन्त्र 

छोड़नेका रूसोका विद्धान्तद्दी आमक और दोषपूण था | 

रूसो यह मानता था कि बालक जन्मके समय निमल तथा विकार-- 

द्वीन होता है। हम लोग भारतीय सिद्धान्तससे यह बात नहीं मानते । 

हमारा सिद्धान्त है कि अत्येक जीव अपने साथ पिछले जन्म या जन्मोंके 
संस्कार लेकर जन्म लेता है और उसे इस जन्ममें जैसी शिक्षा या संगति 

मिल जाती दे वेसे ही उसके संस्कार अ्रच्छे या बुरे हो जाते हैं । यदि 

हम रूसोकी बात ही मान ले तब इस बातका सामंजस्य केसे बेठेगा कि 

बालककी शिक्षा, समाजकी आवश्यकताश्रोंके अनुसार न होकर बालककी 

प्रवृत्ति ओर आ्रावश्यकताके अनुस्घर हो । जब उसका सन निर्मल और 
विकारद्दीन है तब उसकी प्रवृत्ति ओर आवश्यकताका प्रश्न ही कहाँ” 
उठता है। 


शदृ८ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहांस 


एमीलके पाँचवें खंडमें सोफ़ीको शिक्षाका विवेचन करते हुए उसने 
'खियोंका जो चित्र खींचा है उसमें स्पष्ट रूपसे उसके जीवनानुभवोंकी 
छाया है जो उसने निम्न कोटिकी पुँश्वली स्त्रियोंके संसर्गसे अजन किए 
'थे । प्रारंभिक जीवनकालमें समाजकी जिन अनेक ख्तरियींने उसका आदर 
-और उससे स्नेह किया था उनके मूछमें भी वासना ही प्रधान थी 
इसलिये रूसोको अपने जीवनमें सती, सुशील, गुणी तथा सदूगृहस्थ 
नारियोंके सम्पकर्मे आनेका सोभाग्य नहीं मिला। इसीलिये उसने ख्त्रियोंको 
उनके गौरवपु्ण अर्धांड्लिनी-पद, ग्रह-स्वामिनी-पद और देवीपदसे नीचे 
ढकेलकर उसे पुरुषकी सेवाके लिये दासी, उसके विल्लासके लिये सौन्दर्य- 
पूर्ण एमणी और उसकी कुल-बृद्धि करनेके लिये उत्पादन-यन्त्र मात्र 
बनानेकी सम्मति दी है | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि डसे नारीकी 
प्रक्ति, उसकी भावना और उसकी कोमर उदात्त भ्रवृत्तियोंको 
समसझतनेके योग्य नारी-समाज नहीं मिल पाया और इसीखलिये वह सोफ़ीको 
इस योग्य नहखिद्ध कर पाया जो एमीलकी योग्य सहधर्मिणी बन्त सके, 
हाँ जाया, अवश्य बन गईं | 
रूसोकी यह बात तो समझूमें आती है कि उपदेश या शिक्षाकी 
अपेद्ा अपने अनुभवसे आचार व्यवहारका ज्ञान हो। विचित्र «बात 
यह है कि जो रूसो उपदेशका विरोधी है वही एमीलके लिये यह विधान 
करता है कि युवावस्थार्मे उसे चोर, डाकू, घूते, अपव्ययी और चापलूस 
खोगोंकी संरातिर्मे रहकर समाजका अध्ययन करना चाहिए किन्तु वह एक 
छोटीसी बात यह नहीं समझ पाया कि ऐसी संगतियें पड़कर मनुष्य 
“निवृत्तिकी शिक्षा नहीं ले सकता, प्रवृत्तिकी लेता है और फिर इस प्रकास्की 
निम्न कोटिकी संगति सब बालकोंको सब प्रदेशोर्मे कहाँ से लाकर इकट्ठी 
की जा सकेगी | श्रतः रूसोका प्रकृतिवाद्र, स्वाभाविकताबाद तथा स्वतः- 
पवृत्त शिक्षावाद अत्यन्त अव्यावहारिक आडउम्बर-मांत्र था जिसका उद्देश्य 
नतत्कालीन समाजके अ्रसंतुष्ट व्यक्तियोंको उत्तेज्ञत करके क्रान्तिके लिये 
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संघटित करना मात्र था और इस उदद श्यमें वह सफस भी हुआ | हों, 
एमीलसे एक बात अवश्य सीखी जा सकती है कि शिक्षा यथासंभव 
प्राकृतिक, अनुभव-जन्य और समाज-हितकारी अवश्य हो | एमीलका यह 
भी महत्व है कि वत मान शिक्षाके आन्दोलनोंमे समाजवादी और 
मनोविज्ञानवादी जो अद्ृत्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं उनका मुल स्रोत 
एमील ही है । 
वत्तमान शिक्षामें समाजवादी आन्दोलन 

रूसोकी शिक्षा पद्धतिके जिस पत्षपर बहुत वादु-विवाद और आलोचना- 
प्रत्यालोचना हुईं है वह है सभ्यता तथा सामाजिक नियन्त्रणके विरुद्ध 
तीत्र विद्रोह । पेस्टालौज़ी और फालेनबुगंकी व्यावसायिक योजना,, 
हरबाट-द्वारा शिक्षाका नेतिक उद्देश्य, फ्रोबेलके शिक्षाभ्यासमें “सामाजिक 
सहयोग?” ओ्रोर वत्तमान व्यावसायिक-शिक्षा, नेंतिक शिक्षा, विऋलांगोंकी 
शिक्षा तथा अ्रन्य विशिष्ट प्रकारकी शिक्षाओ्रपर जो आज इतना ध्यान 
दिया जा रहा है उन सबका मूल खोत एमीलमे ही ग्राप्त होता है । 


वत्तमान शिक्षा वेशानिक आन्दोलन 

ऊपर बताया जा चुका है कि रूसोने सम्पूर्ण सामाजिक रूढ़ियोंका' 
बहिष्कार करके और प्रकृतिको ही एक मात्र पथ-प्रदर्शः मानकर पोथी- 
रटन्तका तीव्र विरोध किया ओर स्वयं-निरीक्षण-द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेका 
अधिक महत्व बताया । इसी प्रभावके परिणाम-स्वरूप विद्यात्रयों और 
महाविद्यालयोंने अपने पाव्यक्रममें भोतिक शक्ति, प्राकृतिक वातावरंण,. 
जीव-जन्तु और वनस्पतिका अध्ययन भी सम्मिलित कर लिया। इस 
विधानके द्वारा उसने केवल पेस्टालोज़ी, बेसडो, साल्समान और रिट्ट रमें 
प्रकृति-अध्ययन और भूगोल-अध्ययनका ही नेतृत्व नहीं किया बरन्‌ 
स्पेंसर ओर हक्सलेका नेतृत्व करते हुए शिक्षामें वत्तमान वेज्ञानिक 
आन्दोलनका भी दशन करा दिया । 


२७०. भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


वत्तमान शिक्षामे मनोवैज्ञानिक आन्दोलन 

रूसोके शिक्षा-सिद्धान्तमें सबसे महत्वकी बात यह दे कि बच्चेको 
'शिक्षा उसकी स्वाभाविक रुचिके अनुसार हो। यद्यपि रूप्तो स्वयं 
बालकोंकी मनोवृत्ति सल्ली प्रकार नहीं पहचान सका क्र इस सम्बम्धर्मे 
उसने जो विचार : व्यक्त किए हैं, वे सी अनगढ़ हैं, फिर भी उसने यह 
बात अवश्य समझ ली थी कि शिक्षाका एक मात्र आधार बालकका 
अध्ययन है। एमीलकी भूमिकार्मे उसने कद्दा है--“'हम लोगोंम जो 
'सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, वे बालकोंकों ऐसी बातें सिखानेके फेरमें है 
जो सयाने लोगोंको जाननी चाहिएँ श्र यह नहीं ससरू पाते कि बालक 
क्या अहण कर सकते हैं | हम सदा बालकमें सयाने सनुष्यकी छाया 
देखते हैं और यह नहीं सोचते कि मनुष्य होनेके पहले भी वह कुछ है 
या नहीं १” 

रूसोके इस सिद्धान्तका परिणाम यह हुआ कि श्राजकलकी शिक्षाका 
केन्द्र बालक बन गया। इस सम्बन्धर्म बालकके विकासकोी विभिन्‍न 
'अवस्थाओंका सिद्धान्त जो रूसोने निश्चित किया, उपर भी विचार 
कर लेना चाहिए । उसने बालकके विकासको ऐसे निश्चित विभागुर्मे 
बाँट दिया है जिनका एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है । नर्मेंसे प्रत्येक 
विभागके लिये उसने एक विशेष प्रकारकी शिक्षाका प्रतिपादन किया है 
'क्योंकि वह चाहता है कि एमील् उदार और धर्माममा हो और वह मो 
उस अवस्थामें जब कि वह पन्द्रहद वर्षनो अवस्थातक आत्मरुचि और 
'संदेइके वातावरणमें पला हो । इसीको शिक्षा-शास्त्रियोंने “देरमें सयाना 
बनानेका सिद्धान्त” ( थीयरी औफ डीलेड मेच्योरिंग ) कहा है। रूसोने 
'द्खितल्ाया दे कि बालकके जीवनकी विभिन्‍न अवस्थाओ्रो्में कुछ विशेष 
अन्तर होते हैं ओर विभिन्‍न अवस्थाओंम, यदि उसे डचित क्रियाएँ 
'करनेकों दी जायें तसी उसकी पूर्णता हो सकती और उसका दढोक-दीक 
विकास ड्ो सकता है। इसलिये वतमान युगमें जो यह प्रश्नत्ति बढ़ रही है 
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खके बालकके सोचने, अनुभव करने और काम करनेके सम्बन्धर्मे किसी 
निश्चित प्रयात्नीका प्रयोग*न किया जाय, इसका सम्पूर्ण श्रेय रूसोको 
ही दिया जा सकता है। रूखोने यह भी कहा है कि अध्ययनके लिये 
उत्सुकता और रुचिको भी प्रधानता देनी चाहिए | इस इश्टिसे वह दरबाट 
ओर उसके अन्लुयायियोंका भी पथ-प्रद्शक है। रुूसोके द्वारा ही हमने 
यह भी सीखा है कि शारीरिक स्फूक्ति ओर इन्द्रियोंकी शिक्षा भी 
बालकोंके लिये उनके सावी विकासमें श्रत्यन्त सहायक सिद्ध, होगी । 
पैस्टाल्वोज़ीने जो प्रकृति-निरीक्षणकी प्रणाली चलाई और ऋोबेखने जो 
गतिशील क्रियाकी प्रणाली चलाई उन सबके मूल खोत रूसोके 
सिद्धान्तंमिं ही प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार रूसोने क्रियाशीलता उत्पन्न 
करनेका, बालकके लिये समस्या उत्पन्न करनेका, बालकके अंगों ओर 
उनकी स्फूत्ियोंका प्रयोग करनेका महत्व दिखाकर शिक्ता-प्रणाद्वीके 
संवधनमे बढ़ा महत्वपूर्ण योग दिया और इस इश्टिसे हम डसे वतंमान 
मनोवैज्ञानिक आन्दोलनोंका भी जनक कह सकते हैं। यचथपि उसके 
समयमें इस प्रकारके मनोविज्ञानक्ा विकास नहीं हुआ था जैसा आजकल 
दो गया है फिर भी उसने बालक़का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन करके ही 
अपने शिक्षा-सिद्धान्त सिद्ध कर दिए थे ओर इस प्रकार उसने अपनेको 
बाल्ककी स्थितिमें रखकर सम्पूर्ण विश्वकको बालकी आँखोंसे देखनेका 
योरप्र्मे प्रथम अ्यास किया । 


रुूसोकी शिक्षा-पद्धतिके प्रयोग 


अपने समयमें रूखोका कोई प्रभाव तत्कालीन शिक्षाअणाज्नतो या 
विश्व विद्याल्योंपर नहीं पड़ सका । किन्तु पीछे कुछ ऐसे विचार 
अवश्य हुए जिन्होंने रूसोकों शिक्षा-योजताका सावजनिक प्रयोग करनेका 
संकल्प किया । 
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बेसडो ओर मानव-संस्थाएँ 

रूसोकी इस श्राकृतिक शिक्षाक्रा निश्चित रूपमें प्रथम प्रयोग बेसडोने 
जमनीमें किया और वहाँ इस प्रयोगकरे लिये फिल्न्श्रोपिनम (मानवर्संस्था) 
नामक शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना की। यो हान ., बनंहाड बेसड़ो 
( ३७२३-१७६० ) स्वभावसे ही ऐसा विचित्र भावुक व्यक्ति था कि 
रूसोके सिद्धान्तोंने उसे तत्काल मुग्ध कर लिया । वह बड़ा अव्यवस्थित, 
रूड़िवादी, विवेकहीन और अनियमित भी था । प्रारंसमें उसे धर्मसेवाकी 
शिक्षा दिलाई गईं किन्तु उप्तका विश्वास ईश्वरसे उठ गया ।3 समे 
धमग्रचारके कार्यको तिलांजलि दी और हौद्सटाइनमें जाकर हेर फोन 
क्वालेंडके बच्चोंको शिक्षा देने लगा । इस घनी परिवारके बच्चोंको पढ़ाते 
समय उसने पहले आस-पासकी वस्तुओ्रोंके संबंधमें प्रश्न करके तथा उन 
वस्तुओंमें खेल-कूदकर उनके संबंधकी सब बातें सिखा दों। इसके कुछ 
ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १७६३ में उसे 'एमोल' पोथी हाथ लग गई । 
उससे बेसडो इतना प्रभावित हुआ कि उसने जमनोकी शिक्षा प्रणालीमें 
क्रान्तिका शंख फू क दिया । उन दिनों जमनीके विद्यात्नयोंमें अँघेरी और 
गंदी कोठरिय्मि होती थीं, शारीरिक शिक्षाका भो कोई ग्रत्रन्ध नहीं था, 
नियंत्रण भी बड़ा कठोर था, संपूर्ण वातावरणमें विचित्र कृत्रिमता भी 
व्याप्त थी, पाव्यक्रममें भी साहित्यका ही प्रभुत्व था और वह भी नीरस 
व्याकरण-प्रणालीसे पढ़ाया ज्ञाता था। इस दूषित, संकीर्ण प्रणालीसे 
लोग इतने ऊब डठे थे कि बेसडोने शिक्षा-सुधारके लिये जो-जो सुझोव 
रक्‍्खे वे तत्काल स्वमान्य किए. जाने लगे और इनके झाधारपर 
घड़ाधड़ सानवीय विधाल्नत्ष ( फिलेन्श्रौपिनम ) नामक नए ढंगकी 
संस्थाएं खोलो जाने त्र्गीं जिनमें .बेसडोके सिद्धान्तोंके अनुसार शिक्षा 
दी जाने छग्गी। 

छु: वक पशचात्‌ बेपघडोने बालकोंक लिये 'शल्तेमेंटरवेकः नामक 
पाव्यपुस्तक और अध्यापकों तथा अभिमावक्रोंके लिये सहायक पुस्तक 
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“मेधोडेनबुख़' तैयार कर डाली। इसके पश्चात्‌ उसने बच्चोंकी रुचिके 
आधारपर कुछ लोकप्रिय कहानियाँ दिखीं जिनमें नीति, धम, उपदेश 
तथा साधारण विज्ञानकी अनेक बातें भरी हुई थी। इनमें सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है 'रौबिन्सन ढेर युंगेरे! ( कनिष्ठ रोबिन्सन ) | 

डेस्साउके राजा लियोपोडने बेसडोको अच्छा वेतन, भवन, भूमि 
और जागीर देकर फिल्न्धश्रोपिनम ( मानवीय विधालय ) खोलनेकी 
सुविधा दे दी थी । इस विद्यालयमें काम्पे भर साल्त्समान जैसे विचच्षण 
विद्वान्‌ अध्यापक चुला लिए गए थे । इस विद्याक्षयका सिद्धान्त यह था 
कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रकृतिके अनुकूल हो, शिक्षा-क्रममें बच्चोंकी सहन 
प्रवृत्तियों और रुचियोंको ओव्साहन तथा निर्देश दिया जाय, सीखनेको 
विधियाँ सी बालकोंकी मानसिक अवस्थाके अनुकूल हो, तत्कालीन सम्पूर्ण 
झाचार-विचार और कृत्रिमताएँ समाप्त कर दी जाये ओर बालकोंको सादे 
कपड़े पहनमेको दिए जायें । सव-शिक्षार्मे विश्वास करते हुए भी ये मानते 
थे कि एक वगको तो सामाजिक संरक्षण और नेतृत्वके लिये प्राकृतिक 
शिक्षा दी जाय और दूसरे व्गको अध्यापन करनेके लिये । इसलिये धनी 
छाम्रोंको छुः घयटे विद्यालयमें ओर दो घण्टे हाथका काम करनेमें तथा 
निधन परिवारोंके बालकोंको छः घण्टे शारीरिक कामोर्मे और दो घण्टे 
पढ़नेस लगाने होते थे । हस्तकोशल, शारीरिक व्यायाम तथा खेल सबके 
लिये अनिवाय थे बौद्धिक शिक्षा-क्रममें ल्वातिनके साथ देशभाषा और 
फऋसीसी भांषाकी शिक्षा भी दो जाती थी । 'एल्ेमेंटरवेक के साथ सानव- 
शास्त्र, शरीर-शास्त्र, पशुपालन, प्रेड-पौधे डगाने ओर पोषित करनेकी 
विधि, धातु और रसायन, गणित और भौतिक विज्ञानके यंत्र, व्यवसाय 
तथा इतिहास आदि विषय सिखाए जाते थे । किन्तु पोछ्े चलकर उसने 
इन विषयोंका विस्तार कम कर दिया । 

इस विद्यालयमें बोलकर और पढ़कर भाषाएँ सिखाई जाती थी। 
व्याकरण तब पढ़ाया जाता था जब भाषा बोलनेकी अच्छी गति हो 


८छघ 
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चुकती थी । बातचोत, खेल, चित्र, नाटक तथा व्यावहारिक और रोचरू 
विषयोंपर पुस्तक पड़ाकर ल्ातिनमें कुशल्नता प्राप्त कराई जाती थो । 
गणितकी शिक्षा मौखिक हो होती थी । ज्यामितिकी शिक्षा ठीक ओर 
शुद्ध रेखाचिन्नके द्वारा दी जाती थी | इसी प्रकार घर, पड़ोस, नगर 
देश और महाद्वीपके क्रमसे भूगोलका ज्ञान कराया जाता था। यथ्पि 
१७९३ में डेस्साउका फ़्लेन्श्रोपिनम सदाके लिये बन्द हो गया किन्तु 
उसके अध्यापकोंने सारे यूरोपमें फैलक्र इस प्रकारके बहुतले विद्यालय 
स्थान-स्थानपर खोल दिए । 
शिक्षामे उदारता--खोंस्ती शिक्ता-समुन्नति-कारिणी-सभा 
' अठारहवीं शताब्दिसें कुछ उदार संस्थाओं तथा सज्जनोंने दीनों और 
निधनोंको शिक्षा देनेके लिये बहुतसे धर्माथ विद्यालय खोल दिए जैसे एस० 
पी०सी० के० ( सोसाइटी फौर दि प्रमोशन औफ क्रिश्चियन नौलेज ) 
झर्थात्‌ श्वीस्ती-शिक्षा-ससुन्नति-कारिणी-सभाने । इन विद्यालयोंमें 
अध्यापकोंका काय यह था कि धार्मिक प्रश्नोत्तरी पढ़ानेके साथ बालकोंके 
भनसे सब अवगुण और दुराचरण निकाल दें तथा उन्हें पढ़ना, लिखना 
ओर गणित सिखावें । इन विद्यालयोंमें केवल पढ़ने सान्रकी ही नहीं 
चरन्‌ छात्रोंके लिये भोज्ञन, वस््र और निवासकी भी व्यवस्था थी | 
थोड़े ही दिनोंमें ऐसे विद्यालयोंकी संख्या केवल इंग्लैंड और वेल्समें 
ही दो दो सदस्नतक पहुँच गई | धनी लोगोंको इन निधधनोंकी पढ़ाई 
'बहुत अखरी । उन लोगोंने इन विद्याल्ययोंकी सहायता बन्द कर दी और 
इन संस्थाओंकी वृद्धि रुक गई । अन्तर्मे नेशनल सोसाइटी (राष्ट्र-अमिति) 
ने इनमेंसे बहुतसे विद्यालयोंका भार स्वयं संभाल लिया । 
.._ नौनकनफुर्मिस्टों ( स्वतंत्रतावादी ईसाइयों ) ने भी कुछ इस 
प्रकारके विधालय खोले । वेब्समें चलतते-फिरते विद्यालय ( सरक्युलेटिंग 
स्कूह्स ) खुल गए जो एक स्थानपर जाकर वहाँ के लोगोंको बाइबिल 
'पढ़ा-लिखाकर दूसरे स्थानक्े लिये चलन देते थे । 
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खीस्ती शिक्षा-ससुन्नति-कारिणी सभाकी एक शाखा एस, पी. जे. 
६ धमम-प्रचार सभा ) की ओरसे सन्‌ १७०९ में अ्रमेरिकाके न्‍्यूयाक 
नगरमें वित्चियम हडल्स्टनने इन्हीं धर्माथ विद्यालयोंके आदशपर नये 
विधालय खोले «जिनकी देखा-देखी और भी बहुतसे प्रान्तो्में ऐसे 
विद्यालय खुलते चले गए । बहुतसे ल्लोगोंने इस सभाका भी विरोध किया 
क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं इंगलिस्तानका इसाई घधम्म यहाँ भी अड्डा 
न जमा ले, किन्तु ये विद्याद्यय अमेरिका चलते ही रहे । 

इन्हीं धर्मा्थ विद्यालयोंके समान योरोप और अमरिकार्मे रविवारी 
विद्यालय ( संडे स्कूल्स ) चले जिनमें रविवारको शित्षा दी जाती थीं। 


शिष्याध्यापक-प्रणाली ( मोनीटोरियत खिस्टम ) 

लंकास्टरने लन्दनके साउथवक अदेशर्मे १७९८ ई० में दीन बालकोंके 
दिये शिष्याध्यापक -प्रणाल्लीका एक विद्यालय खोल दिया । ल्ंकास्टरने उन 
बालकोंमेंसे ही कुछको चुनकर स्वयं पढ़ाया और फिर वे विद्यार्थी अन्य 
सब विद्यार्थियोंको पढ़ाने छगे । इस प्रयोगमें उसपर इतना ऋण हो गया 
कि ब्रिटिश ऐण्ड फोरेन सोसाइटी ( ब्रिटिश तथा विदेशी सभा ) ने इस 
विद्यालयका भार अपने ऊपर ले लिया। यह प्रणात्ली इतनी ल्लोकप्रिय 
हुई कि इंगलेण्डके इंसाई चर्म डाक्टर एन्ड्, बेलने ऐसे अनेक विद्यालय 
खोल दिए क्योंकि डाक्टर बेल भारतमें रहकर इस प्रणाल्लीका अध्ययन 
कर चुके थे । 

* निर्धन बच्चोंके लिये उन्‍्तीसवीं शताब्दिमें फ्रांस, इंगलेग्ड तथा 
संयुक्तराष््र अमेरिकार्मे शिशु-विद्यालय भी खोले गए, जिनका राष्ट्रीय 
शिक्षा-प्रयालीमें महत्वपुर्ण स्थान है, किन्तु ये विद्यलय भी बहुत थोड़े 
दिनोंमें यंत्रवव हो गए। कुछ भी हो, इस धर्माथ शिक्षा-पद्धतिने 
सांवंभोम और राष्ट्रीय शिक्षाके लिये मार्ग अवश्य खोल दिया । 
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शिक्षामें संप्रेच्ञणवाद ओर व्यावसायिक साधना 
पेस्टालोज़ी तथा होरेस मान 


यद्यपि रूसोके प्रयोग अ्रव्यावहारिक और असंगत ही थे किन्तु 
अन्य आचार्थोने उसके प्रकृतिवादकों व्यवस्थित कर ही दिया। सबे- 
प्रथम पेस्टालौज़ीने यह प्रयास किया कि एक नई प्रणालीका निर्माण 
किया जा सके । 


पेस्टालोज़ो 

यौह्द हेनरिज़ पेस्टालौज़ीका जन्म सन्‌ १७४६ में स्वित्सरलेण्डके 
त्सूरिख़ नगरमें हुआ । वह पाँच वर्षका हो भी नहीं पाया था कि उसके 
पिता चल बसे, इसलिये उसका ल्ालन पालन डसकी उदार और धार्मिक 
माता तथा पादरी दादाने किया जिनके प्रभावसे उसके सनमें भी यह 
भावना जागरित हुईं कि में भी असंस्कृत देहाती भाइयोंको पढ़ा-लिखाकर 
उन्हें ऊपर डठाऊ। पहले तो उसने पादुरीका काम प्रारंभ किया किन्तु 
वहाँ सफल न होनेके कारण उसने दण्डनोति (कानून) का अध्ययन 
प्रारम्भ किया, पर इसमें भी उसे सफलता न मिल सकी । संयोगसे 
रूसोके 'एमील तेथा “सामाजिक धर्म (सोशल्न कोन्ट्रेक्ट ) गन्थ कहीसे 
उसके हाथ लग गए जिनके कारण उसने राज्य-क्रान्तिमें भाग लेकर 
सरकारके विरुद्ध विद्रोह करना प्रारम्भ किया और पकड़ा गया। वहाँसे 
छुटनेपर सन्‌ १७६५९ में उसने किसानोंको खेतीके नये डपाय बताकर 
स्वयं बिर अद्वेशर्मे थोढ़ी सी भूमि ल्लेकर वहाँ न्यू हौफ़( नया 
चलाया । किन्तु पाँच वर्ष्ें यह प्रयोग भी असफल सिद्ध हुआ । 

इसी बीच, पेस्टालीज़ीने अयने पुत्नका नाम जेक्स रखकर खूसोझे 
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*5एमील” के समान उसका पाछ्लंन करना प्रारंभ किया । इस प्रयोगसे 
पैस्टालोज़ी इस परिणासपर पहुँचा कि आँख मूँदकर रूसोके सिद्धान्तोंका 
प्रयोग करनेसे पहले उनमें आ्रवश्यक संशोधन कर लेने चाहिए | उसका 
यह अनुमान पूर्णतः ठीक था कि बच्चेका प्राकृतिक वातावरण उसका 
'घर ही है जहाँ शासन कुछ कठोर भल्ले ही हो किन्तु वह निरन्तर माता- 
पिताके स्नेहसे भी ओत-प्रोत रहता है। पैस्टालोज़ीकों यह विश्वास हो 
गया कि पुस्तकोंके आधारपर समुचित शिद्वा नद्दीं दीं जा सकती । यदि 
शिक्षाकी ठौक योजना बन जाय तो जो नि्धन/लोग जीविकार्में बाधा 
पड़नेके कारण नहीं पढ़ते-लिखते वे लोग अपनी जीविका कमानेके साथ 
ही अपनी बुद्धि और अपना नेतिक आचार भी समुन्नत कर सकते हैं। 
खेतीमें असफल होनेके पश्चात्‌ १७७४ में उसने वहीं न्यू दोफ़ 
( नया खेत ) में ही बीस दरिद्व बच्चोंको अपने साथ रखकर और उन्हें 
भोजन-वबस्र देकर भारतीय गुरु-भावनासे पाठशाला खोली जहाँ छात्र पढ़ने- 
लिखनेके साथ-साथ अपने आप अपने परिश्रमसे अपनी जीविका चल्ना 
सके | उसकी पाठशालामें बालकोंको तो खेती और फल-फूल डगानेकी 
शिक्षा दी जाती थी; बालिकाओंको घरेलू काम-काज भौर सिलाई-बुनाई 
सिखाई जाती थी, जाड़े-पाले और बरसातके दिनोंमें जब॒बाइरका काम 
कम रह जाता था तब सूत कातना और कपड़ा बुनवा सिखाया जाता 
था | वहाँ लिखवा-पढ़ना सिखानेके पहले बच्चोंको बात-चीत करना भल्री 
प्रकार सिखला दिया जाता था और बाइबिल्ल कंठस्थ करा दी जाती थी । 
थोड़े ही दिनो डस शिक्षा-क्रमसे बच्चोंका स्वाध्थ्य, उनकी जुद्धि, सदाचार 
शबमें वृद्धि हुई इसलिये छात्रोंकी संख्या बढ़ा दी गईं । पर पैसेकी कमीसे 
सन्‌ १७८० में शिक्षाका इतना बड़ा प्रयोग सदाके लिये समाप्त हो गया 
असफल होनेपर अपने एक मित्रकी प्रेरणासे उसने 'एक साधुका 
स॑ब्याकाल” ( दि ईविनिंग आवर ओफ ए हरमिट-) प्रकाशित किया 
जिसमें उसके सभी शिक्षण-सिद्धान्तोंका समावेश था। किन्तु वह अन्य 
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कुछ दुर्बोध तथा अस्पष्ट हो गया, इसलिये त्लोगोंने कहा कि इसे सर्व-सुबोध 
रूपमें लिख डालिए। तदनुसार उसने अपना असिद्ध, सफल और 
लोकप्रिय अन्थ 'लियोनाड उंड गेटू थ ड” ( १७८१ ) लिखा । इस कथा 
स्वित्सरलेंडके बोनाल नामक गाँवकी हीन सामाजिक दशाका वर्णन 
करके यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक साधारण किसान-नारी 
गेट ड अपने मधुरके व्यवहार दथा परिश्रमसे उस गाँवकी दशा बदल 
देती है। श्रीमती गेट्रंयू ड अपने मचद्यय पतिको सुधारती है, अपने 
बच्चोंको शिक्षा देती है और अपने सदाचरणसे ग्रामीण समाजपर पेसा 
अ्रभाव डालती है कि सब लोग प्रभावित होकर उसके बताए हुए सुझाव 
स्वीकार कर लेते हैं | इसके पश्चात्‌ एक कुशल अध्यापक गाँवमें आता 
है, गेट्रंय ढसे पाठशाला चल्वानेकी विधि सीखता है और प्रार्थना करता 
है कि आप निरन्तर इसी प्रकार सहयोग देती रहें । घीरे-धीरे देशकी 
सरकारका भी ध्यान इस ओर जाता है, वहाँके सुधारोंका अध्ययन किया. 
जाता है और अन्तमें यह परिणाम निकलता है कि देशका सुधार 
केवल बोनाल गाँवकी शिक्षण-पद्धतिका अनुसरण करनेपर ही हो: 
सकता है। 
आन्शवांग या अनुभवाश्रित शिक्षण चिथि ; 
सन्‌ ३७९८ में स्वित्सरलेंडके स्वांट्स नगरमें एक अनाथालयके 
प्रबन्धका भार पैस्टालौज़ीको मिला किन्तु वहाँ न ह्लो कोई सहायक. 
अध्यापक थ, न पुस्तक, न कुछ और सामग्री हो | फिर भा उसने अस्सी 
बच्चोंके शिद्वणकी एक नई विधि निकाली | इसी विधिका नाम था. 
आन्वाज्ञ ( अनुभवाश्रित शिक्षण-विधि ) अर्थात्‌ बच्चोंको अपनी ओरसे 
कुछ बताया या सिखाया न जाय, बच्चे स्वयं अपने अनुभव और संभेत्तणसे, 
बाहरका ज्ञान प्राप्त करे । यही उसकी, संग्रेच्ण-प्रणात्ञीका वास्तविक 
श्रीगणेश था जिसमें घममं और नीतिके उपदेशके बदले व्यवहारमें जैसे- 
जैसे नई-नई घटनाएँ होती चल्नती थों वैसे वैसे बालकों को आत्मसंयम,, 
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छात्रोंकोी गणित घिखानेके लिये भी उसने कुछ फह बनाए थे 
जिनपर सौ तककी गणनाके लिये बिन्दु या रेखाएं बनी रहती थीं । इस 
टेबिल औफ यूनिट ( इकाईके फट ) के सहारे विद्यार्थियोंको अंकोंका अर्थ 
भी ज्ञात हो जाता था ओर गणितके आगेके क्रम भी समझें आा जाते 
थे। ज्यामितिकी शिक्षाके लिये बच्चोंसे कोण, रेखा, वृत्त आदि ज्यामिति 
के रूप खिंचवाए जाते थे और इसी संग्रेत्तण-प्रणालीसे इतिहास, भूगोल्ल 
तथा प्राकृतिक इतिहासका भी ज्ञान कराया जाता था । 

यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय हो गई कि ऋ्ुण्डके क्ुणड विद्यार्थी 
आर अ्रध्यापक वहाँ आ गए और लगभग साढ़े तीन वर्षोर्मि पेस्टालोज़ीके 
शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यवस्थित होकर सवसाधारणकी शिक्षाके प्रयोगमें 
आने लगे | बुगडोफमें रहते हुए उसने सन्‌ १८०१ में 'हाड गेट्ंथ ड॒ 
टीचेज़ हर चिल्ड्रेन” (गेट्रंथ ड अपने बच्चोंको कैसे पढ़ाती है?) प्रकाशित 
करके अपनी प्रणालीकी विस्तृत व्याख्या की। इसमें केवल उन पंद्रह 
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पश्नोंका संकलन है जो उसने अपने मित्र गेसनेरको लिखे थे । यह पूरी 
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पोथी असंगत बातों और पुनरावृत्तियोंसे भरी पढ़ों हैं, इसलिये पेस्टालौज़ीके 
जोवनी-लेखकने उसके शित्तण-सिद्धान्तोंका यह संत्षिप्त ब्यौरा दे दिया है- 
. ,, शिक्षाका आधार संप्र क्षण श्रथौत्‌ भ्रत्येक वस्तुको ध्यानपूवक 

देख-समझूकर उसके संबंधका पूरा ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए । 

२. भाषाका सम्बन्ध संभेक्षणसे ही होना चाहिए । 

३. शिक्षा आप करनेके समय न तो आँख मूंदकर कोई नि्णय कर 
खेना चाहिए और न निरथक आलोचना दही करने लग जाना चाहिए । 

४. शिक्षाकी अत्येक शाखाका प्रारम्भ सरलतम तत्त्वोंसे होना चाहिए 
ओर बालकके विकासके साथ विकसित होना चाहिए अर्थात्‌ संपूर्ण ज्ञान 
'ऐसे क्रमसे दिया जाय कि अगले “और पिछुले ज्ञानका परस्पर 
मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हो । 


७, शिक्षाकी प्रत्येक अवस्थामें बालकको इतना पर्यांघ समय देन 
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चाहिए कि वह नई सामग्रीको पूर्ण रूपसे आत्मसात्‌ कर ले, सुद्दीमें 
कर ले । 

६, शिक्षण-क्राय भी विकास-क्रमसे ही चल्मलाया जाय, बलपूवक 
गुरुत्वकी भावनासे छात्रपर कुछ न लादा जाय । 

राजनीतिक उथल-पुथलके कारण सन्‌ १८०५ में पेस्टालौज़ीको 
अपना विद्यालय बुगडोफ़ेसे हटाकर इवरइून ले जाना पढ़ा जहाँ उसने 
स्तांव्स तथा बुर्गंडोफ की संग्रेत्षणात्मक प्रालियोंको पूण किया। वहाँ 
उसने एकस्वरी ध्वनियाँ ( सिलेबरोज़् तथा इकाईके फट्टे ( टेबिल ओफ 
यूनिट ) का सुधार किया और गणितके लिये एक नई भिन्‍्नोंकी सरणि 
( टेबिल औफ _फ्रेक्शन्स ) भी तैयार कर डाली । 

इसी प्रकार लिखना ओर चित्ररेखा ( ड्राइज़् ) खींचना सिखानेके 
लिये छुड़ी या अंजनी ( पंसिल ) आदि वस्तुओंको भिन्‍न-मिन्‍न रूपसे 
आड़े, सीधे, खड़े, पड़े, बेंडे, तिरद्दे रखकर या रेखाएँ खिंचवाई जाती 
ओर इन रूपोंका अभ्यास कर चुकनेपर द्ात्रोंको समझप और सुन्दर 
आकृतियाँ बनानेके लिये प्रोत्साहन दिया जाता था | इन्हीं सब अभ्यासोॉसे 
छात्रोंकों लिखनेका ढंग भी आ जाता था । 

पेस्टालीज़ीके इन सिद्धान्तों और भप्रयोगोंके फल-स्वरूप प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक काल रिट्ठ रने उसके भूगोल-शिक्षण-सम्बन्धी विचारोंकों समुश्नत 
किया और पेष्टालोज़ीके संगीतज्ञ मित्र नेगेलीने संगीत-शिक्षाके लिये 
इस प्रणात्नीका प्रयोग करना आरम्भ किया । 

पेस्टालोज्ञीके शिक्ष-संबंधी उद्द श्य ओर उनकी व्याख्या 

पेस्टालोज़ीने शिक्षाका अथ बताया है 'मनुष्यका स्वाभाविक विकास 
झौर उसकी सब शक्तियों, समर्थताओं और योग्यताओंका साथ-साथ 
संवधन [? उसने अपने लेख 'एक साधुका संध्याकाल' में लिखा था किं 
बालककी वृद्धि भी वृत्षकी बृद्धिके समान होती है। जैसे किसी बच्चके 
बीज और उसके मुझमें स्थित अंग ही अनेक अबाघ सम्बन्धोंके द्वारं 


श्ूर भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


पूर्ण वृच्चका रूप धारण करते हैं, चैले ही मनुष्य भी बालकपनर्म अपने 
अंग या उपांगका जो संस्कार पाता है उसीके अनुसार वह विकसित रूप 
बन जाता है । इसलिये पेस्टालौज़ीने शिक्षाक्ी परिभाषा देते हुए लिखा 
है कि “मनुष्ययी सब शक्तियों और समरथताओ्रोर्के स्वाभाविक और 
सर्वाज्र विकासात्मक संवर्धनको ही शिक्षा कहते हैं ।” 
संप्रच्चण ( ओब्ज़बंशन ) के सिद्धान्तकी व्याख्या 
उसकी शिक्षाका झुख्य सिद्धान्त था संप्रेच्रण | इसका तात्पय यह 
था कि बालककी रुचि जिस वस्तुमें हो वही वस्तु बालकको दी जाय 
जिससे वह उस वस्तुको भत्नी प्रकार देख-समझकर उससे सम्बन्धर्मे सब 
बातें जान ले क्‍योंकि इस प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान या स्वानुभूत ज्ञान ही 
सबसे अधिक स्पष्ट, उपयोगी ओर टिकाऊ होता है । इस संग्रेक्षणीय 
ज्ञानके वितरणाथ उसने यह प्रणात्नी निकाली कि पहले प्रत्येक विषयको 
सरलतम तत्वों विश्लेषित कर दिया जाय और फिर क्रमिक अ्रभ्यासोंक्े 
द्वारा इस प्रकार पूर्ण किया जाय कि केवल शब्दज्ञानकी अपेत्ता वस्तुओंका 
अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाय | किन्तु बालकमें अपने अनुभव स्पष्ट और 
व्यवस्थित शब्दोंमें व्यक्त करनेकी शक्ति भी होनी चाहिए इसीलिये 
उसने अपने संप्रेच्रणके साथ भाषाका ज्ञान भी अनिवार्य रूपसे जोड़ दिया। 
पेस्टालोज़ीके प्रयोगोंका प्रभाव 
, अद्यपि पेस्टालौज़ी भी अपनी प्रगाक्षीकों ध्क्रिय रूप नहीं दे पाया 
किन्तु उसने रूसोकी स्वतन्त्र, निर्देशहीन तथा निर्बाध शिक्षा-पद्धतिको 
व्यवस्थित रूप देकर, संवार-सुधारकर पाठशालाओंमें उसका प्रयोग 
किया । चाहे पेस्टाल्लौज़ीको इसमें सफलता न मित्र पाई दो किन्तु उसके 
कारण शिक्षाके क्षेत्रसें नये ढंगसे सोचने-विचारने, तथा प्रयोग करनेकी 
परिपाटी अवश्य चल निकली । न 
पेस्टालोज़ीकी यह संग्रेच्तण-प्रणात्वी सस्पूर्ण योरप तथा संयुक्तराष्ट 
क्मेस्किकलेंफ्रेल मई जिसका अचार एक ओर हौरेस मानव ( १७९६ से 
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क८७९ ) और डा० एडवर्ड ए० शैद्डनने औस्वेगो प्रणालियोंकी 
स्थापनाके द्वारा किया और दूसरी ओर उसकी व्यावसायिक शिक्षाका 
अचार फ़ालेनबुर्गने किया । ये सब व्यावसायिक संस्थाएँ इतनी लोकप्रिय 
हुई कि चारों ओर उनकी देखा-देखीँ न जाने कितने व्यावसायिक 
विधाल्रय योरप तथा अमेरिकार्मे फेल गए । 
पेस्टालोज़ीकी शिक्षा-पद्धतिका विश्लेषण 

पेस्टालोज़ीने रूखोके विचारोंका अन्धानुकरण तथा अन्धानुसरण 
नहीं किया | उसने अपने पुत्रपर रूसोके प्रकृतिवादका प्रयोग करके 
ग्रह परिणाम निकाला कि रूसोकी योजना ज्योंकी त्यों प्रयोगमें नहीं, 
छाईं जा सकती, उसमें संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है । 

उसने यह ठीक सिद्धान्त अ्तिपादित किया कि यदि बालकोंकों 
स्वाभाविक वातावरणमें छोड़ना अ्रभीष्ठ और आवश्यक ही है तो डसे 
घरमें माताके पास छोड़ना चाहिए, क्योंकि बालकको घरपर ही स्वाभाविक 
वातावरण मिल सकता है और कहीं नहीं, क्‍योंकि जहाँ बालक खेल- 
कुदर्मे किसीका हस्तक्षेप या वाणिक्षेप नहीं चाहता, वहाँ वह स्नेह, 
दुलार, प्रोत्साहन और पोषण भी चाहता है। . 

पेस्टालौज़ीका यह प्रस्ताव डीक था कि पुस्तकोंके आधारपर शिक्षा: 
ठीक नहीं हो सकती। सभी शिक्षा-शात्री एकमत हैं कि झआरम्मिक- 
शिज्षार्मे पुस्तकका संपक बालककों कमसे कम देना चाहिए किन्तु इसका 
यह भी अर्थ नहीं कि शिक्षा-क्षेत्रसे पुस्तकका पूर्ण बहिष्कार कर दिया 
जाय । पेस्टालोज़ी तो संग्रेन्रण अर्थात्‌ स्वर्य प्रत्येक वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञाक 
करके शिक्षित ह्ोनेका सिद्धान्त माननेवाला था। अतः जहाँ अत्यक्त ज्ञान 
ही शिक्षाका आधार हो वहाँ पुस्तकको दाल-भातमें मूसरचन्द बनाकर 
न लाया जाय । किन्तु संसारकें, सभी ज्ञातव्य विषय प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
ऑेश्रुमम्य नहीं होते, उनके लिये पुस्तकका आश्रय खेनेके अतिरिक्त दूसरह 
मार्ग ही कौन-सा रह जाता है| अतः फैस्टालौज़ोको अपने सिद्धान्तमें 
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'यह भी जोड़ देना चाहिए था कि “जो भावात्मक तथा कल्पनात्मक विषय 
अत्यक्षतः बोघगम्य न हो सकते हों, केवल उन्हींके लिये पुस्तकोंका प्रयोग 
किया ज्ञाय, शेष विषयोंके लिये नहीं ।! 

पढ़नेके साथ-साथ शारीरिक श्रमसे जीविकोपाजन करनेकी सूझ भी 
'पेस्टालौज़ीकी अपनी नहीं है। इससे पहले ईसाई मठीथ विद्यालयोंमें 
अध्ययनके साथ इतने शारीरिक अ्रमका विधान कर दिया गया था 
जितनेसे अपनी जीविका चलाई जा सके । अन्तर केवल इतना हुआ कि 
उन विद्यालयोर्मे इस प्रकारकी योजना केवर साधुओंके लिये थी 
सवसाधारणके लिये नहीं, किन्तु पेस्टालोज़ीने तो व्यापक रुपसे प्रत्येक 
'शिक्षार्थीके लिये जीविकोपाजन-योग्य श्रम अनिवार्य कर दिया 

पेस्टालोज़ीका सबसे अधिक क्रान्तिकारी प्रस्ताव यह था कि बालककी 
रुचि ओर उसकी इच्छा ही प्रधान समस्छी जाय | इसका सुखद परिणाम 
यह हुआ कि पाठशाला जानेमें बालक उत्सुकता दिखाने लगे, अध्यापकर्मे 
'शास्ताके बदले मित्रकी मूर्ति देखने लगे, अपने मनके अलुकूल शिक्षण- 
विषय पाकर रुचिपूवक उन्हें ध्यानपूवक पढ़ने-सीखने लगे और जिज्ञासा 
व्यक्त करनेकी स्वतन्त्रता मिल जानेसे अपने कुतृहलका संवर्धन और 
खमाधान भी करने लगे। 

इतना होनेपर भी पेस्टालोज़ीकी पद्धति अनेक स्वतःविरोधी 
प्रवृत्तियाँ भी थीं। एक ओर जहाँ वह स्वाभाविकताकी दुह्ाई देता था 
वहीं दूसरी ओर वह एकस्वरी ( सिल्ेबरीज्ञ ) की सृष्टि भी करता था 
जो पूणत३ अस्वाभाविक थीं । गेटूथ डके ढ्वारा उसने जो समाज-सुधारका 
अवेधान सुरझाया है कि वह कोरी कल्पनामात्र है क्योंकि समाजकी प्रत्येक 
चारी गेट्रयूडके समान उदार, सेवावती और शीज्ञवती कैसे होगो। 
.. पेस्टाल्नौज़ीकी शआन्श्वांग या सनुभवाश्रित शिक्षाकी योजनाका 
अन्त्विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि हमारे जिस ज्ञानका संपूर्ण 
'भांडरर इंतनी सहस्ाब्दियोखे हमारे पूवजोने सचित कर रक्खा है उसको 
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प्रयोग न करके ज्ञानाजंनकी प्रत्येक परिस्थितिकी प्रत्येक व्यक्ति-द्वारा 
आवृत्ति कराना नितान्त मूखता ही है। हमारे चारों ओर नदी-नाले,. 
ताल-तल्ेया, वृक्त-लता, पशु-पक्ती, फल-फूल, बादुल-पानी, धूप-छाँह, 
गर्मी-सर्दी, प्रात: संध्छ्ा आदि अनेक ऐसे पदार्थ और अलुभव हैं जो 
पत्येक व्यक्ति अपने संग्रेत्ञण या स्वानुभवसे सीख और जान सकता है 
किन्तु एथ्वीका सूयंके चारों ओर धूमना, सूथ और चन्द्रअहणका रहस्य, 
काव्य, आयुवद, यन्त्र-विज्ञान आदि न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं 
जिनका महाभांडार संप्रेक्षण-प्रणालीसे सौ जन्मोंमें भी बुद्धिगत नहीं हो 
सकता । सत्य तो यह है कि पेस्टालौज़ीने इस संग्रेक्रणको आवश्यकतासे 
अधिक महत्त्व देकर उसे व्यावद्दारिक और उपाद्रेय बनानेके बदले उसे 
उसी प्रकार हास्यास्पद और अव्यवहाय बना दिया जैसे वत्तमान वर्धा- 
शिक्तण-प्रणालीमें चरखे और तकल्लीको अनावश्यक महत्व देकर सम्पूर्ण 
शिक्षा-पद्धति ही अ्रस्वाभाविक बना डाली गई । 

पेस्टालोज़ीकी सबसे अधिक विचित्र घोषणा यह थी कि शिक्षा 
इतनी सरत्व बना दी जाय कि विद्यालयकी आवश्यकता ही न रह 
जाय | इसीलिये उसने संप्रेक्षणषका क ख गः (एबी सी ओऔफ 
ओऔब्ज़वेशन ) की सृष्टि की । किन्तु उस शिक्षा-शासत्रीने न जाने कैसे 
कल्पना कर ली कि सारी विद्या थोड़ेसे ऐसे सूत्रोर्मे बाँध ली जा सकती 
है कि फिर विद्यालयकी आ्रावश्यकता ही न रह जाय | इस प्रकारकी 
सनक॑ होनेपर भी पेस्टालौज़ीने जो प्रयोग किए वे जिज्ञासु और सच्चे" 
ल्ोकहितैषीके थे । उस इष्टिसे वह अवश्य आदरणीय थी और रहेगा. 
भले ही उसकी शिक्षा-पद्धति अ्रस्पष्ट तथा अव्यवस्थित रही हो । 


५९ हौरेस मान 


,*. उल्तीसवीं शताब्दिके मध्यम अमेरिकाके विद्यालयोंका पुनरुद्धार 
आन्दोलन चला जिसमें सबसे अधिक श्रसिद्धि पाई हौरेस मानने + 
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शिक्षा-समितिका अध्यक्ष बनकर उसने शअ्रपने देश्मे शिक्षाके क्षेत्रमें बढ़े 
विशिष्ट सुधार किए । डसका विचार था कि शिक्षा अनिवाय तथा 
निःशुटक होनी चाहिए, बालिकाओंको भी बालक्ोंके समान शिक्षा मिलनी 
चाहिए, निधनोंको सी धनिकोंके समान जीवनके सभी क्षेत्रोंमें उननतिका 
अवसर दिया जाना चाहिए, सावजनिक विद्यालयोंमें ऐसी शिक्षा दी 
जानी चाहिए कि धनी लोग वर्गमीय विद्यालयोंको उत्कृष्ट न समझे और 
इस शिक्षार्मे केवल पढ़ने-लिखने या अन्य कोशलोंकी ही शिक्षा न दी 
जाय वरन्‌ उसका उद्द श्य नेतिक चरित्रका विकास ओर सामाजिक 
योग्यताका संवधन हो । विद्यालयके भवन स्वस्थ और सुधर हों जिनमें 
वायु, प्रकाश और पीठासनोंकी ठीक व्यवस्था हो । संपूर्ण शिक्षा 
वेज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर द्वी दी जाय, केवल गुरुवचन और 
रूढ़िके आधारपर नहीं। वर्णमाला या अक्तर-पद्धतिसे पढ़ना सिखानेकी 
अपेक्ता शब्द-पद्धतिसे पढ़नेका श्रभ्यास कराना चाहिए। प्रत्येक ञअध्यापक- 
को शिक्षा-शासत्रका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनका कत्त वय है क्विवे 
बालकके स्वभावकों भल्नी भाँति समझकर स्नेह और सह्यानुभूतिले उसे 
शिक्षा दे ।” इन सिद्धान्तोंके साथ-साथ उसने पेस्टालोज़ीको संप्रेक्षण- 
प्रणाल्लीका भी जहाँ-तहाँ प्रचलन किया । पाव्य-विषयोंमें बीजगणित तथा 
बही-खातेकी शिक्षा देना वह निरथंक समझता था। इस सम्पूर्ण परिवर्त्तन- 
का प्रभाव यह हुआ कि विद्याल्ययोंकी शिक्षा-व्यवस्था सब दृष्टियोंसे सुरूप 
ओर सुसम्बद्ध हो गई । 

होरेस मानक सिद्धान्तोंका विश्लेषण 

निम्नतम वर्ग अंगड़ाई लेकर कहीं धीरेसे और कहीं मटकेसे जाग 
रहा था । अतः प्राचीन क्रमसे दी जानेवाली शिक्षा-पद्धतिमें परिवत्तन 
करना आवश्यक द्वी नहीं अनिवाय हो गंया। किन्तु इस  परिवत्तनके 
आवेशम दोरेस माने यह ठीक-ठीक नहीं समझ पाया कि उस परिवत्त नकी 
सीमा क्‍या होनी चाहिए। इसीलिये उसने अन्य परिवत्तरनोंके साथ यह 
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जोड़ दिया कि वर्णपद्धति ( ए्फ़बेटिक मेथड ) से न पढ़कर शब्दबोध- 
पद्धति या 'देखो और कहो पद्धति! ( वर्ड-फ़ौम मेथड या लुक ऐंड से 
मेथड ) से पढ़ाया जाय । जहाँ एक ओर बालककी रुचि और समर्थताको 
ध्यानमें रखकर उसकु शिक्षा-क्रम निणय करनेकी बात कही जाती हो 
वहीं उसके साथ यह भी कहना कि भिन्न अ्रकृति, भिन्न रुचि, भिन्न 
समथता, भिन्न प्रकृति तथा भिन्न अवृत्तिवाले बालक और बालिकाश्रोंको 
एक ढंगकी शिक्षा दी जाय, कितना असंगत और अबव्यवहाय है । 
संसारका कोई भी विचारशीद व्यक्ति यह कभी माननेको उच्चत नहीं 
होगा कि बालक-बालिका दोनोंके लिये समान पाव्यक्रम निर्धारित 
करनेकी भूल की जाय । 

इसी प्रकार अक्षर-पद्धतिसे भाषा सिखानेके बदले शब्द-बोध-पद्धतिसे 
भाषा सिखानेसे सबसे बड़ी हानि यह होगी कि शब्दके अ्र्षरोंका विलग 
परिचय न होनेसे शब्दोंके शुद्ध रूप बाहऊककों कभी नहीं आ सकते । 
डहोरेख मानने यदि ये दो बातें न कही होतीं तो उसके शिक्षा-सम्बन्धी 
सिद्धान्त निश्चित रूपसे इस युगके लिये सवमान्य हो जाते । 


द्‌ 
हरबाट ओर शिक्षाशाश्र॒का विकास 


पीछे कहा जा चुका है कि पेस्टालौज़ीके शिक्षाक्रममें दो निश्चित 
पँथ थे जो विरोधीसे लगते थे, किन्तु थे वास्तवमें विरोधासास मात्र हो। 
शक ओर तो पेस्टरुलोज़ी यह मानता है कि जन्मके समय ही बालकमें 
सब गुण अपने वास्तविक रूपमें उपस्थित रहते हैं, केवल उनका विकास 
भर करना रह जाता है। दूसरी ओर वह स्वाजुभूति या इन्द्रियाजुभूति की 
बात करता है कि बाहरी संसारके अलुभवसे हमारे ऊपर जो तात्कालिक 
ओर सीधे प्रभाव पढ़ते रहते हैं वे ही हमारे ज्ञानके वास्तविक आधार हैं॥ 
पेस्टालीज़ीक शिष्य हरबाद और फ्रोबेल 
.फोबेलने पेस्टालौज़ोके प्रथम पक्षको लिया और बालकके स्वतः 
विकास शौर उसकी स्फूर्तिमयों क्रियाओंको अधिक महत्त्व दिया | डघर 
इरबाट ने दूसरा पक्ष ग्रहण करके पाठन-प्रणाली और अध्यापन-शैज्नीको 
महत्त्व दिया । हरबाट ही सर्वश्रथम आरचाय है जिसने दाशंनिक भौर 
सनोवेज्ञानिक इष्टिसे वेज्ञानिक आधार लेकर शिक्षाके सब पत्ोंकी व्यापक 
रूपसे व्यवस्था की। यद्यपि फ्रोबेल भी पेस्टलौजोंका शिव्य और 
सहकारी रह चुका था किन्तु न तो उसमें हरबाटकी-सी प्रतिभा और 
विद्वता थी न उसके जैसी सूचम दाशनिक अंत्ंष्टि । इसीखिये न तो. 
-शोबेलकी शिक्षा-पद्धति ही स्पष्ट ओर व्यपस्थित हो पाई न वह 
अध्यापन-प्रणाल्ली पर भी विशेष ध्यान दे पाया । 
५“ इरबाट 
: योहान ,फ्रीडरिज़ हरबाट ( १७७६-१८७४१ ) का जन्म ओढडनबुग 
लगरके एक प्रतिष्ठित विद्वत्परिवार्में & मई सन्‌ १७७६ को हुआ था। 
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उसके दादा श्लोल्डनबुर्ग महाविद्यालयके प्रधानाचायं थे, उसके पिता 
वकील और प्रिवी कोंसिलके सदस्य थे और डसकी माता भी विल्षक्षण 
अतिभा-संपन्‍न महिला थी, जिन्होंने हरबाठकों यूनानी भाषा, सर्वगणित 
ओर दशन-शाख ० पढ़नेमें भरपूर सहायता दी । हरबाट भी जन्‍्मसे ही 
बढ़ा बुद्धिमानू था। बचपनसे ही उसमें अपने विद्यात्षयमें नेतिक 
स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विषयोपर लेख लिखकर बड़ी असिद्धि पा ली 
थी । स्नातक ( ग्रेजुएट ) होनेके पूत ही ( १७९७ ) उसने विश्वविद्यालय 
छोड़ दिया और वह इन्टरलाकिन ( स्विट्परलेंडके शासक ) के तीन पुत्रोंका 
गृहाध्यापक हो गया । वहाँ तीन वर्षो्में उसने अपने शिष्योंकों जिस 
पद्धति ओर क्रमसे पढ़ाया उससे ज्ञात होता है कि उसकी ब्यवस्थित 
शिक्षा-प्रणालीका बीज उसमें निहित था । इस युवक शिक्षकने 
समझ लिया कि प्रत्येक बच्चेमें कुछ व्यक्तिगत भिन्‍नता होती है और 
इसलिये उसने बच्चोंकी विभिन्‍न अवस्थाझ्रोंके प्रति उचित ध्यान भी 
दिया । अपने प्रिय अंथ “झोडिस्सी-'में उसने बालकोंमें मेतिकता और 
बहुमुखी रुचियोंका संवर्धन करनेके उपाय सुरूाए हैं। यही ब्रारंभिक 
अनुभव उसके संपृर्ण शिक्षा-शास्त्रका आधार था । 
स्वित्सरलेंडमें रहते हुए ही वह पैस्टालोजीके शिक्षा-सिद्धान्तोंसे बढ़ा 
प्रभावित हुआ था और सन्‌ १७९९ में बुगगंडोफेकी संस्थाका निरीक्षण 
करनेके बाद जब वह बेमेन्नसें अपना बचा हुआ विश्वविद्यालयका पाव्यक्रम 
परा कर रहा था उस्री. समय उसने पेस्टालोज़ीके विचारोंका भ्रचार करना 
ओर उन्हें वेज्ञानिक रूप देना प्रारभ कर दिया था। यदींपर उसने 
पेस्टालोजीके मतका समथक निबन्ध लिखा और संग्रेत्रणके क ख ग 
(एबी सी औफ ओऔउ्ज़वंशन ) पर पेस्टालौज़ीके विचार! को उससे 
व्याख्या सी की और ग्वेडिंग्रेच विश्वविद्यात्नयमें शिक्षा-शास्त्रपर ब्याख्यान भी 
दिए। उन लेखोंमे उसने पेस्टालोज़ीकी शिक्षा-प्रयालीकी ऋरी आज्लोचना 
करके बताया कि पेस्टाल्लौजीकी शिक्षाप्रणाली अस्पष्ट और अध्यवस्थित है । 
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सन्‌ १८०९ में जब ववेनिग्ज़बुगके विश्वविद्याल्ग्रत्रे-इमानुअल्ल 
कांटके स्थांनपर हरबाटको दशन-शाखंका आचाय बनाकर बुलाया तब 
उसने अपने मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोंकी कब्पनाओंकों व्यावहारिक रूप 
देनेमें लगाया । क्वेनिःज़बुगंरमे उसे दशनशासत्र " और शिक्षाशासत्र 
दोनोंका अ्रध्यापन करना पढ़ता था इसलिये उसने सबसे पहले एक 
ग्रकारकी अभ्यासाथ प्रयोगशाला बनानेकी व्यवस्था की क्योंकि शिक्षाक्रे 
संबंधर्मं जो वह शास्त्रीय भाषण देता था उस्रका व्यावहारिक पक्त 
दिखाना भी आवश्यक था, श्रन्यथा कोरे सिद्धान्तोंका प्रयोजन ही क्‍या 
था। यहींपर हरबाटने वत्त मान प्रसिद्ध शिक्षा-संबंधी संस्था प्रारम्भ की 
ओर उसके साथ एक विद्यालय खोज्न दिया जिसमें ज्ञाकर अ्रध्यापकमण 
सीखे हुए सिद्धान्तोंका व्यावहारिक प्रयोग करते थे ।- इस अभ्यास- 
विद्यालयमें शिक्षा पानेवाल्े छात्रगण, विद्यालयोंके आचाय या निरीक्षक 
बननेकी शिक्षा प्राप्त करते थे | यहाँपर जो शिक्षक होते थे वे इन दात्नोंका . 
निरीक्षण ओर आलोचन करते रहते थे । हरबाटके इन शिष्योंक्े परिश्रम 
और प्रभावसे, प्रशा तथा जमेनीके अन्य राज्योंमें शिक्षाका अधिक 
प्रसार हुआ | अपने जीवनके अंतिम आठ वष उंसने अपने शिक्षा- 
सिद्धान्दोंको विस्तृत भ्रोर व्यवस्थित करनेमें लगाए। यहीपर उसने 'शिक्षा- 
सिद्धान्तकी रूपरेखा! (आउटलाइन्स श्रोफ्‌ एजुकेशनल्व डोक्ट्रिन, १८३७) 
नामक ग्र थका पहला संस्करण प्रकाशित किया जिसमें उसने अपनी 
पूर्ण परिपक्व शिक्षापद्धतिकी विस्तृत व्याख्या की। “यह गन्थ शिक्षा- 
क्रमपर सबसे अधिक व्यावहारिक और सुध्यवस्थित अन्थ है। इसका 
संस्करण प्रकाशित होते-होते. वह॑ अपार यश और कोर्ति छोड़कर इस 
संसारसे महाप्रयाण कर गया । 

हरवाटकी शिक्षा-पद्धतिके आक्षर 

दरचाटका यह विचार है कि हमारे सनकी रचना बाहरी संखारके 

झनुभवीसे होती है अर्थात्‌ हरबाट सहज भावनाओं ओर प्रवृत्तियोंका 


। बक.। | आक 
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अत्तित्व मानता ही नहीं था | वह मानता है कि चेतनाके सरलतम तत्त्व 
“विचार! हैं । हमारा आत्मा स्वयं शुद्ध है । वह बाहरी प्रभावोंके चकक्‍्करमें 
नहीं पड़ना चाहता। किन्तु संखारमें रहनेके कारण उसे अनेक 
परिस्थितियोंका साथना करना ही पड़ता है | अतः इन बाहरी प्रभावोंसे सुक्त 
रहनेके निमित्त हमारा आत्मा इस विचार! नामक तत्तको उत्पन्न करके 
निश्चिन्त हो जाता है अर्थात्‌ जब हमारा आत्मा किसी बाह्य परिस्थितिके- 
संपकमें आता है तब विचार उत्पन्न होते हैं और ये स्वयं अपनी विस्फोट 
शक्तिके द्वारा स्वर्य सत्‌ या अस्तित्ववाले बनकर निरंतर अपना संरक्षण 
करनेके दिये प्रयत्नशील रहते हैं । ये विचार सदा यह प्रयत्न करते हैं 
कि हम चेतनाकोी ऊँचाईके निकटतम्त पहुँचें। इस प्यत्नमें अत्येक विचार 
स्वयं चेतनाके ध्वीतर प्रकट होनेका, अपने सहयोगी विचारोंको ऊफर 
डठानेका तथा असहयोगी विचारोंको नीचे गिराने या निकाल बाहर 
करनेका यत्न करता रहता है । अत्येक नया विचार या विचारोंका समूद 
पृवस्थित विचारोंके सेल या विरोधऊे अनुत़्ार ऊपर उठता, सुबरता या 
हटता चलता है। दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि हमारी चेंतनामें 
पहलेसे जो विचार विद्यमान हैं उन्हींके अनुसार नये विचार ग्राह्म या 
अग्नाह्म होते हैं | हरबाटके इस 'पृव॑-ज्ञान! ( एपसप्शन ) के सिद्धान्तके 
अनुसार कोई भी अ्रध्यापक बालकके पूव-संचित ज्ञानका सहारा लेकर 
नये विचार या विचार-समूहमें विद्यार्थीकी रुचि और एकाम्रता उत्पन्न 
करके उन विचारोंकों स्थिर करानेमें सफल हो सकता है। अतः शिक्षाकी 
समस्या यह रह गई कि नई पाव्य-सामग्री ऐसी किस विधिसे दी जाय 
कि चह “पूव-ज्ञान'से संबदछ हो जाय अश्रर्थांत्‌ छात्रके पूव-संचित 
झानसे मेल खा जाय । 

हरबाटके मतसे शिक्षाका उद्देदेय है 'नेतिक और घार्मिक आचरणयकी 
व्यवस्था! जो शिक्षाके द्वारा सिद्ध की जा सकतो है और जिसके लिये 
अस्येक बारूकके विचार-समूह, स्वभाव और मानसिक सामरथ्यका 


भ््ः 
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ध्यानपूवक अध्ययन करना आवश्यक है। जो शिक्षा बालककी विचारधारके 
साथ मेल नहीं खायगी डसमेंसे वह सदाचरणके विचार ग्रहण नहीं कर 
सकता । हरबाटने बालककी रुचिको कुछ इने-गिने विद्यालयके कार्योंकी 
पर्तिके लिये अस्थायी उद्दीपुन मात्र नहीं माना। डश्षका कहना है कि 
शिक्षाके द्वारा ऐसा कुछ व्यापक बहुमुखी रुचि-समृह बना देना चाहिए जोः 
स्थायो रूपसे जीवनको प्रभावित कर सके ओर पाठ्यविषय इस प्रकार 
चुने और क्रमबद्ध किए जाये कि वे छात्रके पूर्व अनुभवसे ही केवल संबद्ध 
न हों, वरन्‌ वे ऐसे भी हों कि पूर्ण रूपसे जीवन ओर अचिरणके सब 
संबंधोंकों प्रकाशित करते रहे । 

यद्यपि बहुमुखी रुचिके लिये ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों 
प्रकारके विषय आवश्यक हैं किन्तु हरबाटके मतसे पाव्यक्रममें उन्हें इस _ 
प्रकारसे रखना चाहिए कि वे सब मिलकर एकरूप हो जाये क्योंकि जब- 
तक यह एकरूपता नहीं होगी तबतक बालककी चेतना भी एकरूप नहीं. 
हो सकती । इसका श्रथ यह हुआ कि हरबाटने पाव्य-विषयोंकी पारस्परिक 
सम्बद्धता या प्रतिसंबद्धता ( कोरिलेशन ) के सिद्धांतता पूर्ण निरूपण 
कर दिया था जो पीछे हरबाटवादियोनि एकाम्रीकरण ( कन्सेन्ट्रेशन ) के 
नामसे समुन्नत किया, जिसका अथ यह था कि जितने पाण्य विषय हों के 
सब साहित्य ओर इतिहास जैसे एक या दो व्यापक विषयोंसे संबद्ध कर 
दिए जाय किन्तु विषय-सामग्रीका चुनाव और उनका परह्पर संबंध इस 
प्रकार-व्यवस्थित किया जाय क्रि वह बहुमुखी रुचिको उद्दी२क्र करे। 
व्थिल्लर आदि शिक्षाशास्त्रियोंने इस सिद्धांतों अपने संस्कारावृक्ति 
(कल्चर-ईप्रोक) के, सिद्धांतता रूप देकर स्थिर और निश्चित कर दिया 

इरबाटने अनुभव किया कि बच्चेको शिक्षा देनेक्े लिये एक. 
निश्चित - कम होना-चाहिए + वह चाहूता था कि यह. शिक्षाक्रम.सानव- 
, मस्तिष्कके विकास और क्रियासे मेल खात़ा, हुआ होना चाहिए । इसी: 
सानसिक क्रियाके आरधारपर उसने चार संगत पदोंका निर्धारण किया--- 
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4६ १ ) स्पष्टता ( क्लीअरनेस ); भ्रर्थात्‌ शिक्षणीय वस्तुओं और तत्त्वोंको 
प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट रूपसे उपस्थित करना; ( २ ) संयोग ( एसोसिएशन ) 
श्रथाँत्‌ इन उपस्थित की हुई वस्तुओं ओर तत्त्वोंकी बालकके पूर्वाजित 
ज्ञानसे भछी प्रकारब्जोड़ देना; ( ३ ) व्यवस्था ( सिस्टम ), अर्थात्‌ जो 
ज्ञान इल अकार जोड़ा गया हैं उसका युक्ति-युक्त और संगत क्रम 
स्थापित कर देना; और ( ४ ) रीति या श्रयोग ( मेथड ) अर्थात्‌ छात्र- 
द्वारा नवीन परिस्थितियोंमें उपयुक्त व्यवस्थाका व्यावहारिक प्रयोग । 
डरबाट ने तो इस क्रमको केवज्न सिद्धांत रूपमें प्रतिष्ठित किया था किन्तु 
डसके पश्चात्‌ उसके शिष्योंने इसे खुधारकर विशेष रूपसे समुन्तत कर 
दिया है हरबाटके प्रसिद्ध शिष्य त्सिब्लरने स्पष्टतावाले पदको दो भागेमिं 
विभक्त किया (« ) प्रस्तावना या उद्बोधन ( प्रिपेरेशन ) और (२ ) 
वस्तु-प्रस्थापन ( श्रेज्ञ ण०्टेशन ) । हरबाठ के दूसरे शिष्य. राइनने 
ध्रस्तावना में एक और उपपद “उद्देश्य भी जोड़ दिया। शअ्रन्य तीन 
पदोंकों भी अधिक स्पष्ट करनेके लिये पीछेके इरबार्टियोंने उनके नाम 
बदल दिए और शिक्षाके 'पाँच नियमित पद! इस प्रकार कर दिए-- 
( १ ) प्रस्तावता या उद्बोधन ( प्रिपेरेशन ), (२ ) वस्तुप्रस्थापन 
( अेजेंटेशन ), ( ३ ) तुलना ओर तत्वनिरूपण ( कम्पेरिज़्न एण्ड 
एब्स्ट्रेक्शन ), ( ४ ) परिणमन्‌ ( जनरलाइज़ेशन ) और ( ७ ) प्रयोग 
(एप्लीकेशन) । इन्हें स्पष्ट रूफसे इस प्रकार समझाया जा सकता है-- 


सिद्धान्त चतुष्पदी शिक्षा-पंचपदी 
 १--(अ्र) अस्तावना या उदबोधन 
«५ ( प्रिपेरेशन ) । 


३- स्पष्टवा ( क्लीअरनेसू )-- |. (झा) उद्देश्य ( एम) 
५ २--वस्तुअस्थापन ( प्रज़ंटेशन )। 
२--संयोग ( एसोसिएशन )-- . ३--तुलना और तत्वनिरूपश 


(कम्पैरिज़न एण्ड ऐब्स्ट् क्शन)। 
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३--व्यवस्था ( सिस्टम )--- ४--परिणमन (जनरत्लाइज़ेशन) १ 
४--रीति या प्रयोग ( मेथड )--  ५--प्रयोग ( एप्लिकेशन ) । 

हरबाटके सिद्धान्तोंकी सबसे बड़ी च्रुटि यह थी कि उसे उसने पाँच 
पर्दोके रूपमें बहुत संकुचित कर दिया था। अपभी शिक्षा-पद्धतिका 
सारांश बतलाते हुए उसने कह्दा था कि 'डपदेशसे विचार-चक्र बनता है 
ओर शिक्षासे चरित्र या आचार | विचारके बिना आचार कुछ नहीं है, 
यही मेरे शिक्षाशाखका तत्त्व है ।! 

हरबाटने छात्रमें बहुमुखी रुचि उत्पनन करनेकी आवश्यकताको बहुत 
महत्व दिया है | यह बहुसुखी रुचि तभी उत्पन्न हो सकती है जब पहले 
पाव्यक्रमके लिये उचित विषयोंका घुनाव करके उन्हें ऐसे क्रममें बाँध 
दिया जाय कि वे एक दूसरेके अंग होकर परस्पर मिल जाये और 
अन्योन्याश्रित हो जाये | यह प्रतिसम्बद्धता दो ही प्रकारसे संभव है-- 
(५ ) एक तो यह कि दात्रोंके सन तथा उनके विकासकी अवस्थाकों 
समझकर डनके मध्तिष्कमें उनके अनुकूछ शिक्षासामग्री पहुँचाई जाय । 
इसे यों कह सकते हैं कि द्वान्नोंके मस्तिष्कके विकासके अनुसार ही उन्हें 
शिक्षा दी जाय और यह शिक्षाकी सामग्री अर्थात्‌ विषय भी उनके 
मानसिक विकासकी श्रवस्थाके अनुकूल हों । ( २ ) दूसरा विधांन यह 
है कि शिक्षाके सभी विषयोंको साहित्य तथा विज्ञानके दो भागोंमिं ऋमसे 
बाँध दिया जाय और सभी प!व्यविषय इन्हीं दो विभागोंके अंतर्गत करके , 
परस्पर संबद्ध कर दिए जाय । 

संस्कारावृत्तिका सिद्धान्त ( कल्चर ईपोक थ्योरी ) 

इस संबंधर्म हमारा ध्यान स्वभावतः हरबाटके संस्कारावृत्तिके 
सिद्धान्तकी ओर जाता है। इस सिद्धान्तका विकास उसके शिष्य स्सिल्लेरने 
उन्नति तथा मानसिक विकासके साथ-साथ अपनी ज्ातिकी सांस्कृतिक 
समुत्नतिकी अत्येक अवस्थाको समझता चछता है और उसीके अनुसार 
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उनकी पुनरावृत्ति करता चलता है । तात्पय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने मानसिक विकासके साथ-साथ अपने जातीय विकासकी विभिन्‍न 
अवस्थाएँ भी प्राप्त करता चलता हैं । इसलिये बारककी जातिके 
सांस्कृतिक विकूसकी विभिन्‍न अवस्थाओंके द्योतक शिक्षा-साधनोंको 
एकत्र करके पाव्यक्रममें व्यवस्थित करना आवश्यक है। 

हरबाटका यह सिद्धान्त अत्यन्त गूढ़, दाशनिक, अस्पष्ट ओर 
अव्यावदारिक है क्योंकि अत्येक जातिका सांस्कृतिक विकास सिनन्‍न-मिन्‍्न 
रीतिसे हुआ है और जब हम क्लिसी एक विद्यालयमें विभिन्‍न जातिके 
बाल्वकोंकी शिक्षाका विधान करेंगे तब वहाँ सब जातियोंके लिये अत्तग- 
अकग पाव्यक्रम बनाना अ्रसंभव हो जायगा । यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि धरृत्येक युग़के कुछ अपने संस्कार द्वोते हैं जिन्हें उस युगके 
व्यक्ति अपने अतीतके साँचेमें ढालकर ऐसा बना देते हैं कि वह अपनी 
परंपरासे अविच्छिन्न रहता हुआ युगधमसे सामंजस्य स्थापित कर ले! 
इस संस्कारके लिये यह सचमुच आवश्यक है कि हम अपने बालकोंकों 
प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक अन्थोंका अ्रध्यंयणन कराये | 
इसके अतिरिक्त जहाँतक सावभीम नेतिकता, सदाचार और पारस्परिक 
सदुभावनाकी बात है वह तो सब देशों और सब कारलोंके लिये एक 
समान है । अतः उसके लिये प्रत्येक जातिके अनुकूल अंलग-अलग शिक्षा- 
व्यवस्था करना उचित नहीं है। हरबाट का यह कहना अत्यंत असंगत 
और निरथक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके क्रममें अपने जातीय 
विकासकी पुनराजृत्ति करता है। योरोपीय संस्कृतिके विकासका इतिहास 
यदि हम अपना सद्दायक सानें तो इसका अथ यह हुआ कि बालक 
झरारम्भमें अत्यंत सूढ़ और जंगली होता है और निरंतर अनुभव तथा 
ज्ञानसे योरोपकी समभ्यताके अनुसार समुन्नत होता चलता हैं। इसका 
यह अथे हुआ कि माता-पिता और कुल्कें संस्कारको बालकके जीवनमरे 
कोई महत्त्व नहीं है । भारतकी इष्टिसे तो यह सिद्धांत अत्यंत निम कक 
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है क्योंकि हमारे यहाँ तो मानवी सष्टिका विकास उन प्रजापतियोंसे 
हुआ जिनको मानसी सृष्टि हुई थी । यदि हम अपनी संस्क्ृतिके विकास- 
क्रमको देखें तो वैदिक कालमें हमारा आध्यात्मिक और बोद्धिक विकास 
बितना हो खुका था उसकी अपेक्षा तो उसके परवर्क्तीकालमें अबतक 
हमारी अवनति ही हुईं है, उन्‍नति नहीं । तो क्या इसका यह अथ समझा 
जाय कि अपनी संस्कृतिके विकास-क्रमके अनुसार हम ज्यों-श्यों बड़े हो 
रहे हैं, त्योत्यों हम मुख होते जा रहे हैं । वास्तवमें हरबाट का यह 
संस्कारावृत्तिवाला सिद्धांत अत्यंत अस्पु्ट, आमफ ओर असमान्य है। 
“ इरबाट' स्वयं उसका भलीमाँति निरूपण नहीं कर सका और त्सिल्लेरने 
भी बिस प्रकार डसकी व्याख्या की वह भी बहुत बुद्धिसंगत, तकसंगत 
और बोधगम्य नहीं है । 

किन्तु हरबाट ने विषयोंकी पारस्परिक प्रतिसंबछ्॒ताका जो श्रिद्धांत 
स्थिर किया है वह अ्रवश्य विचारणीय है। इस सिद्धांतले उसका तात्पय 
यह है कि छात्रोंको जो विभिन्‍न विषय पढ़ाए जाये उन्हें इस प्रकार 
परंस्पर संबद्ध करके पढ़ाया जाय कि छात्रोंके मनपर उनके संयुक्त रूपकी 
डी छाप पड़े, जैसे, इतिहास पढ़ाते समय उसे भूगोल, साहित्य आदि 
विषयोसे इस प्रकार संबद्ध कर दे कि द्वात्रोंको इतिहासके साथ-साथ 
भूगोत्न और साहित्यमें भी रुचि हो ओर उन्हें इस प्रकारके सह-संबंधसे 
इतिहासका भी सांगोपांग ज्ञान हो जाय । 

'एकाग्रीकरण या कन्सैन्ट्रेशनका श्रथ यह है कि किसी एक विषयकों 
डी शिक्षाका केन्द्र बनाकर अ्रन्य सब विषय उसीके आधारपर सिखाएं 
जाये | उद्ाहरणके लिये जब हम चौथी कच्नांके बच्चेको गांघीजीका पड़ 
पढ़ाएँ तो उसके, सांथ गाँधीजीका चित्र बनांने, कातने, बुनने, भारतका 
इतिहास ज़ानने श्रादि श्रनेक विषयोंकी शिक्षा दे सके । इससे एक तो 
ब्वास यद्द होता है कि बालकमें बहुसुखी रुचि उत्पन्न होती दे, क्योंकि 
जब वह देखता है कि कोई दूसरा विषय उसके प्रिय विषयसे संबद्ध 
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हैं तो वह दूसरे विषयमें भी रस लेने लगता है और डस एक मूल्ल 
विषयसे जितने भी अधिक विषय संबद्ध होंगे उतनी ही बहुमुखी रुचि 
छात्रोंकी होगी | दूसरी बात यह है कि उससे बालकके सानसिक जीवनरमें 
एकता और संगक्नि उत्पन्न होगी । पर इस एकाग्रीकरणका सबसे बड़ा 
दोष यह भी है कि एक ही विषयको सब विषयोंका केन्द्र बनानेसे 
अन्य विषयोंकी शिक्षा प्रायः अस्वभाविक रूपसे संबद्ध करनी पड़ती है 
ओर शिक्षण-प्रणाली भी नीरस हो जाती है । 

शिक्षा-विषयोंके विस्तृत क्षेत्रोपूर अधिकार करनेके लिये ओर उन्हें 
एक विशिष्ट क्रमसे परस्पर संबद्ध करनेके लिये जो उसने पंचपदीय-विधि 
निकाली उसके लिये उसने सिद्धांत बनाया धारणा और सनन? 
( ऐब्सोप्शन एड रि फ्लेक्शन ) । उसका कहना है कि प्रत्येक नये ज्ञानका 
संचय और ग्रहण करनेके लिये इस दुह्दी मानसिक क्रियाकी आवश्यकता 
होती है और इन दोनों क्रियाओंके कमश: आने-जानेको प्रायः 'मस्तिष्कक्री 
श्व्रास-क्रिया' भी कहते हैं। धारणाका श्रथ है मस्तिष्कको नये विचार 
और सत्य विवरण प्राप्त करने और उनपर मनन करने योग्य बनाना । 
धारणादद्वारा प्राप्त किए हुए अनेक प्रकारके ज्ञानोंमें अनुकूलता उत्पन्न 
करते ,हुए उन्हें एक रूप दे देना मनन कहलाता है | इसी सिद्धांतके 
आधारपर हरबाट की “नियमित पंचपदी” ( फौर्मल् फाइव स्टेप्स ) का 
निर्माण हुआ है । 

. थद्द नियमित पंचपदीय-विधि प्रारम्भिक शिक्षम-संस्कारके लिये तो 
उचित कटद्दी जा सकती है किन्तु व्यावहारिक शिक्षणमें उसका प्रयोग 
अत्यन्त निरथक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक छात्र नियमित विद्यालयमें 
आगेके पाठसे ओर उस पाठके विभिन्‍न अंगोंकी प्रकृतिसि मलीभाँति 
परिचित रहता है। शझ्तः इस नियमित पंचपदीय विचिके प्रारम्भिक शिक्षण, 
पद अ्रथीत्‌ प्रस्तावना, उद्देश्य-कथन तथा वस्तुप्रस्थापनकी तो श्रावश्यकता 
ही नहीं रह जाती । शिक्षणके नित्य कायकी अधिकतासे और उचित 
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सहायक सामग्री तथा पुस्तकोंके अभावमें कोष, तुलना तथा आत्मीकग्णकी 
बिभिन्‍न विधियोंका भी निर्वाह नहीं हो पाता और इसके अंतिम पद-- 
अयोग'की तो शिक्षण-पीठों ( ट्रेनिंग काललेजों ) में भयंकर दुदशा होती 
है । पूर्णतः नये पाठके सम्बन्धर्मे तो हरबाठकी पंचपद्टीय विधि निश्चित 
रूपसे सहायक हो सकती है किन्तु नित्यके पाठ-शिक्षणके लिये उसका 
प्रयोग करना केवल समय और शक्तिकी नियमित हत्या करना और 
अध्यापकोंकी मोलिक शिक्षण-पद्धतिके प्रयोगमें बाधा पहुचाना है । 


हरबाट ने जहाँ एक ओर प्रतिसंबद्धता अर्थात्‌ पाव्यविषयोंको परस्पर 
संबद्ध करनेका सिद्धांत प्रतिपादित किया वहाँ उसने छात्रोंकी स्वाभाविक 
स्कूर्ति तथा उनकी स्वत'प्रेरित कमंठताको उत्तेजित करनेका कोई साधन 
या डपाय नहीं सुझाया। परिणाम यह हुआ कि बाल्लकोंमें न तो 
जीवनको सुसंस्क्ृत, सुन्दर तथा उदात्त बननेकी श्रेरणाका कोई संस्कार 
रह गया, न श्रपनों व्यक्तिगत भ्रद्दत्वाकांक्षाको पुष्ट, सिद्ध तथा तृप्त 
करनेका ही किसी प्रकारका प्रोत्साहन मिला । दार्शनिक होनेपर भी 
उसने न जाने यह कैसे समझू/लिया कि बालकका मस्तिष्क नितान्त शून्य 
होता है और केवल शिक्षाके द्वारा ही मस्तिष्क समझ तथा शिक्षित हो 
पाता है। अपनी इस घारणाके कारण उसने कुल-संस्कार तथा संगति- 
संस्कार दोनोंकी एक साथ उपेक्षा करके अ्रत्यंत साधारण शिक्षा-सिद्धांत. 
तथा मानव अनु-भूतिका विरोध स्थापित कर दिया। हरबाटने बालकमें 
खद्वृत्ति, सत्यशीलता, आरचारशीलता, जीवन-सौन्द्रय' और आध्यात्मिक 
जैतिकता अथवा घार्मिकताकी निष्ठा उत्पन्न कराने ओर उसे पुष्ट करनेका 
संकल्प तो किया किन्तु यह नहीं निर्देश किया कि इतनी उदात्त 
भावनाश्रोंकी परिषृष्टि और उनका शिवसंकल्प किन अनुकूल तथा 
रुचिकर प्रयोगोंसे सिद्ध हो सकता है | हरबार्टने ज्ञानवितरणको इतना 
अनावश्यक महत्त्व दे डाला कि बालकोंके कोमल मनकी कोमल बृत्तियोंको 
उकस्मने ओर बढ़ानेके साधनोंकी उसने कल्पनातक नहीं की । परिणाम 


आक 
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यह हुआ कि शिक्षाके सम्बन्ध्में उसका सम्पूर्ण अयास केवल दाशनिक 
ओर बोद्धिक रह गया जिससे उसका व्यावद्दारिक पक्ष इतना नीरस और 
अप्रिय हो गया कि सर्वेसाधारणके मानसको प्रभावित और संतुष्ट करनेका 
सामथ्य उसमें ऋहीं रह पाया | फिर भी उसने अपने पृववर्ती शिक्षा- 
शाखियोंके काल्पनिक शिक्षानिदेशोंका दाशनिक इष्टिसे परीक्षण करके जो 
सिद्धान्त स्थापित किए उनका प्रभाव परवर्त्ती शिक्षा-शास्त्रियोंके विचारोंपर 
इतना पड़ा कि उनसेंसे प्रायः अत्येकने हरबाटके शिक्षण-सिद्धान्तोंको 
चेदवाक्य मानकर स्वीकार कर लिया और अपने सभी प्रयोग हरबाटके 
शिक्षा-दशनकी छायामें पल्लवित और पुष्पित किए। जैसा हम ऊपर ४ 
कह आए हैं, योरोपके सभी शिक्षण-पीठों (टूनिंग कालेजों) में विशेषतः 
येना, त्लीप्िप ग और हाल विश्वविद्यालयों हरबाटकी शिक्षा-विधिका' 
ही अयोग होने लगा । 


४ सुइस्कोन त्सिह्लर ( १८१७-१८४२ ) 

हरबाटकी झूत्युके रऊगमभग पच्चीस वर्ष पीछे हरबाटबादियोंके दो 
समवर्त्ती विद्यालय खुले | स्टोयने अपने विद्यालयमें हरबाटके सिद्धान्त 
ज्योंके त्यों प्रयुक्त किए किन्तु सुइस्कोन व्सिल्लेरने उन्तर्में आवश्यक 
सुप्नार करके लीपत्सिगर्में उनका व्यवस्थित प्रचार किया । ल्सिल्लेरने दी 
प्रतिसम्बद्दता और एकाग्रीकरण ( कौरिलेशन ऐण्ड कन्सन्ट्रेशन ) के 
सिद्धान्तोंको व्यवस्थित और विस्तृत रूप दिया और उसीने संस्कारावृत्ति 
( कल्चर ईपोंक ) के सिद्धान्तका भी स्वरूप स्थिर किया | वह लिखता 
है कि अ्रत्येक छात्रको अपने विकासकी अवस्थाके अनुकूल, मानव-समाजके. 
साधारण मानसिक विकासके प्रत्येक विशिष्ट युगमेंसे होकर निकलना 
चाहिए। इसलिये बालककी शिहद्वाकी सामग्री जातीय संस्कृतिके 
ऐतिहासिक विकासकी उस अवस्थाकी विचार-सामओसे लेनी चाहिए जो 
छात्रकी वतभान मानसिक अवस्थाके समभाव द्वो।? इसका अर्थ यह है 
कि यदि बालक कुमार अवस्थामें हो तो उसे मानवीय विकासके कुमार- 


स्क 
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युगकी सामग्री पढ़नेको देनी चाहिए और यदि वह युवक है तो उसे 
मानव-सम्यता और संस्क्ृतिके विकासके युवाकाल्ीन युगका इतिहास 
ओ< उस्र युगकी विचारधारा पढ़नेको देनी चाहिए । त्सिह्लेरने इन 
सिद्धान्तोंके अनुसार प्रारम्भिक पाठशालाओंका आठ दृ्षोका एक पाठ्य- 
क्रम ही बना डाला था । यह हम ऊपर ही कह श्राए हैं कि उसीने 
हरबाठ-द्वारा निर्धारित शिक्षा पंचपदीके प्रथम पदको दो भागोंमें विभाजित 
किया श्रौर अन्तिम पदको बदल दिया था । 
काले फ़ोल्क माक स्टोय ( १८१४-८४ ) 

हरबाट का दूसरा शिष्य था स्टौय जिसने शुद्ध रूपसे हरबाट के 
पघ्िद्धांतोंका प्रयोग किया और येनामें एक पाठशाला और शिक्षणाभ्यास- 
विद्यालय भी खोल दिया ! इसीके विद्यालयर्में आचाय रेनें भी स्टीयके 
प्रयोगोंका प्रचार करने लगे । 

हरबाट के इन सुधरे हुए सिद्धान्तोंका बड़ा प्रचार हुआ और जमंनीके 
अतिरिक्त योरोप तथा अमेरिकाके अन्य देशोंमें भो ये अधिक लोकप्रिय 
'डुए । 


की 


फ्रोबेलका बालोद्यान ( किंडेरगाटन ) 
,फौबेलका बालोचान 


पेस्टालोजीके शिष्योंकी चर्चा करते हुए हमने हरबाटके साथ फ्रोबेलका' 
भी नास लिया था जिसने अपने गुरु पेस्टालोज़ीके स्वाभाविक विकास'के 
खिद्धान्तकों विस्तृत रूपसे संझुन्द्रत किया। 

फ्रीडरिख विल्ददेम आउगुस्ट फऋोबेल ( १७२८ से श्यणफर ) का 
जन्म भुरिंगी जंगलके ओबेड्वोइसबाखू नामक गाँवमें हुआ था । उसके 
विता व्यूथद्धे, मतके पादरी थे किन्तु फ्रोबेलकी शिक्षा-दीक्षाकी ओर 
उनका कस ध्यान था। उसकी सौतेलो माँ भी ,फ्रोबेलकी शिक्षाके लिये 
समय नहीं दे पाई । अतः फ्रोबेल स्वयं अपने ही घरमें उपेक्षित रहा. 
पर घरके धामिक वातावरुणका डसपर गहरा प्रभाव पड़ा। माता-पिताकी 
इस उपेत्ताके कारण फ्रोबेल दिन-रात घने जंगलोंमें घूमने तथा जंगली 
पशु-पक्तियों, पेड़ पोधों, फत्न-फूलों और विभिन्‍न प्राकृतिक इश्योंके 
निरीक्षणर्मे समय बित्वाने छगया । इससे उसने अनुभव किया कि भ्रकृतिके 


सभी षदाथ एक दूसरेसे संबद्ध हैं ओर सबमें एक व्यापक अभिन्‍नताः 
ओर आत्मीयता विद्यमान है। | 


पनन्‍द्रह वषकी अवस्थामें वह एक वनरक्षकके पास काम सीखनेके. 
लिये भेज दिया गया, जहाँ उसे दीक प्रकारकी नियमित शिक्षा तो नहीं 
मिलन पाई, किन्तु उसने वहाँ प्रकृतिके साथ एक अकारका आध्यात्मिक 
सम्बन्ध स्थापित करके वनस्पति तथा वनसे व्यावहारिक परिचय भी 
बढ़ा लिया। अन्तर्में उसने यना विश्वविद्यालयमें नाम लिखा छिया। 
वहाँका वायुमणडल आदशवादी दशन, कल्पनावादी आंदोलन और 
प्रगतिवादी विज्ञानसे ओठ-प्रोत था । उन दिनों फिख्टे और उसके शिष्य 


न्क 
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और साथी शेलिंगके नवीन द्शनकी घूम थी अतः फ्रोबेज् भी फिल्टीय 
दृशनसे प्रभावित हो चछा। इसके अतिरिक्त इसपर श्लेगेल-पंथियोंकी, 
'असखिद्ध कवि गेंटे और शिल्लेरकी तथा वहाँके वेज्ञानिक वातावरणकी छाप 
डसपर अवश्य पड़ी होगी । दुर्भाग्यवश आर्थिक संकटके कारण उसे घर 
खोट जाना पढ़ा । 
येता छोइनेके पश्चात्‌ चार वर्षतक वह जीविकाके लिये इधर-उधर 
भटकता फिरा । संयोगसे सन्‌ ३८०७ में ऋकफ़ोटर्मे चास्तुकलाका 
अध्ययन करते समय पेस्टाढ्ोजियन ख़ौडेल स्कूलके आचाय आसन्‍्टोन 
* अयूनरसे उसको भेंट हो गईं जिन्‍्दोंने उसे अपने विद्या्यमें नियुक्त कर 
लिया । वहाँ उसने पैस्टाल्रौज़ोडे सिद्धांतोॉंका अध्ययन करके अपने 
सिद्धांतों प्रयोग भारंभ कर दिया । यहॉँकी हस्तकौशलकी शिक्षा देखकर 
वह इस परिणामपर पहुँचा कि बालकोंको रचनात्मक अभिध्यक्तिके 
अवसर देनेसे शिक्षा महत््वपूण हो सकती है। 
. » वहाँ तीन वर्ष रहकर वह ईवरइून चला गया । वहाँ उसे अनुभव 
हुआ कि बच्चोंकी बौद्धिक भ्ौर शारीरिक उन्‍नतिमें बच्चोंके खेला बड़ा 
प्रभाव पड़ता है और बालककी प्रारम्भिक शिक्षा माताके द्वारा ही दी 
जानी चाहिए | उसने यथाशीघ्र ,फ्रांकफ्रो्टका काम छोड़कर पैस्टालौज़ीको 
भणाल्वीमें ज्ञो अव्यवस्था, श्रनेक्ष्य, विषयोंकी असंबद्धता और शिक्षण॒- 
' विधिकी अनियमितता देखी उससे अपनो शिक्षा-प्रणालीको बचानेके 
लिये वह अध्ययनाथ सन्‌ १८१ में ग्वेहिंगेन गया किन्तु अगले ही वष 
घातुशास्त्रके आचाय वोइससे प्रभावित होकर वह बल्लिन - विश्वविद्यालयमें 
चक्का. गया जहाँ उसे विश्वास हो गया कि सृष्टिके सब पंदार्थो्मे परत्पर 
'संबंध अवश्य हे । 8... '. 
' एक वरषके छिये वह नेपोलियनके विरुद्ध प्रशियाई पिनामें मी रहा 
जहाँ ल्ंगेथान और सिडेवडौफ्‌ से उसकी मित्रता हो गईं । वहाँसें वह फिर 
बर्लिंन लौट आया। सन्‌ १८१६. में अपने शिक्षाके सिद्धांतोंका प्रत्यक्ष 
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प्रयोग करनेके लिये उसने अपने पाँच छोटे-छोटे भतीज्ञोंको शिक्षा देनेका 
भार ले लिया और अपने मिन्र मिडेन्हौफ और लांगेथोनके साथ 
कोइलहाडमें शिक्षाका सावंभौम जमेन विद्यालय खोल दिया जिसका 
उद्द श्य यह था किबजिन विषयोंका परस्पर एक दूसरेसे तथा जीवनसे 
भत्नी अ्रकार संबंध समझता जा चुका है उन विषयों छात्रोंकी स्वतः 
क्रियाक्रे अम्यास-ह्वारा उनकी सब शक्तियोंका एक साथ खमान रूपसे 
संवर्धन कराया जाय। आत्मामिव्यक्ति, स्वतःविकास ओर' सामाजिक 
मेल-जोल ही इस विद्यालयके मूल ईसिद्धांत थे । खेलके द्वारा ही अ्रधिकांश 
शिक्षा दी जाती थी । बालोद्यान ( किंडेरगाटन ) की मूल भावना भी 
यहीं भासमान हुईं | खुले वायुर्मे, विद्यालय -भवनके आसपासवाले 
उपबनमें और अ्रवनमें बहुत-सा रचनात्मक अथवा प्रयोगात्मक काम होने 
लगा । वहाँ बैठकर बच्चे नद्योंके.बाँध, पनचक्की, दुग, प्रासाद इत्यादि 
बनाते थे ओर जंगलमें जाकर पशु-पक्ठी, कीड़े-मकोड़े ओर फूल-पत्तियोंकी 
खोज करते थे । व्यावहारिक समस्याओंका समाधान करके वे रूप और 
संख्याका ज्ञान प्राप्त करते थे। कहानियों, गीतों और कड़खोंके द्वारा 
उनके लिये कल्पना तथा भावुकताका द्वार खोल दिया बाता था । 

'फोबेलने सन्‌ १८१६ में अपने “मलुष्यकी शिक्षा? नामक अन्थर्मे 
अपने कोइलहाडके शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगका सविस्तार वर्णन किया ॥ 
किन्तु समय अनुकूल नहीं था । लोगोंको न जाने क्‍यों यह सन्देह होने 
लगा कि कहींसे उसमें समाजवादी प्रवृत्ति प्रविष्ट हो गईं है। अतः 
सरकारकी ओरसे नियुक्त निरीक्षक-मण्डलने इस बातकी जाँच की किन्तु 
निरीक्षक महोदयने जाँच करके इस विद्यात्ययकी बड़ी प्रशंसा करते हुए 
लोगोंके सन्देहको निराधार बताया । 

यह सब हो जानेपर भी लोकापवाद चलता रहा और ,फऋषेलने 
समझ लिया कि यहाँ रहनेमें कल्‍्याण नहीं है। अतः वह स्वित्सरसेंढ 
चला गया ओर वहाँ पॉँच वर्षतक ( १८१३-१७ ) उसने विभिन्‍व 
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केन्द्रोंमिं अपने शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग किए । सहसा सन्‌ १८३७ में 
बुगंडोफ का आदुश विद्यालय चलाते हुए उसे यह बात सूकी कि 
बालकोंकी शिक्षा सुन्दर बनानेके लिये योग्य माताओंको शिक्षित करना 
आवश्यक है| खेलके द्वारा शिक्षा देनेकी बात भी उसके मनमें प्रबल 
होती-जा रही थी, इसलिये उसने ऐसे खिलौनों, खेलों, गीतों और 
शारीरिक गतियोंका अध्ययन और निर्माण करना प्रारम्भ किया जो 
बालकोंकी उन्‍नतिमें सहायक हो सके । दो वर्ष पश्चात्‌ उसने जमंनी 
कौटकर तीनसे सात वष तकके बच्चछोंके लिये ब्लॉकेन्चु्गमें एक शिशु- 
विद्यालय खोल दिया जिसका नाम रक्‍्खा किंडेरगार्टन ( बाल्नोद्यान या 
बच्चोंकी फुलवारी ) 

इस बालोद्यानकी पहले तो बड़ी घूम मची किन्तु आर्थिक कठिनाईके 
कारण सात वर्ष में यह विद्यालय बंद कर देना पड़ा | किन्तु श्रगले पाँच 
वर्षोत्क वह नम॑नीकी माताओं तथा महिला-शिक्षकोंको व्याख्यान देकर 
उसने सन्‌ १८४९ में साक्से माइनिंगेनर्मे अपने प्रिय किंडेरगार्टक 
विद्यालयकी स्थापना की । इसी बीच बारोनेस बैरथे फोन मारेन्होव्खब्यूलेः 
नामक महिलासे उश्च विद्यालयमें रुचि दिखाकर बड़े-बड़े ल्ोगोंको 
उसका विद्यालय दिखाया और फिर प्रयत्न करके | मारिएन्थाल 
राजकी सुन्दर भूमिमें उसके विद्यात्ययकी स्थापना करा दी । फ्रोबेलको 
सत्युके पश्रात्‌ उस देवीने योरोप भरमें उसके सिद्धांतकता व्यापक ' प्रचार 
किया । यद्यपि उसके अन्तिस दिन बड़े हर्षमय और सफल्ल थे किन्तु 
सन्‌ १८७१ में लोगोंने उसके सिद्धांतोंकों और उसके भतीजे काछे 
माकसके समाजवादी सिद्धांतोको एक समझ किया जिससे इतना भ्रम 
फैल गया कि प्रशियाके शिक्षा-मन्त्रीने आदेश निकालकर सभी किंडेरगाठव 
विद्यालय बंद करा दिए । इस अन्यायपूण अपसानका डसे इतना गहरा 
धक्का गा कि एक वषके भीतर हो वह संसारसे चल बसा । 

बह मानता था कि सानव तथा शेष प्रकृति दोनोंका चेतन कछयण 
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पूर्ण झर्थात्‌ ईश्वर है इसीलिये वद्द सृष्टि और जीवात्मामें अमेद्‌ 
सम्बन्ध समझता था। सब पदार्थोकी देवी एकतामें अखण्ड विश्वास 
रखते हुए भी ,वह मानता था कि प्रत्येक मलजुष्यमें मानवता होते हुए 
भी प्रत्येक व्यक्ति [किसी विशेष, निराले ढंगले उसकी अनुभूति ओर 
अभिव्यक्ति करता है । प्रत्येक प्राणीमें जन्मके समय डसके चरित्रकी 
सुसंबद्ध योजना विद्यमान रहती है जो यदि बीचमें कुण्ठित न की जाय 
तो वह स्वतः सहज रूपसे विकसित होती रहेगी । यद्यपि फ्रोबेल इस 
सिद्धान्तपपर आधथन्‍्त स्थिर नहीं, रहा किन्तु मुख्य रूपसे वह रूसोके 
सिद्धान्तका समर्थन करता दे कि “प्रकृति द्वी ठोक दे! और इसीलिये 
उसका आग्रद दे कि “जो बात सिखानी या अभ्यस्त करानी हो 
उसकी शिक्षा आवश्यक रूपसे निर्बाध तथा सक्रम दो, सुझाई हुईं, 
* बताई हुईं या बाधित न हो |? विकासकी इस उचित विधिका निर्देश करते 
हुए वह कद्दता है कि यह विकास अन्धानुकरणके बदले सजीव, आत्म- 
प्रेरित स्वतःक्रिया द्वारा होना चाहिए, ।? 

स्वतःक्रियाः ओर 'रचनात्मिकता? ( क्रिएटिव्नसस्‌ ) वाला क्रियात्मक 
अभिव्यक्तिका मनोवेज्ञानिक सिद्धांत ही. ओबेलकी शिक्षाअणात्वीका 
मूल आधार है किन्तु वह सामाजिक पच्चको भी कम भद्दत्वका नहीं 
सममता । उसका स्पष्ट मत है कि स्वतःक्रिया-द्वारा जो आत्माजुभूति या 
व्यक्ति-निर्मिति संबर्द्धित होती. दे वह सामाजिकताके द्वारा हो होनी चाहिए। 
वास्तविक शिद्धा मजुष्योमें रहकर दी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि 
मनुष्यको पढ़-द्विखकर सामाजिक जीवनमें द्वी प्रविष्ट ह्ोवा पड़ेगा । इसी 
प्रकार स्तेल-कृदकी सामद्दिक क्रियाओंसे उसे केवत्ल शांरीरिक स्फूर्ति ही 
नहीं भराप्त द्वोगी श्रत्युत बौद्धिक शिक्षा भी मिल्नेगी । उसके किंडेरगार्द बका 
झर्थ दी यह था कि “बच्चोंके छिये पुसा . 'छोटा-खा राज्य” स्थाप्रित कर 
दिया जाय जिसमें वद शिक्षु-वार्गरिक अपने अन्य साथियोंकों सुविधाका 
ध्यान रखते हुए स्वतन्त्रताके साथ विचरण करना सौखे ।' 
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जिसमें न तो पुस्तक द्वों और न बंधे हुए बोद्धिक पाठ ही हों प्रत्युत 
आधन्त खेल-कूद, स्वतन्त्र विचरण और उद्लास भरा दहो। इस पद़तिमें 
अभिव्यक्तिके तीन परस्पर-संबद्धू रूप हैं--( १ ) गीत, ( २) गति 
तथा ( ३ ) रचना । 

शिशु के अंगों, इन्द्रियों और पुदट्टोंको सक्रिय तथा स्फूर्तिमान करनेके 
लिये ,फ्रोबेलने पचास खेल-गीत” निकाले हैं जो किसी बढ़ई, लुह्दार 
आादिके व्यवसायसे ओर बालककी किसी विशेष शारीरिक, मानसिक या 
नैतिक आवश्यकतासे मेल खाते हैं। प्रत्येक गौतमें तीन भाग हैं, ( १ ) 
माताके निदशनके लिये कोई उहं श्य-वाक्य, ( २ ) बालकको सुनानेके 
किये संगीतयुक्त पद्य ओर (३) पद्यका भाव अभिव्यक्त करनेवाला चित्र। 

फ्रोबेल्के 'डपद्दारों' (गिपट्स) और चव्यापारों' (ओोकुपेशन्स) का 
वाध्तविक उद्देश्य दे बालकोंकी क्रियात्मक अभिव्यक्तिको प्रोत्साहन देना। 
दोनोंमें अन्तर यह है कि “उपहारों-द्वारा' तो बिना उनका श्राकार बदले 
ही कुछ निश्चित सामग्रीको मिलाने और पुनः क्रमबद्ध करनेकी क्रिया 
हो सकती है किन्तु व्यापारोंद्वारा सामग्रियोंका आकार बदलने, सुधारने 
ओर दूसरा रूप देनेकी क्रिया भी हो सकती है। अतः आजकल 
उपद्दारोंके बदले व्यापारों' को अधिक मद्ृस्व दिया जाने लगा है और 
उनकी संख्या तथा परिधि बहुत बढ़ा दी गईं है । , व्यापासें! 
के अ््तगंत कागज, बालू,, मिद्दी, लकड़ी तथा अन्य लुजलुनी 
सामग्रियोंसे विभिन्न वस्तु निर्माण करनेके कर्म्मोक्री. एक लस्बी सूची है. 

,शोबेलने- जहाँ स्वतन्त्रताकी इतनी। दुद्दाई दी है वहाँ निश्चित 
“डपदारों' और वव्यापारों?में लाकर' शिक्षाको ऐसा बॉध दिया कि वह 
'श्षिक्ता ने डोकर क्रीढ़ा-मानत्र बन गई-। प्राय: बहुतले। शिक्षाशा्री यह 
अखममनेकी भूल करते. रहते हैं कि बालक खेलसे अपने-आप अजित, अंडा 
करता है किन्तु वे यह समझनेका कष्ट नहीं करते कि बालक खेलकों खेल 
ही समझते हैं ओर उसके मीतरकी प्रत्येक सामिप्राय क्रियाको भी व्रे 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इतिहास. ३०७ 


खेलकी भाँति अगम्भीर ही समझते हैं। फ्रोबेलने इस बातपर ध्यान 
नहीं दिया कि बालक अपने घरेलू रहन-सहनमें अनेक प्रकारकी आकृतियों, 
रंगों, रूपों और पदार्थाल्रे परिचित होता चलता है। अतः उसका 
इन्द्रियज्ञान इतना जड़ नहीं होता कि केवल उपहारंसे ही उसकी 
इन्द्रियों और अंगोका विकास हो । और फिर जीवन खेलका एक विशेष 
प्रथोजन होता है--मनको गम्भीर बातोंसे हटाना और इस प्रकार 
उसपर पड़े हुए चिन्तन, सनन, एकाग्र-बन्धनके भारसे मुक्त करके उसके 
तनाव और खिंचावको ढीला कर देना, जिससे उसकी गम्मीरतासे 
शरीरपर पड़नेवाला कुप्रभाव दूर हो सके ओर मनकी स्वतन्त्रता तथा 
उसके उल्लाससे शरीरकी अन्य इन्द्रियाँ भी सक्रिय, चेतन तथा स्वस्थ 
रह सके। अतः खेलको जिन शिक्षा-शास्तरियोंने शिक्षाका साधन बनानेकी 
बात कही हैं“ऊकहोंने मनोविज्ञान तथा शरीर-विज्ञानसे नितान्त भिन्न 
बात कहकर बालकके मानसको खेल्ल-द्वारा स्वतन्त्र तथा उल्लसित करनेके 
बदुत्ते उसे नियन्त्रित तथा नीरस बनानेका उपाय सुझ्काया है। 


फ्रोबेलने अपने द्वेखोंमें विश्वव्यापी पारस्परिक अभिन्नताकी बात 
कही है । वह अनेक पदार्थोको सत्‌ मानता हुआ सबमें अखंड अ्रभिन्नताको 
कढ्पन्ना करता है । यदि यह बात थी तो संसारके सब पदार्थोर्मे मौलिक 
तथा अखरण्ड अभिन्नता और एकताकी कल्पना करनेवाल्ला ब्यक्ति रूसोके 
समान ही बालकके लिये प्रकृतिके द्वार खोल देता, वह ज्ञान-तन्तुओोंके 
सक्रम विकासके लिये जड़ उपद्वारों और ब्यापारोंका सर्जन न करता ॥ 


स्वतःक्रिया या स्वर्य-शिक्षाका सिद्धान्त भी कुछ ऐसी ही कब्पनाका 
परियाम है। तो होगा यही कि बारोनेस बेरथेने स्पष्ट लिखा है कि 
फ्रोबेल अपने सब छात्रोंकी प्रत्येक क्रियाकी बड़ी सावधानीसे परीक्षा 
करता रहता था और जहाँ तनिक मी शिथित्नता या अव्यवस्था दिखाई , 
देती थी चहाँ आवश्यक निर्देश, सुधार ओर सम्राधान करता चक्कता , 
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था। यदि निर्देश, सुधार और समाधानकी आवश्यकता बनी ही रह 
गईं तो वह प्रणाली स्वतःक्रिया कहाँतक बनी रह सकती है। ' 

किन्तु फ्रोबेलने अपनी शिक्षा-पद्धतिसें समाजकी उपेक्षा नहीं की | 
सम्भवतः इसी कारण ,फ्रोबेल अपने पूववर्त्ती शिक्षाचायोंकी अपेक्षा कहीं 
झधिक सफल और लोकप्रिय हो पाया । 

फ्रोबेलने भी शिक्षाके व्यापक महत्त्कौ उपेक्षा करके 
अध्यापककी मदहत्ताका तिरस्कार किया। उसने भी रँगी हुई गंदें, 
लकड़ीके भिन्न आकारके इकड़े, कुछ गिने-चुने गीत तथा कागज, मिट्टी 
ओर लकड़ीकी मूर्त्तियोंको मनुष्यके भावी ज्ञानका आधार समस्त लिया। 
यही कारण है कि फ्रोबेलने मानवके देवी तत््वको उद्दीघ करनेके 
झाधार--अध्यापकको, परित्यक्त करके अपना पत्त शिथित्र कर दिया । 
इतना होनेपर भी फ्रोबेलने पाठशाल्राओंकी नीरसता तथा अध्यापकोंके 
कठोर दुण्डविधानमें अभूतपूव परिवत्तन उपस्थित कर दिया। किन्तु 
ककड़ी ओर मिद्दीसे खेलनेवाले बालक वह तेज नहीं प्राप्त कर सकते 
जो चरितन्न और विद्याका तेज प्राध्ष किए हुए अध्यापकके सम्पकसे 
प्राप्त होता है । 


5 
शिक्षामें लोकवाद और विज्ञान 


हरबट स्पेन्सर और हफ्सले 


पिछली दो शताब्दियोंमें क्शानने अत्यन्त द्वत गतिसे उन्नति को । 
जनताका आग्नह हुआ कि जहाँ पाठन-विधिको मनोवैज्ञानिक बनाना 
आवश्यक है, वहाँ पाठन-विषयोंमें परिवर्तन और अभिवर्धन करके 
विज्ञान भी ब्लोद् देना चाहिए । अतः जौज कोम्बेके नेतृत्वमें शिक्षाको 
व्यावहारिक और अथकरी बनानेका आन्दोलन चछा । किन्तु तत्कालीन 
विद्याक्नयोंने उसका विरोध किया क्योंकि अपनी परम्परागत सुस्थिर 
परिपा्टी में वे किसी प्रकारका परिवतेन करनेके लिये सहमत नहीं हुए । 

किन्तु विज्ञानवादी लोग प्राचीन विषयों--भाषा, व्याकरण, 
गणितको-- हटाना नहीं चाहते थे । वे तो नये व्यावहारिक विषय जोड़ना 
चाहते थे। इन व्यावद्दारिक शिक्षा-शाख्रियोमें प्रमुख था दरबर् स्पेन्सर । 

हरबट स्पेस्सर ( १८२०-१६०३ ) 

,.._ हरबठ स्पेन्सरका जन्म डरबी नगरके शिक्षित परिवारमें हुआ था। 
डसके पिताने स्पेन्सरको घरपर ही शिक्षा दी। अत , बचपनसे ही डसे 
साहित्य तथा विज्ञानका समन्वित संस्कार प्राप्त हुआ | सत्रह वषकी 
अवस्थार्मे ही उसने अनेक विद्याओं और विषयोंका बहुसुखी ज्ञान संचित 
कर लिया । लगभग बाईस व्षकी अवस्थासे ही वह सामाजिक और 
आर्थिक विषयोंपर छेख लिखने ख़्गा ओर सन्‌ १८४८ में अ्रद्वाईंस वषकी 
अवस्थार्म “दि इकोनोमिस्ट” पन्चका सहायक सम्पादक बना दिया 
गया । किन्तु दस वर्ष पश्चात्‌ वह स्वतन्त्र पत्रकार और लेखक बन 


कक 
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गया । उसने अनेक ग्रन्थ दिखे जिनमेंसे 'एजुकेशन” ( शिक्षा ) नामक 
ग्रन्थ्में पहली बार वेज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक ढंगसे बालककी 
शिक्षाके सब पक्षोंका विस्तारसे विवेचन किया । 


ड हे 
स्पेन्सरके अनुसार 'बालकको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह 

स्वयं अपनेको शिक्षित करता चल सके ओर जीवनको पूर्ण सफल बना 
सके | यह सफलता विज्ञानके भ्रध्ययनके द्वारा ही संभव है । स्पेन्सरका 
विश्वास है कि 'केवल पाँच प्रकारके काय ही मनुष्य करता है और उन 
पाँचों प्रकारके कार्यों केवल विज्ञान ही उसका सहायक हो सकता है ।? 
स्पेन्सरके अनुसार वे पाँच काय ये हैं-- 

१--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
प्राणोंकी रक्ता करता या कर सकता है। की 


२--वे काय, जो अनजानमें या अग्रत्यक्ष रूपसे मनुष्यकी रक्षा 
सहायता देते हैं । 


३--वे काय, जिनके द्वारा मनुष्य अपनी संतानको पाल्नता-पोसता 
शोर शिक्षा देता है । 


४--वचे काय, जिनके द्वारा मनुष्य अपने समाज और राष्ट्रकी उचित 
व्यवस्था करता है । 


७५--वे काय, जिनसे मनुष्यका मनोरंजन होता है । 

उसका यह भी मत है मानव-जीवनको सम्पन्न और उदाच बनानेके 
लिये इतिहास आवश्यक है क्योंकि मनुष्य उसीके विचारों और कार्योंसे 
प्रभावित होता है जिसमें उसकी श्रद्धा और निष्ठा द्वो। इतिद्ाासमें 
सहसा उसे एक साथ श्रद्धाके सब आल्म्बन एकत्र मिल जाते हैं जिससे 
उसे अपना संस्कार ठीक करने और आदुध्श हढ़नेमें बढ़ी सुगमता होती 
है। वह कददता दे कि अवकाशर्मे चित्र, संगीत, मु्तिकला तथा प्रकृति- 
दशनके लिये छात्रोंको प्रेरणा देनी चाहिए | 
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उसने अ्रध्यापकोंके लिये कुछ मोटे-मोटे गुर ( मैक्सिम्स ) बना दिए 
भे-..१ . सरलसे कठिनकी ओर चलो | २. ज्ञातसे अज्ञातकी ओर चलो। 
३. निश्चतसे अ्रनिश्चिकी ओर चलो । ४. प्रत्यक्षसे अ्रप्रत्यक्ष या 
भावात्मकताकी शोर चक्ो। ५. संसारने जिस क्रमसे शिक्षा पाकर 
सभ्यताका विकास किया है उस क्रमसे बालककी शिक्षा ह्दो (संस्काराइतिका 
सिद्धान्त )। ६. प्रयोगाव्मक या अनुभवात्मक ज्ञानसे युक्तियुक्त ज्ञानकी 
झोर बढ़ो। ७, बालकको रक्‍तः प्रयोग करके परिणाम निकालनेको 
उत्साहित करो । ८, पढ़ानेका ठंदा रुचिकर हो। ९. बालककों नैतिक 
शिक्षा देनेके लिये माता-पिता सत्यशील, निष्कपट, स्वच्छ और हु 
नियमित हो और बालकोंसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करें | १०, बालककों 
अ्रस्वाभाविकण्दुग्बट नदिया जाय । ११ दण्ड-विधान ऐसा स्वाभाविक 
हो जिससे छात्र अपराधके परिणामसे उत्पन्न असुविधाका अनुभव 
करें । १२, साथ ही बालकके स्वास्थ्य पर शिक्षाकी अपेत्ता अधिक ध्यान 
दिया जाय । 

स्पेन्सरके शिक्षा-शिद्धान्तोंका विश्लेषण 

१. स्पेन्सरने केवल विज्ञानकी प्रशंसाके गीत गाए और संसारकी 
समस्त विद्याओं और कलाश्रोंसें केवछ विज्ञानकों ही सर्वश्रेष्ठ हराया । 
२. स्पेन्सरने सीधे पाव्य विषयपर ही आक्रमण किया और उसमें ऐसे 
विचित्र परिवत्तन सुकाए जो सहसा मान्य नहीं हो सकते थे क्योंकि 
अन्य सब विषय गोण करके केवल विज्ञान ही पढ़ाना सम्भव नहीं था । 
३. उसने न भाषाका व्यावद्दाहिंक मदत्व समझा न अन्य विषयोंका 
सांस्कृतिक ओर खामाजिक महत्व, इस्रीलिये पीछेके आचारयों तथा 
तत्कालीन शिक्षा-शास्तरियोने उसे नहीं माना | ४. बहुतसे लोग स्पेन्सरको 
डप्योमितावादी (यूटिल्िटेरियंड) मात़ते दें किन्तु वास्तवर्में वह शुद्ध 
विज्ञानबादी था और उसने अपने मतको अथिक तकंसिछ करनेका जो 
प्रयास किया है वह केवल पांडित्य-प्रद्शन-मात्र है । 
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हकक्‍्सले 
हरबट स्पेन्सरा सबसे बढ़ा समर्थक था टौमस एचू० हक्सले 
( १८४२७-१८६७ ) | उसमें अपनी सौत्तिकता नहीं थी । उसने तो 
केवल स्पेन्सरके विचारोंको अपने परिश्रमसे व्यवहाय 4नाया और पाठ्य- 
विषयों विज्ञानका श्रवेश कराया । 


हकक्‍्सलेके उद्योगसे विश्वविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा प्रारंभिक 
विधालयोंके पाव्य-विषयोर्मं विज्ञान भी जोड़ लिया गया, पाव्यक्रमके 
विभिन्‍न विषयोंके अन्तर्योगका अचर्दन चल पड़ा और शिक्षा कुछ 
अधिक व्यावहारिक बनाई जाने लगी। इस वेज्ञानिक आन्दोलनका 

सम्बन्ध तत्कालीन मनोवेज्ञानिक तथा समाजवादी आन्दोलनसे भी था 
क्योंकि ये लोग व्यावसायिक संस्थाश्रोंको प्रोत्साहन” इते थे और 
लोकतन्‍्त्रवादी भावनाका प्रचार करते थे । 

जननीसवीं शताब्दिके अन्तिम भागे योरोपमें माँग की जाने लगी 
कि पाठ्य-क्रममें व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित की जाय और कुशल 
कारीगर उत्पन्न किए जाये जिससे अल्प अ्रवस्थामें ही विद्यार्थियोंको 
जीविका लग जाय और देशके लिये व्यावसायिक सामथ्य भी उत्पन्न 
किया जा सके । 

-प्रशीय युद्धके पश्चात्‌ जमनीने फ़ोट बिल्डूंगशूलेन (कन्टिनुएशन 
स्कूल या ऋ्रमसाथक विद्यालय ) में १८ वषकी अवस्थातक शिक्षा 
अनिवाय कर दी जहाँ छात्रको अपनी शिक्षा चलाए रखनी पड़ती थी। 
प्रारंभमें, तो वह पिछले विद्यालयके पढ़े हुए पाठकी आवृत्ति मात्र थी 
किन्तु पीछे बहाँ यांत्रिक शिक्षा भी दी जाने छगी और कन्याओ्रोंको भी 
गाहंस्थ्य ओर सातृत्वकी शिक्षा दी जाने लगो । 

जमनीके व्यावसायिक विद्यालयोंको ०देखादेखी यूरोपमें भी पूरे या 
अल्पकालीन व्यावसायिक विद्यालय खुले जिनका अन्तिम रूप बना 


कृषि-विधालय । 
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सेग्वीं-प्रणाली 

इस व्यावसायिक शिक्षासे शंक्रित होकर कुछ लोगोंने नेतिक 
शिक्षाका आन्दोलन आरम्भ किया और अन्य व्यावसायिक तथा लौकिक 
शिक्षाके साथ धार्मिक शिक्षाकी भी व्यचस्था की । इस युगकी एक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण अ्वृत्ति थी--मन्दबुद्धि बालकोंकी शिक्षा। सर्वप्रथम संयुक्तराज्य 
अमेरिकाके एडवर्ड सेग्विच ( १८३२-१८८० ) ने सन्‌ १८३७ ई० में 
पैरिसमें जड़-डुद्धि बालकोंके लिये एक तक-संगत शिक्षा-प्राली निकाली, 
किन्तु कुछ कारणोंसे उसे अ्रमेझिछा चला जाना पड़ा जहाँ १८७० मैं 
उसने अपना विद्यालय प्रारम्भ कर दिया । उसकी प्रणाली यह थी कि 
स्पशे, स्वाद, गंघ, दृष्टि और श्रवण-शक्तिको साधकर विभिन्‍न अ्रंगों और 
इन्द्रियोंके छर-्मस्तिष्ककों प्रभावित किया जाय | इसलिये चित्र, काड्ड, 
विभिन्‍न ढंगके साँ चे, मूत्तियाँ, मोम, मिद्दी, केची, कम्पास (परकार) और 
पंसिल ही उसकी शिक्षाके मुख्य उपादान बने। उसकी प्रणालीको देखकर 
लोगोंको यद्द विश्वास हो चला कि अब कोई जड़-बुद्धि रह ही नहीं 
जायगा ।- किन्तु जितना कद्दा जाता था उतना परिणाम सम्भव नहीं हुआ 
क्योंकि बुदूधू , जड़, व्हूल और मुख बालक एक विशेष सीमातक दी 
चेतन किए जा सकते हैं, उसके पार नहीं । इसके अतिरिक्त पागलों, 
अपराधियों, गूंगों और बहरोंके लिये भी व्यवस्थित शिक्षा-प्रणाली खोज 
निकाली गईं । 

उधर जौन ड्यूई और कनेछ पाकरने ,फ्रोबेलके प्रयोगोको समुन्नत 
किया, उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सहयोगकी भावनाका 
परिष्कार किया, शिक्षाके सिद्धान्त और प्रयोगका रूप स्थिर किया और 
एक प्रयोगात्मक विद्यालय खोला । 

व्यावसाथिक क्रान्ति और/विज्ञानके प्रसाससे जीवनके आदश बदले, 
शिक्षाका उद्द श्य जीवनमें विभिन्‍न क्षेत्रोंके उपयुक्त नागरिक बनाना दो 
हो गया और शासनपर द्टी सबकी शिक्षाका भार आ गया। शिक्षारमे 
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छलोकहितवादका पूर्ण प्रवेश तो हुआ किन्तु आध्यात्मिक चिन्तनका लोप 
हो गया । 'ऊँची कत्षाके छात्र नीची कक्षाको पढ़ावें' इस शिष्याध्यापक- 
प्रणात्लीका प्रयोग एंड्र, बेलने और लंकास्टरने इंगलंडमें किया । 
पुतलीधरोंमं ओवेनने शिशु-पाठशालाएँ खोल दीं; जिनमें बच्चोंको 
खेलने और गाने-नाचनेकी शिक्षाके साथ नेतिक आचार-ब्यवहारकी शिक्षा 
भी दी जाती थी | सबसे पहले जमंनीमें राज्यने शिक्षाका प्रबन्ध हाथमें 
लेकर नियमावली बनाकर शिक्षाका प्रबन्ध किया। फ्रांसमें भी प्राथमिक 
. शिक्षा अनिवाय हो गईं | शिक्षा, शिक्षापीठ, और विश्वविद्यालय खोले 
गए । पादरियोंके हाथसे शिक्षा मुक्त दो गई । इंगलेंड्में भी पहले कुटुम्ब 
ओर गिरजाधरपर शिक्षांका भार था किन्तु पीछे शिक्षासमिति ( बोड औफ 
एजुकेशन ) बनाया गया | एद्वाद सैग्वींके प्रयोगले मन्डडुद्धि बालकोंके 
लिये विधाल्य खोले गए जिनका अनुसरण अ्रन्य देशोंने भी किया । 


&€ 


शिक्षामें प्रयोजनवाद ( प्रेग्मेटिज्म 


जोन डयई और प्रयोग-प्रणाली 


उन्‍नीसवीं शताबिदके व्यावदरिक दाशनिकोंमें अमेरिकाके आचार्य 
जौन ड्य ई विशेष वर्णनीय हैं जिन्होंने शिक्षाके सब पद्चोंके कारण 
परिस्थिति तथा परिणामके अनुसार उनका परीक्षण करना प्रारम्भ किया । 
इसीलिये डय ईकफी सब लोग प्रयोजनवादी या ( प्रेग्मेटिस्ट ) कद्दते हैं । 
ड्य ईका जन्म अमेरिकार्में सन्‌ १८७५ में हुआ था । आज अमेरिकाकी 
शिक्षा-पद्धतिके सब अंगों और क्षेत्रोंपर डय ईके शिक्षा-सिद्धान्तका' 
सबसे अधिक प्रभाव है | आजतकके शिक्षा-शास्धियोंका यही सिद्धान्त रहा 
है कि शिक्षाका उद्दश्य बालऋके भावी जीवनके लिये सहायक होना है। 
ड्य ईने इस सिद्धान्तका खंडन करके यह प्रतिपादित किया कि शिक्षा 
स्वयं हो जीवन है, वह जीवनके लिये तेयारी नहीं हैं। इसका तात्पय 
है कि बालक जब विद्यालयमें अ्रवेश करता है उस समय भी उसकी 
अवस्थाके अनुरूप उसकी जो आवश्यकताएं रहती हैं, उनकी उसी समय 
पूर्ति करते चलना ही वास्तविक शिक्षा है।। इस सिद्धान्तकी व्याख्या करते 
हुए उद् ईंने समझायां कि आगे काममें आनेवाले विषय पढ़ानेके बदले 
छात्रोंकी रुचिके अनुरूप उनकी अभिवृद्धि करनी चाहिए क्योंकि शिक्षाका 
डदंश्य सामाजिक है, वेय॒क्तिंक नहीं। अमेरिकाकी जागरूक और 
विकासशील जनताने ड्यईके वविचारोंका समथन करना प्रारंभ कर दिया 
ऋत:, अमेरिकाकी शिक्षा-पद्धतिर्मे ऐसे विषयोंक्री शिक्षाकी व्यवस्था की 
जाने लगी जो तत्काल विद्यार्थ-जीवन अथवा अ्रध्ययनकालकी श्रवस्थामें 
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ही काम आवें। अतः थह व्यवस्था को गईं कि प्रत्येक बालककों अपनी 
रुचि और सामथ्यके अनुकूल विकास करनेका अवसर मिलना चाहिए | 
यह तभी सम्भव है जब श्रत्येक विद्यालय छोटासा बालराज्य बना दिया 
जाय जिसमें सब प्रबन्ध छात्रोंके ही हाथमें रहे जिससे थै सब कार्य अपने 
'परिश्रमसे कर सकें । इश कार्यके लिये बालकोंकी रुचि और त्त्ति समझ- 
कर उन्हींकी पूर्तिके निमित्त शिक्षा दी जाय और उन्हें इस योग्य बनाया 
जाय कि वे तथ्यको पहचानकर उसे ग्रहण कर सकें | योंकि तथ्य ही 
डपयोगी ज्ञान है । ७ 
.. समाज और शिक्षा 

बालककी स्वाभाविक रुचि और कार्यवृत्ति देखकर शिक्षाके द्वारा 
उनको पूर्त्ति करनेका यह तात्पय है कि ड्यूईं प्रत्येक बाऊकबते व्यक्तिवादी 
बना देना चाहता है। उसकी शिक्षा-पद्धति प्रत्यक्षतः व्यक्तिवादी प्रतीत 
होती हुईं परिणामतः शुद्ध समाजवादी है जिसमें व्यक्तिके मंगलके साथ 
समाजके मंगलका स्वाभाविक परिणाम था जाता है। ड्यूईका मत है 
कि इस प्रकारकों वेयक्तिक आचार-निष्ठा साधनेके लिये बालकके मनमें 
ऐसी स्फूर्ति उत्दन्‍त कर देनी चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तुसे आत्मीयता 
स्थापित करके सक्रिय रूपसे उसका विश्लेषणात्मक श्रध्ययन कर 'सके 
क्योंकि उसके सहारे जो नैतिकृताका उत्पन्न होगी वह आगे चलकर 
समष्टि रूपसे सभ्यता और संस्कृतिके रूप-निर्माणमें सहायक हो सकती 
है। अतः शिक्षाका यह भी उद्द श्य होगा कि ऐसे बालक छॉँट लिए 
जाये जिनमें नेतृत्वको क्ममता छो क्योंकि समाजकी सामूहिक अभ्युन्नत्ि 
तभी संभव है जब हम योग्य' व्यक्तियोंको दायित्वपु्ण पदों और 
स्थानोंपर प्रतिष्ठित करनेकी सुविधा दें । ड्यईने विशेष रूपसे कहा है 
कि शिक्षा-योजनामें बालक-बालिका दोनोंपूर समान ध्यान देना चाहिए 
क्योंकि एककी उपेक्षा करनेसे समाज ठीकसे पनप नहीं सकेगा। उसके 
आदुशवादका आधार शुद्ध तथ्यवाद था ययाथंवाद है | ड्यू ईं स्थिरता- 
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चादी (स्टेटिक ) नहीं है। वह यह नहीं मानता कि शिक्षाकी 
एक पद्धति बनाकर जन्म-जन्मान्तरके लिये निश्चिन्त होकर बैठ रहा जाय 
शिक्षा तो समाजकी वह पतिब्॒ता ग्रेयसी है जिसे अ्रपना स्वरूप समाजकी 
प्रेरणा और आवशुयकतानुसार बदलते रहना चाहिए। इस स्फूर्तिकों 
बनाए रखनेके लिये पाव्य विषयोंमें इस्तकौशलकी कियाओंका बाहरुय 
होना चाहिए । 

उसका मत है कि सामूहिक रूपसे लोकसेवाके कार्मोमें सम्मिलित 
दोनेसे बुद्धिका विकास होता है झत: बाल्कको अपने अनुभवका वर्णन 
करके उसे काय रूपमें परिणत करना चाहिए, छात्र और अध्यापकको ० 
परस्पर सहयोगसे एक दूसरेसे शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि नेतिक विधानसे 
शिक्षा पानेसे ही जीवन व्यवस्थित तथा सुखी हो सकता है। 

अतः वह शिक्षाके द्वारा मानव-जातिके सामाजिक अभ्युत्थानमें योग 
देनेकी ्मता और श्रत्येक परिस्थितिमें सफलतापूवेक जीवन-निर्वाह 
करनेकी शक्ति उत्पन्न करना चाहता था। क्योंकि लोक-कल्याणकी 
भावना डी वास्तविक आत्मज्ञान है और यही वह शिक्षाका मुंत् उद्देश्य. 
मानता था । 

ड्यूईका शिक्षण-क्रम, प्रयोग-प्रणाली,और किलपैट्रिक 
* झभीतक प्राय: सभी शिक्षण-संस्थाभ्रोमें अध्यापकोंका बोलबाला 

थां। वे बालकको जो बतला देते थे वह्दी उसे रटरना पढ़ता था। उसमें 
झपनी प्रेरणा, अपनी स्फूर्ति कुछ भी नहीं थी। ड्यू ईने अध्यापकोंकः 
वह व्यापक अ्रभुत्व समाप्त करके उनका काम यह कर दिया 
कि वे चुपचाप बैठकर बालकोंकी गतिविधिका निरीक्षण करें झौर 
उनकी स्वाभाविक दृत्तियोंकी देख-समझकर उनके अनुरूप उन्हें 
उत्सादित करके ऐसे कार्योर्मे प्रदृत्त कर जो उनके दिये छाभ्कर हों। 
ड्य ईका कहना है सब बरालकोंको रुचिमें बहुत बातोंमें भेद 'होता है। 
झतः अध्यापकको ऐसे सभी भेद समझकर उनके अनुरूप प्रत्येक 
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बालकके लिये. अलग-अलग कायकी व्यवस्था करनी चाहिए । इससे 
उनमें परस्पर कलह, हं ष, वैर नहीं होगा, शील और विनयकी भावना 
स्वभावतः झा जायगी और उनका स्वयं नेतिक उत्थान हो 
जायगा | इसलिये ड्य ईने नित्य काय (टाइम टेबिल ) का विरोध 
करते हुए बताया है कि श्रागेक्ता काय पहलेसे बता देनेसे दात्रोंके 
मनमें विरसता उत्पन्त हो जाती है, इसलिये वह चाहता है कि कोई 
काम पहलेसे निश्चित न किया ज्ञाय वरन्‌ अवसरके अनुकूल नित्य 
नया-तया कार्यक्रम बना रहे जिससे छात्र यह न समझ पाव कि हम 
_'किप्ती विद्यालय-रूपी यन्त्रके अंग बनकर एक नियमित क्रमसे सब कारय॑ 
करनेके लिये पहलेसे ही बंधे हुए हैं। नित्य नवीन काय-पोजना देखकर 
उन्हें कुतृहत्न होगा, जिज्ञासा होगी, स्फूर्ति होगी और नवीन कायमें 
रुचि भी होगी और यह नवीन काय भी अध्यापककी" अरेसे प्रस्तुत 
नहीं होगा, स्वयं छात्र ही अपनी ओरसे उसका प्रस्ताव करंगे। हाँ, 
अध्यापक ऐसी परिस्थिति अवश्य उत्पन्न करता चलने कि दूात्र उसके 
अनुकूल कायका प्रस्ताव कर सकें। यही प्रणाली भ्रयोग-प्रणाक्वी 
( प्रोजेक्ट मेथड ) कदलाती है और डय हंके प्रयोगात्मक विद्याल्रयोंमें 
इसी प्रणालीसे शिक्षा दी जाती है । 

उ्ध ईके प्रसिद्ध शिष्य किलपेट्रिकने इस प्रशालीकी विस्तृत मीमांसा 
की है जिसका विवरण आगे दिया गया है। इस प्रणालीसे कदाश्ोंमें 
चारों ओर सकरियता, स्फूर्ति ओर चहल-पहल छा जाती है, सभी दुात्र 
किसी न किसी प्रकारके काममें रुचिके साथ जुट जाते हैं, वे स्वयं कार्म॑ 
करके सीखते हैं ( लर्निड़् बाई डुइंग ) और उनमें झपनी इस स्वर्य- 
शिक्षा ( औदोएजुकेशन ) से कितना आझात्म-विश्वास, कितनी रुझूर्ति, 
कितना अनुभव और कितना विवेक बढ़ गया है। ये खत्र कार्य केवल 
व्यूक्तिततः दी नहीं होते । कुछ काय ऐसे भ्री होते हैं जिनमें कई द्वात्न 
झौर कभी-कभी तो पूरी कद्ाकी कत्ता ही जुट जाती है । इस सामूहिक 
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कायसे पारस्परिक सहयोग और सद्भावनाकी वृद्धि होती है और एक 
साथ काम करनेकी ब्त्ति (टीम स्पिरिट ) बढ़ती हैं। किन्तु इस 
पद्धतिसे सक्रम तथा व्यवस्थित शिक्षण नहीं हो पाता और ज्ञानकी सच 
शाखाओंक सब अंगोंका अध्ययन छात्र नहीं कर सकते । इस बातको 
ड्यू ईने भी अपने “अलुभव और शिक्षा? ( एक्सपीरियन्स ऐंड एजुकेशन ) 
नामक अन्थर्मे स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है | 
ड्यूईकी शिक्षा-पद्धतिका विश्लेषण 

ड्य ईने यद्यपि शिक्षाके क्षेत्रमें अत्यन्त नवीन ढंगके सिद्धाल्तोंके 
साथ प्रवेश तो किया और उसका प्रभाव भी अमेरिकाकी शिक्षा-पद्धतिपर है 
सबसे अधिक पढ़ा किन्तु ( १ ) ड्य ईने उस विशद्‌ चिन्तव और 
मननके साथ अपने सिद्धान्तों और प्रयोगोंपर विचार नहीं किया जैसा 
उसके पूवक्‍र्सी हरबाट या पैस्टालौजीने किया था। इसीलिये डय ईके 
सिद्धातोंमें बह समथंता और पुष्टता नहीं है जो किसी शिक्षाचायके मतमें 
होनी चाहिए | (२ ) ड्य ईंका यह सिद्धान्त कितना विचिचन्न है कि 
जो उपयोगी है वही सत्य है और जो सत्य हैं वही उपयोगी है। 
संसारमें न जाने कितनी बस्तुओं और कितने विचारोंका ऐसा विरादू 
पुंज है जिसकी सत्यतामें अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है, 
कोई साधन नहीं है किन्तु उनका उपयोग हमारे लिये प्रत्यक्ष. रूपसे 
नहीं है । हिमालयका अपरास्त ( एवरेस्ट ) शिखर भुव सत्य है किन्तु 
ड़सका कोई साक्षात्‌ उपयोग हमारे लिये नहीं है, यहाँवक कि हमारे 
देशकी नदियोंमें जो हिस गल्ककर आता है वह भी डस ऊंचाईंसे नहीं 
आता-जहाँ निरन्तर हिम जमा रहता है, किस्री भी ऋतुर्मे कभो * गलवा 
नहीं । इसी प्रकारकी और भी न जाने कितनी बातें हैं जो सत्य होते 
हुए भी हमारे छिये उपयोगी नहीं. है। (३ ) इसी प्रकार डय ईका 
यह सिद्धान्त भी निराधार औरु.आमक है कि व्यक्तिके विकासपर ही 
समाज स्थिर रह सकता है। समाजकी स्थिरता विभिन्‍व देशोंमें विभिन्न 
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प्रकारसे हुईं है । यदि हम अपना ही देश लें तो हमें ज्ञात होगा कि 
हमारा समाज इसोलिये स्थिर रहा कि ईंश्वरमें विश्वास, घट-घर्रें 
ईश्वरकी व्यापकता तथा ईश्वरमें अपनी भावनाने सामूहिक रुपसे 
मनुष्यको पाप करनेसे रोका, भ्रच्छे ल्लोक-हितके कामोंमें प्रवृत्त किया 
ओर समाजको स्थिर रक्खा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक देशमें सदा अच्छे 
ओर बुरे दोनों प्रकारके मनुष्य मिक्तते चले आए हैं और कमी-कभी 
कोई विशिष्ट महापुरुष किसी विशेष युगमें इतने प्रतापके साथ अवतरित 
होता है कि वह अपने थुगके समाजको अपने विचारके अनुसार ढाल 
» देता है। पूरा समाज अपने संस्कार लिए बैठा रह जाता है। (४) 
इसी प्रकार डयूईका यह कथन भी समीचीन नहीं जान पढ़ता कि 
प्रत्येक छात्र ही स्वाभाविक रुचि ओर योग्यताको परखकर उसके लिये 
शिक्षा-योजना बनाईं जाय क्‍योंकि विदात्षयमें इतने विभिन्न आचारोंमें 
पले हुए बालक एक साथ पहुँच जाते हैं कि इतने बालकोंके लिये शिक्षा- 
योजना बनाना सम्भव नहीं है । ( ५ ) डय ईका सबसे विचित्न सिद्धान्त 
तो यह है कि विद्यालयका उद्देश्य बालकको भावी जीवनके 
लिये तेयार करना नहीं है, वह तो स्वयं उसका जीवन है और उसो 
जीवनके उपयुक्त शिक्षणकी व्यवस्था करनी चाहिए । यह सिद्धान्त स्वतः 
विरोधी है । इसका तात्पय तो यद्द हुआ कि मनुष्य सारे जीवन पंढ़ेता 
ही रहे ओर जैसी-जेसी परिस्थिति जीवनमें जब-जब आती रहे, तब-तब 
उसके लिये वैसी-वैसी शिक्षा-व्यवस्था की जाती रहे, क्योंकि यदि बालकडे 
अध्ययन-कालमें केवल उसी अवस्थाऊे अनुरूप शिक्षा दी जाय तो बढ़े 
दोनेपर उसकी क्‍या योग्यता होगी और वह जीवनमें क्या करेगा यह 
एक ऐसी समस्या दे जिसपर डयईने विचार करनेका कष्ट नहीं किया। 
( १ ) डथय ईका यह कथन सवंथा सत्य है कि समाजमें किसीके 
घन अथवा पदके कारण किसीको विशेष" स्थान नहीं मिल्लनना चाहिए, 
डसकी स्वाभाविक योग्यतापर मिलना चाहिए क्योंकि समाजर्में जो 
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अनेक प्रकारकी विषमताए उत्पन्न हो जाती हैं और पारस्परिक ईद्यां, 
हंप, कल्नह, वैममस्य और विरसता उत्पन्न होती है । उसका कारण यही 
है कि अयोग्य तथा अनेतिक व्यक्ति, अत्यन्त सम्मानपुणं और उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पर्दोपर ग्रा तो अपनी शक्तिसे अथवा दूसरोंके द्वारा प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं। (२) इसमें कोई सन्देह नहीं कि ड्यूईकी शिक्षा- 
प्रणालीने विद्यालयोंका रूप बदुल दिया और बालकोंमें नई चेतना भर 
दी । यदि ड्यूईने कुछ ध्यानसे थोड़ा और मनन करके अपनी शिक्षा 
प्रणाली चलाई होती तो वह निश्चिज्ञ रूपसे स्वश्रष्ठ होती किन्तु ड्यूईने 
वत्तमान विद्यालयोंकी नीरसतासे ऊबकर केवल प्रतिक्रियात्मक रोषकी 
तृप्तिके लिये स्फूर्ति, क्रिया ओर स्वयंशित्ञाका एक रूपक तो खड़ा किया 
किन्तु वह इतज्ञा सूबल ओर सफल्ल नहीं हो पाया कि उसका व्यापक 
प्रयोग किया जा सके | 


प्रयोग-प्रणाली ( प्रोजेक्ट मेथड ) 


डयूईने सन्‌ १८९६ में जो प्रयोगशाला-विद्यालय ( लेबोरेटरी स्कूल ) 
खोला था उसकी पाठ्य-प्रणाल्री ही प्रयोग-प्रणाली कही जाती है। 
आर भर्मे प्रोजेक्ट ( प्रयोग ) शब्दका व्यवहार संयुक्त राष्ट्र अमेश्किके 
कृषि-विभागने स्वीकार किया था | उसके अजुसार 'सहयोगपूण कार्य 
करनेकी योजनाकी रूप-रेखाको हो प्रयोग कद्दते हैं ।! इसके पश्चात्‌ 
“विज्ञान तथा श्रम-साध्य कार्योकी क्रिया'के सिये ही यह शब्द प्रयुक्त 
किया जाने लगा | शिक्षाके क्षेत्रम जब यह शब्द पहुंचा तब इसकी 
व्याख्या इस प्रकार की गई--“प्रयोग वह समस्यात्मक काये है जो 
वास्तविक परिस्थितिमें पूरां किया जाय ।” 

हमारे विद्याल्षयोंमें जितनी शिक्षा दी जाती है वह कोरी सूचनात्मक 
( इन्फ्रौमेंटिव ) या अभ्यासात्मक होती हे, जिसमें वास्तविकताका अंश 
तनिक भी नहीं रहता । इस प्रणालीम्म विद्यार्थियोंकोी ऐसे सम्स्यात्मक 
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काय दिए जाते हैं जिन्हें वे वास्तविक परिस्थितिसें संपन्न कर सकें अर्थात्‌ 
केवल सूचनात्मक ज्ञान देनेके बदले ऐली समस्याएँ छात्रोंके सम्मुख 
रक्‍्खी जाती हैं जिनपर वे स्वयं तकपू्ण विचार कर सके और निणय दें 
उसे व्यवहास्में भी छा सक, प्रत्यक्ष तथा सक्रिय प्रश्तोगके द्वारा ज्ञानको 
आत्मसात्‌ कर सके और समस्याओ्रोका समाधान कर सके । इसीलिये 
इसमें तीन बातें रकक्‍्खी गई हैं--- 
(१) ऐसा काय दिया जाय जिससें कोई ऐसी समस्या हो जिसमें 
छात्रको ब॒द्धि लगानी पड़े । ् 
(२) जो समसस्‍्यासे भरा कार्य दिया ज्ञाय वह पूरा भी हो । 
(३) वह काय कक्षाके कायके रूपमें नहीं वरन्‌ वास्तविक स्थिति 
ही पू्ण क्रिया जाय । 
सरल ओर बहुमुखी प्रयोग 
ये प्रयोग या काये दो प्रकारके हो सकते हैं--(१) सरत्व (सिम्पिलू) 
ओर (२) बहुसुखी (कोम्प्लेक्स)। सरब्व प्रयोगमें केवल एक ही काम 
होता है। बहुसुखी प्रयोगमें एकसे अधिक समस्यात्मक काय होते हैं। 
शिक्षाकी इश्टिसे विद्यात्ययक्रे उत्सव या नाटकका प्रबन्ध बहुत अच्छे 
बहुमुखी प्रयोग होते हैं । 


प्रयोग-प्रणाल्लीके सिद्धान्त 

प्रयोग-प्रणालीमें सभी शिक्षा-शासख्रियोंके सिद्धान्तोंका समावेश किया 
गया है। वास्तविक परिस्थितिमें काम करानेकी योजनारमें रूसोका 
प्रकृतिवाद॒ है, काम पुरा करनेकी योजनामें पैस्टालोज़ी, हरबाद और 
फ्रोबेलका करो और सीखो? वाला सिद्धान्त है, समस्यात्मक कायमें 
फ्रोबेलकी स्वयशित्ता तथा मोन्‍्तेस्सोरीकी स्वतःप्रवृत्ति ओर स्वतन्त्रताका 
सिद्धान्त है किन्तु व्यापक रूपसे इसमें स्वयंशिक्षा, आंगिक समर्थता 
तथा 'करो ओर सीखो” का समावेश है । 
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प्रयोग-प्रणालीमें कई गुण हैं। इससे विद्यार्थियोंकों स्वतः पोजपमे 
झोर काम करनेकी प्रवृत्ति होती है, वे अपना काम समझकर उसमें 
ऋचि लेते हैं, वास्तविक परिस्थितिमें काय पूर्ण होनेके कारण वे उस 
कामके सब तत्व र््मरू लेते हैं, उस काममें जितनी सामग्री और शक्ति 
लगती हे उसका अपव्यय नहों होता, जितना ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है वह सब वास्तविक जीवनमें काम देता है, इसके द्वारा काम करनेसे 
अभ्यास और चातुयकों प्रोत्साहन मिलता है, दीक कमसे काम करनेक्ी 
प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है तथा लेय, संतोष, आत्मतुष्टि तथा श्रमकायके 
प्रति आदरका भाव उत्पन्न होता है | 

किन्तु इस प्रणाज्ञीमें सबसे बड़ा दोष यही है कि सब विषयोंक्रे सब 
अंग इसके ब्डारा,नहीं सिखाए जा सकते, अरध्यापकका व्यक्तित्व और 
ज्ञान निरथक हो जाता है और ज्ञानका क्रम अव्यवस्थित हो जाता है । 
फिर विद्यालयमें बड़े-बड़े प्रयोग करने सम्भव नहीं हैं ओर विद्यालयके 
बहुसंख्यक छात्रोंके लिये इतने प्रयोग हूं ढ़ निकालना भी कठिन काय 
है । सबले, अधिक कष्टकी बात यह है कि विद्यालय कभी-रूमी मछुरहट्े, 
सद्दी या पुतलीघरका रूप धारण कर लेता है जहाँ निरन्तर कोलाहल 
ओर , खटर-पटर होता रहता हैं । इसलिये केवल कभी-हृभी विशेष 
अवसरोंपर बहुसुखी प्रयोगोंका विधान करना ठीक है, डसे सावजनिक 
शिक्षाका साधन नहीं बनाया जा सकता । 
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बीसवीं शताब्दिके प्रारंभमें जो व्यापक रूपसे शिक्षा-संबंधी 
प्रयोग हुए उनसे मूढ़ तथा विकल्लांग ,बाऊलकोंकी शिक्षाका भी प्रबन्ध 
हुआ । कुछ तो भेषज्यशाख्रके पंडितों और कुछ वेज्ञानिकोंने अपने-अपने 
ढंगसे मूढ़, बुद्धिहीन तथा विकल्लांग बाल्यकोंको शिक्षा देनेके लिये बहुत-सी 
विधियाँ प्रचलित कीं । उनमें सबसे अधिक ख्याति पाईं इतालिशा (इटली)- 
निवासिनी मेरिया मौन्तेस्सौरीने । 

मेरिया मोन्तेस्तौरीका जन्म सन्‌ १९०८० में इतालिया ( इटली ) में 
हुआ। ये इटलीकी पहली महिला हैं जिन्होंने रोम विश्वविद्यालय से 
आयुर्वेद ( डाक्टरी ) में आचार्यत्व प्राप्त किया है। इनका जन्म ऐसे 
समयसे हुआ जब इटलीकी राजनीतिसें बड़ी डथल-पुथल मची हुईं थी 
इसलिये बड़ी होनेपर इन्होंने भी इन आन्दोलनोंमें सक्रिय रूपसे योग 
देना प्रारंभ किया | 

सवप्रथम उन्हें मन्दबुद्धि या जड़बुद्धि बालकोंकी चिकित्साका काम 
मिला जिसके लिये उन्होंने सेग्वीं प्रयालीका अध्ययन करके यह निष्कंष 
निकाला कि ऐसे बच्चोंको औषध देनेकी अपेक्षा किसी अन्य प्रकारसे शिक्षा 
देकर ठीक करना चाहिए । उन्होंने उन्माद-चिकित्सा तथा मनोवेज्ञानिक 
और वेज्ञानिक शिक्षा-शास्रका भी अध्ययन किया | बहुत दिनोंतक स्टेट 
ओर्थोफ्न निक स्कूलकी संचालिका रहकर उन्होंने मन्दबद्धि बालकोंकों 
शिक्षा देनेमें अद्श्रुत कौशल दिखलाया | इससे उन्तका इतना उत्साह 
बढ़ा कि उन्होंने अपनी शिक्षा-पद्धतिका प्रयोग साधारण बालकोंपर भी 
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करना प्रारम्भ कर दिया और इसीलिये सन्‌ १६०७ में वे कुछ नये ढंगकी 
बनी हुईं बस्तियोंसे संबद्ध 'बाल्यावासों! ( हाउसेज औफ चाह्डहुड ) 
की शिक्षा-संचालिका बनीं । इस संस्थाके संचालनमें उन्‍होंने अपने शिक्षा- 
प्रयोगके वेज्ञानिकु आधारकों और भ्रविक स्पष्ट किया। वे बीच-बीचमें 
प्रत्येक विधार्थीकी कुल-परम्परा, पेतक व्यवसाय, पोषण, बचपनके रोग 
तथा शारीरिक जाँचका पूरा लेखा तेयार करके पूरा विवरण बनाकर 
रखती रहीं । साथ ही प्रत्येक बालकके घरकी स्वच्छुता, स्वास्थ्य तथा 
आर्थिक स्थितिकी जाँच भी फिसी कुशल विशेषज्ञ-द्वारा बीच-बीचर्मे 
कराती रहीं । इतना सब होनेपर भी ग्राखि-शाखज्ञोंने यही निणय दिया 
कि “यद्यपि डौ० मोन्तेस्सोरीकी वेज्ञानिक शिक्षण-पद्धति अत्यन्त अपर्यात्त 
और अशुद्धू है किन्तु वतमान विज्ञानहझा पूरा ज्ञान न होनेपर भी उनकी 
ग्रणालीकी भावना वेज्ञानिक ही है।” 

मोन्तेस्सौरी-पद्धतिमें प्रत्येक बालकको यथासंभव पूर्ण खतंत्रता दे दी 
गई और अध्यापिकाका काम केवल इतना ही रह गया कि वह शान्ति 
और घेयके साथ बालककी गति-विधिका सावधानीके साथ निरीक्षण 
करती रहे । मोन्तेस्सोरीका विचार है कि अध्यापक-द्वारा निर्दिष्ट अभ्यास 
छात्रांपर लादनेकी अपेक्षा बालकोंको स्वतः शिक्षित होनेके छिये प्रोत्साइन 
देना चाहिए जिसमें बालक स्वयं अपनी रुचिके अनुसार काम छाँट, अपनी 
रूचिके अनुसार स्वयं अपनी शंका और जिज्ञासाका समाधान करें तथा 
स्वतः अपना मानसिक और नेतिक विक्रास कर सके | उनपर इतना ही 
अंकुश हो कि जब उनको क्रिया सर्वसाधारणके हिवमें बाघक, निरथक या 
संकटपूण हो तब उन्हें रोका, टोका और समझाया भी जाय । व्यक्तिगत 
अभिव्यक्तिमें विश्वास रखते हुए भी मोौन्‍्तेस्सोरीकी पद्धतिमें ,फ़ोबेलके 
किंडेरगाटेनके रोचक खेल, गीत और कथाओंका कोई स्थान नहीं 
है। यद्यपि मौन्तेस्सोरीकी 'स्वतैशिक्षा'की भावना प्रशंसनीय तो है किन्तु 
डनके 'शिक्षा-यंत्र' ( डाइडेक्टिक ऐपेरेटल ) इतने संकुचित हैं कि उनके 


दा 
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द्वारा जीवनकी अनेक वास्तविक क्रियाएं किझी भी प्रकार पूर्णव: नहीं 
खिखाई जा सकती । 
मोन्लेस्सोरीका पाठ्यक्रम ओर शिक्षायंत्र 

मौन्तेस्सौरीके विद्यालयोंके पाव्यक्रमको इस तीन वर्णामें बाद सकते हैं। 
(३) व्यावहारिक जीवनकी क्रियाश्रोंसे संबड़, (२) ज्ञानेन्द्रियोंकी साधनेकी 
क्रियाओंसे संबद्ध तथा ( ३ ) प्रारम्भिक पाठ्य विषयोके नियमोंसे संबद्ध । 
वि्यालयसें प्रवेश करनेके समय ही बालक व्यावहारिक जीवनकी क्रियाओँमें 
भाग लेने लगता है। चौकियाँ छगामे, भोजन परोसने और थात्ियाँ 
धोनेका कार्य करके वह साधारण शिष्टाचार, विनय दथा आचार-व्यवहारका 
अभ्यास कर लेता है। बटन लगाने, फीता बाँधने, हुक छगाने तथा! 
वेप-भूषाक्की विभिन्न वस्तुओंकोी ठीकसे पहननेका अभ्यास वह हलके 
लफड़ीके ढाँचोंके दोनों ओर सूत या चमड़ेके वर्खोके टुकड़ोंको बीचमें 
कसकर सीखता है। मोन्वेस्सोरीका विश्वास है कि ऐसे अ्रभ्यासोंसे ही 
बालकको कपड़े पहननेका ढंग भी श्रा सकेगा और वह अपने पुद्ठोंको भी 
पर्याध्ठ व्यायाम दे सकेगा । 

मदाम मौन्तेस्सौरीकी पद्धतिसें बालककी सरुपश-भावना साधनेके 
छिये अनेक प्रकारकी सामग्रियोपर उसकी उंगली फिराकर उन वस्तुश्रोंका 
तल खुरदरा या चिक्रना बताया जाता है और फिर इस विवरणके द्वारा 
बालककी श्राॉखोंपर पट्टी बॉबचकर चिकनी और खुरदरी वस्तुएँ छुटवाई 
जाती हैं। इसी प्रकार दिखा, सुना, छुआ और सुधाकर किसी वस्तुकी 
प्रकृति या गुण समझाकर शीत, उष्ण, श्वेत, काला, ठोस, पोला, 
भारी, हल्का तथा रंग आदिका अ्रभ्यास करा दिया जाता है। डौ० 
मौन्तेस्सीरीका कहना है कि इन अभ्यासोंका यह उद्देश्य नहीं है कि 
बालकको रंगों, आकारों ओर वस्तुओंके विभिन्न गुणोका ज्ञान हो । वह 
तो इन अभ्यासोंसे एकाग्रता, तुलना तथा स्वयं-निणंयकी सिद्धि करके 
अपनी ज्ञानेन्द्रियोंका सुधार कर लेता है | 
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मौन्तेस्सौरीका कहना है कि छोटे-बढ़े, डोस-पोले, मोदे-पतले, गोल, 
विकोने, चोकोर, बेलनाकार, अंडाकार आदि जितने रूप-आकार दिखाई 
पड़ते हैं इनके निरीक्षण, अध्ययन और सम्पकसे लेखनमें निश्चित 
सहयोग मिलता है। मोन्तेस्सोरीने तीन ऐसे अभ्यास निकाले हैं जिनके 
द्वारा लेखनका स्वत: विकास होता है--( ३ ) बालकले काश़ज़पर बृत्त, 
त्रियुज, चतुभुज, पट्कोण आदि आकार खिंचवाकर, उसकी बाह्य 
रेखापर स्थाहदी करानेका अभ्यास कराकर बालककों खेखन-सामग्री--कलम, 
अंजनी ( पेंसिल ), तूलिका, खड़िया आदि--का प्रयोग करनेकी 
आवयविक चेष्टाओंका अभ्यास कैराया जाता हैं। ( २) इसी अभ्यासके « 
समय बालक अक्षरोंका रूप समझने और उसकी रेखाओंकी दिशाएँ 
जाननेके अभ्यास भी गत्तोंपर चिपके हुए बलुए काग़ज़के कटे हुए अक्षरोंपर 
उँगली फेरकर दीर लेता है| पहले अ्रध्यापक अक्षर लिखनेके क्रमसे उस 
बलुए कागजके अक्तरपर उँगली फेरते हुए उसकी ध्वनिका उच्चारण करता 
है ( अच्षरका नाम नहीं उच्चारण करता, प्रयोगमें आनेवाली उसकी 
ध्वनि कहता है जैसे अगरेज्ञीका 'के! अक्षर न कहकर इसकी प्रयोजनीय 
ध्वनि 'क”ः कहता है। पर यह झगड़ा विदेशी अक्षरोंमें हे, देवनागरीमें 
तो ध्वनि और नाम दोनों एक ही होते हैं )। (३) इस प्रकार बालककी 
उंगली साधकर उसऊकी स्छृतिके साथ उस सधे हुए रूपका संबंध 
जोड़नेके लिये उनसे कहता है--सुस्े 'क” दो, औ” दो आदि; या कोई 
अक्षर दिखाकर पूछता है कि यह क्या है अथवा यह कोन-सा अच्षर है ? 
अन्तर्मे छापेवरोंके अ्रक्षर-झुड़॒इयों (कम्पोज़िटरों) की अक्षर-पेटी (केस) से 
मिलती-जुलती पेटियोंके विभिन्न घरेमें रक्खे हुए गततोंके अच्चर जोड़कर ये 
शब्द बनाते हैं। यथपि इस अभ्यासतक बाकक कुछ भी लिखता नहीं 
है किन्तु लिखनेकी जितनी भी भाव-क्रियाएँ हैं उन सबपर वह अधिकार 
ग्राप कर लेता है। यही उदन्न 'लेखनके विस्फोट ( आडटबस्ट ओऔफ़ 
राइटिंग ) का रहस्य है जिसकी शिक्षाके क्षेत्रमे बड़ी चर्चा है। इस 


शक 


ह.। 
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प्रणाल्वी-द्वारा बालक अचेतन रूपसे लेखन-कला सीख लेते हैं। यह 
पद्धति मोन्तेस्सोरी-प्रणालीकी सबसे बड़ी सफलता समझ्की जाती है । 
वाचनका क्रम लेखनके पीछे आता है। श्यामपद्द था कागजोंपर 
लिखे हुए परिचित वस्तुओंके नामोंका वाचन कराकर इसका प्रारम्भ 
किया जाता है। इस प्रणालीमें वर्णमाव्ा-क्रम ( एटफाबेट ) से पढ़ानेकी 
आवश्यकता नहीं समझती जाती, सीधे शब्दसे प्रारंभ किया जाता है | 
गणित सिखानेके लिये मोन्तेस्सोरीने जो प्रयोग स्थिर किए हैं वे 
पैस्टालौज़ीकी इकाईकी सरणशि तथा अन्य विधियोंसे भिन्न नहीं हैं । 
विशेषता इतनी ही है कि इन्होंने विभिन्न ऋम्बाईके छोटे-छोटे डंडे बनाए 
हैं जिनके कई भाग करके उन्हें लाल और नीला रंग दिया है| जब 
बालक उन भागोंकों गिनना सीख जाता है तब अध्यापक भौ एक डंडा 
लेकर, उससे बड़े या छोटे डंडे छात्रोंसे निकलवार्ती हैं या छात्रोंसे 
कहकर सब डंडे इस प्रकार रखवाता है कि वे सबसे बड़े डंडेके बराबर 
हो जाये । इस प्रकार बहुत द्वविंड प्राणायामके साथ जोड़, घठाना, गुणा, 
भाग सिखाया जाता है ओर उसमें समय भी बहुत लगता है। 
मोन्तेस्सोरी विद्यालयोंमें बालकोंको ज्ञान तो कम प्राप्त होता है 
किन्तु उन्हें स्वच्छुता, विनय, शीलख ओर एकाग्रताका अभ्यास अवश्य 
हो जाता ! है। वहाँ कोलाहल और अशान्ति नहीं होती । मौन्‍्तेस्सौरी 
विद्यांलयोंमें पुरस्कार और दंडका भी अभाव है क्योंकि पुरस्कारसे स्पर्धा 
और द्वेषकी वृद्धि तथा दंडसे भयकी उत्पत्ति होती है। 
मोन्तेस्सोरी-प्रणालीके मूल सिद्धान्त 
यद्यपि मोन्‍्तेस्सोरीने कहीं भी अ्रपने सिद्धान्तोंकी विवेचना नहीं की 
परन्तु उसकी प्रणाल्तीका अनुशीलन करके हम उसके चार सिद्धान्त स्पष्ट 
देखते हैं--$-छात्रोंको शिक्षा प्राप्त करनेमें स्वतन्त्रता, स्वतश्पवृत्ति और 
स्वेच्छा; २-छात्रके व्यक्तित्वका आदर; ३-स्वयं-शिक्षण; ४-शिक्षा-यन्त्रोंके 
सहारे शरीरके अंगों, इन्द्रियों और अवयवोंकी सिद्धि । 
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मोन्तेस्सौरी विद्यालयोंमें न बेंघे नियम हैं, न कोई बेंधी हुईं 
काय-सरणि, न किसी विषय या कारयको निश्चित समयमें समाप्त करनेका 
बन्धन, न पुरस्कारका प्रल्लोसन, न. दुण्डका भय, न विनयके लिये कोई 
कठोर या बंधे हुए नियस; अर्थात्‌ विनय और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रोंमें 
बालकोंको पूरी छूट है किन्तु इतना सब होते हुए भी पाठशालाओंमें 
पूर्ण शान्ति, उत्साह, आनन्द और स्फूर्तिका वातावरण छाया रहता है। 
बालक अपनी इच्छासे उठता, बेठता, खेछता तथा काम करता है, उसके 
कार्योमं न तो अ्रध्यापक हस्वक्षेप ही करता है न किसी कायके लिये 
आदेश ही देता है । 


हि 


इस पद्धतिमें प्रत्येक छात्रके व्यक्तिववका आदर करके किसी बालक या 
उसके कार्कके #ऋति ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाता जिससे उसके 
मन या हृदयपर आधात पहुँचे | यदि वह बेढंगा चित्र भी बना लाता 
है तब भी उसकी प्रशंसा की जाती है क्योंकि उसने निर्माण तो 
किया है न ! 


इस पद्धतिमें बालकको स्वयं अपनी गति और अवृत्तिसे नया ज्ञान 
प्रापध करने ओर नई बात सीखते चलनेके लिये उत्साहित किया जाता 
है। इसमें अध्यापक न तो उसे शिक्षा देता है न उपदेश करता है । 
वह केवल निरीक्षक और पथ-प्रदशक-मात्र रहता है । इस प्रकारकी 
स्वतःशित्षाके हारा बालकके मनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और 
उसे आत्म-निभरताका भी अभ्यास हो जाता है जो जीवनकी सफलताके 
लिये अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है । 


इस पद्धतिमें विभिन्न शिक्षा-यन्त्नोंके सहारे बाल्कोंके शरीरके विभिन्‍न 
अंगों, इन्द्रियों और पुद्“ोंकी इस प्रकार साध दिया जाता है कि डर्न्हें 
आागे ज्ञान प्राप्त करनेके समय उस प्रकारके ज्ञानसे संबद्ध शारीरिक, 


आंगिक या आवयविक चेशओोंके क्षिये नये सिरेसे अभ्यास न करना पड़े । 


छत 
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मोन्तेस्सोरी-प्रणणलीका विश्लेषण 

मौन्तेस्लौरीने अपनी शिक्षा-प्रशात्वीको वेज्ञानिक बताया है किन्तु 
उन्होंने न तो कोई ऐसे प्रमाण दिए और न विवरण ही दिए जिनके 
आधारपर दूसरे खोग भी उसको वैज्ञानिकताका परीक्षण कर सकें | इस 
पद्धतिर्मं पूर्वांचायोंकी कृतियों तथा अलुभवोंसे परिख्ित होने, कथा सुनते, 
नाटक या संवादका आनन्द लेने तथा कल्लात्मक भावनाके विकासकरे 
लिये कोई स्थान नहीं । न इसमें काव्य हे, न मनोरंजक खेल । सदा 
एक ही प्रकारके यन्त्रोंसे उल्लऋबा, कई गुह्लियोंकोी ठीक छेदोंमें 
ञ भरना, लकड़ीके चोकोर टुकड़ोंको नीचे-ऊपर करके सजाना, रबड़की 
जाकटमें बटन लगाना, आँखमें पट्टी बॉचकर हटका-भारी तोललना आदि 
क्रियाश्रोंमें बालक लगा भत्ते ही रहे किन्तु अनेक वस्तुओं और कार्योंके 
प्रयोगसे जो कुतूइत्पूर्ण उत्साह होता हैं वह इसमें किसी प्रकार संभव 
नहीं है। विभिन्न वातावरणोंसे आए हुए बालक भी जो छुपचाप काम 
करते चलते हैं यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। कक्षार्म गधदष्टिसे 
निरन्तर ताकनेवाली अध्यापिकाके भयसे वे चुपचाप अपने कायमें लगे 
रहते हैं क्योंकि उन्हें यह धन्तोष रहता है कि सुप्चाप खेलनेपर घरमें 
मार पड़ती थी, डॉ टे जाते थे, यहाँ वही खेल करनेके लिये यन्त्र दिए 
जाते हैं, इसलिये बालकोंका वह अस्वामाविक सौन, विनयका शोंतक 
न समझकर दंडभयका परिणाम समझना चाहिए ' मौन्‍्तेस्पौरीने जो 
शिक्षा-यन्त्र भी तेयार किए हैं वे इतने महगे हैं क्रि भारतके बच्चोंकों 
यदि मोन्‍्तेस्सौरी-प्रणालीसे अनिवाय शिक्षा दी जाय तो भारत- 
सरकारकी वत्तमान वार्षिक आय दुगनी हो जानेपर भी पूरी न पड़ेगी । 
इस प्रणात्वीमें समय भी बहुत नष्ट होता है| जो ज्ञान बालककों अन्य 
सरल उपायोंसे एक सासमें आ सकता है वह इस प्रणालीसे एक वर्षमें 
प्राप्त होता है । यह केवल धनिकोंके चोचले हैं. जो अपने बालकोंके 
लिये पैसा ओर समय दोनों बलिदात कर सकते हैं । मोन्‍्तेस्सोरीने 


भारतीय और योरोपीय शिक्षाका इविहाखस. ३३१ 


बालककी स्वतन्त्रताको अधिक महत्व दिया अवश्य है किन्तु उन्होंने 
उसे यब्न्रोंके फेर्में भी ऐसा बाँध रक्‍्खा है कि अध्यापकक्का व्यक्तित्व भी 
पूर्णत: लुघ हो जाता है, बालक भी कूपमंडुककी भाँति उन्हीं यंत्रोंकी 
मायामें घिरा पड़ा रहता है। इससे बाल्ककी सामान्य मानसिक तुटि 
भत्ते ही हो किन्तु उसकी उदात्त वृत्तियोंका विकाप्त नहीं हो पाता, 
शिक्षक तथा शिक्षा दोनोंमें उसे किसी प्रकारकी कोई रुचि नहीं रह्द जाती 
और पाठशात्वाका काम केवल मूक यंत्रकी भाँति चल्नता है। मौन्तेस्लोरी- 
का यह भी हठ है कि मेरे नामके विद्यात्ययोंमें मेरे ही यंत्रोका प्रयोग 
किया जाय तभी वह मौन्‍्तेस्सोरी-प्रणाद्दी हो सकती है अन्यथा नहीं ।« 
इसमें वे किसी प्रकारका सुधार या सुझाव भी माननेको वैयार नहीं हैं । 
यों तो हठवादिता कहीं भी ठीक नहीं होदी किन्तु शिक्षाके क्लेत्रमें तो 
यह प्रवृत्ति अत्यंत अनुचित ओर अवांछुनीय है। सारांश यह हे कि 
मौन्तेस्सीरी-परणाल्ीमें केवल विनय ओर शीलकी भावना ऐसी ह जिसे 
आधुनिक विद्यालयोंक्रो अवश्य अहण करना चाहिए | इसके अतिरिक्त 
मौम्तेस्सौरी-प्रणाल्ली एक विराद विडंबना है जो मन्ददुद्धि ओर जड़ 
बालकोंके लिये भले ही लासकारी हो किन्तु खाधारण बालककी शिक्षाके: 
लिये अत्यन्त अव्यावहारिक, व्यवसाध्य,आडस्बरपूर्ण और निरथक है। 


११ 
डाब्टन प्रयोगशाला-योजन्ना 


कुमारी हेलन पाखस्ट 


सन्‌ १९१२ में अमेरिकाकी शिक्षा-शाखिणी कुमारी हेलन पाख्स्टने 
“आठसे बारह वर्षके बीचकी अवस्थावाले बालकोंके लिये एक नई शिक्षा- 
योजना बनाई | यद्यपि यह योजना उनके मनमें पहलेसे ही थी किन्तु 
उसका वास्तविक प्रयोग सन्‌ १९१३ ओर १५ के बीच क्रिया गया। 
इसी बीच प्रसिद्ध जमंन युद्ध ( १९१४-१८ ) छिड़ गया और कुमारी 
पाखस्टने भी अपनी योजना थोड़े दिनके लिये स्थग्न कर दी । विद्यालयोंमें 
बालकोंकी यातना देखकर और विद्यालयोंका नीरस तथा कठोर वातावरण 
देखकर हेलन पाखरट ने शिक्षाकी जो नई योजना बनाई उसे अपने नामसे 
चल्वाना उसने उचित नहीं समझा । जमन-युद्ध समाप्त होनेके पश्चात्‌ सन्‌ 
१९२० में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके मेसाच्यूसेट राज्यके डाब्टन 
स्कूलमें अपनी योजना प्रारंभ की | इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक बाल- 
विश्वविद्यालय-पाठशाला ( चिद्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी स्कूल ) स्थापित करके 
उसमें अपनी डाब्टन प्रयोगशाला-योजना ( डाल्टन लेबोरेटरी प्लान ) का 
व्यवहार किया | उनकी यही इच्छा रही है कि इस योजनाको विशेष 
नियमों और बन्धनोंमें न जकड़ दिया जाय और इसीखिये विभिन्‍न देशों 
ओर स्थानोंक लिये उन्होंने बड़ी छूट दे दी है। सन्‌ ३९१५ से १८ 
तक पाखस्टने केलिफोर्नियारमें मौन्तेस्सौरी-प्रणाल्लीका श्रयोग किया था 
इसीलिये कुछ लोग इस प्रणाल्रीको मोर्न्तेस्सोरीकी उपज मानते हैं किन्तु 
बात यह नहीं है 
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डाल्टन प्रयोगशाला-योजना 


इस प्रयोगशाला-योजनाके दो मुख्य सिद्धान्त हैं--(१) विभिन्‍न 
विषयोंके लिये निश्चित घंटों ओर खसमय-सरणिक्रे कठोर बंधनोंको न& 
करके बच्चेको स्वडंत्रताएू्वंक काम करनेकी सुविधा देना, (२) जिस 
विषयर्में बालककी रुचि अधिक हो उस विषयको जितनी देरतक वह चाहे, 
अध्ययन करने देना ! 


इस पद्धतिमें पूरा पाव्यक्रम सुविधाजनक मासिक कार्य-योजना 
( मन्थ्ली एसाइनमेन्ट ) के रूपसें बाॉँट दिया जाता है जिसमें छुटिटयोंक्टे, 
लिये, पढ़े हुए पाठकी आवृत्तिके लिये और विद्रार्थियोके स्वतःश्रभ्यासके 
लिये समय छोड़ दिया जाता है। अत्येक पाव्य विषयको एक वर्षकी दस 
मासिक कार्य-योश्नाओंमें बाँ: दिया जाता है और यह आशा की जाती 
है कि विद्यार्थी इस कायको ठेके ( कौन्ट्रेक्ट ) के रूपमें ग्रहण करेंगे और 
एक महीनेके लिये दिया हुआ निश्चित काययक्रम निश्चित समयमें पूरा 
कर छेंगे । इसमें स्वतंत्रता यही है कि विद्यार्थी एक मासमें पूरे किए 
जानेवाले कायको अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जिस क्रमसे और चाहे 
जिस गतिसे पूरा कर सकते हैं । वे चाहे तो एक महीनेके लिये दिए गए 
कॉमको दस दिनमें पूरा कर सकते हैं। छात्रोंको इतची छूट रहती है कि 
वे अपने शुरु या अपने सहपाठियोंसे सम्मति छे, किन्तु काय उन्हें 
स्वतः ही पूरा करना पड़ता है। 

इस योजनामें प्रत्येक कक्षा प्रयोगशाला बन जाती है जिसमें एक 
विषयकी सब सहायक सामग्री विद्यमान रहती है। विभिन्‍न श्रेणियोंके 
विद्यार्थी किसी एक विषयका काय उस विषयकी कक्षा-प्रयोगशालामें 
बैठकर पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार विद्यालयमें पहली, दूसरी, तीसरी 
कक्षा न होकर हिन्दीकी प्रयोगशाला, गणितकी प्रयोगशाला, इतिहासकी 
प्रयोगशाला तथा भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्र-कल्ा आदि विषयोंकी 


के 
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प्रयोगशाल्वाएं बन जाती हैं | इस्लीलिये वहाँ न घंटे लगते हैं, न कोई 
दपवी हुईं दिनचर्या ( दाइम-टेबिल ) ही रहती दे । 
स्टन-पद्धतिके अध्यापक 

इस योजनाके अंतगत अध्यापकोंका काम यह है क्नि (१) वे अपनी- 
अपनी प्रयोगशालामें जाकर आपन लगाकर वर्ष-भरके लिये सासिक काय- 
योजना तैयार कर दें, (२) जो विद्यार्थी कुछ पूछने ञआवबे डसे उचित 
परासश यथा निदश दें ओर यह देखें कि छात्र एक दूसरेकी भ्तित्निपि तो 
नहीं करते, समय तो नष्ट नहीं करते या किसी वस्तुका दुरुपयोग तो नहीं 
“करते, (३) मासिक कार्य-योजना बनाते समय विभिन्‍न विषयोंके अध्यापक 
परस्पर मिल्लकर इस प्रकार काय बाँट कि छात्रोंको परिश्रम भी कम हो 
ओर व्यथ एक प्रकारके कार्यकी आध्युत्ति न हो । यदि इतिहासका अध्यापक 
शिवाजीपर लेख लिखना चाहता है तो वह इस कामको भाष-शिक्षककी 
काय-योजनामें डाक सकता है जिसका ऐतिहासिक अंश इतिहासका 
अध्यापक देख ले ओर भाषाका अंश भाषाका अध्यापक देख ले । इससे 
छात्र भो दो निबंध लिखनेकी कठिनाईसे बच जाता है.। इस योजनामें 
अध्यापककों कोई अधिकार नहीं है कि वह विद्यार्थके काममें बाघा दे । 
यह छात्रका ही अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़नेपर अ्रध्यापकसे 
सम्मति और परामश ले । 

ठेकेका काय ( कोन्ट्रेकक्‍्ट एसाइनमेंट ) 
छात्रोंके लिये जो दुस मासकी वार्षिक ठेकेकी काय-योजना (कोन्‍्ट्रेक्ट 

एसाइनमेंट ) बनाई जाती है उसमें निम्नांकित बातें आती हैं-- 
प्रस्तावना, विषयांग, समस्याएं, लिखित काय, कंठस्थ करने योग्य काय, 
सम्मेलन, सहायक पुस्तकें, प्रगति-विवरण, सचनापट्कका अध्ययन तथा 
विभागोय छूट । यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मासिक कार्य- 
योजना ये सभी बातें आवे फिर भी इसमेंसे अधिकांशका समावेश होना 
ही चाहिए । वास्तव डाल्टन प्रयोगशाला-योजनामें. सबसे अधिक 
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महत्वका काय मासिक कार्य-योजना बनाना ही है ओर इसीलिये जबतक 
अत्यन्त कुशल अध्यापक न हों तबतक यह योजना सफल भी नहीं 
हो पाती । 

(१) प्रस्तावज्ा--थोड़ेसे शब्दोंमें एक महीनेके लिये दिए जानेबाले 
कार्यका कुछ थोड़ा-सा परिचय दिया जाय । 

(२) विषयांग--जो विषय दिया जाय उसके उस विशेष अंग, भाग, 
पाठ या अंशका उद्लेख हो, जैसे यदि भाषा पढ़ानी हो तो भाषाके अंग 
( रचना, व्याकरण, कविता, गद्य, नाटक, कहानी आदि ) का उल्लेख 
स्पष्ट किया जाय, केवल भाषा कहकर न छोड़ दिया ज्ञाय और यह भी 
बताया जाय कि किस अंगके छिये कितना काम अपेक्तित है । 

(३) समसस्‍्याएँ--इसके अंतर्गत उन सब बातोंका उल्लेख हो जिनके 
लिये छात्रोंको मनन करना या विचार करना पड़े, जैसे यन्त्र बनाना, 
मानचित्र बनाना अथवा वैज्ञानिक या दाशनिक विवेचन करना आदि । 
झधिकतर भाषाके पाठमें समस्याएं कम होती हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान 
तथा अर्थ-शाख जैसे विषयों समस्याएँ अधिक होती हैं जिसके लिये 
छात्रको विशेष अध्ययन करके अपनी ओरसे परिणाम निकालना होता है | 

(४) लिखित कार्य--जो कुछ लिखनेका काय कराना हो उसकी 
* पूरी सूची दी जाय और जिस तिथिको लेख द्वेना हो डस तिथिका स्पष्ट 
उल्लेख हो । 

(७) कंठस्थ करने योग्य काय-- इसके अन्तर्गत उन सब अंशों, 
कविताओं या अनुच्छेदोंका उद्लेख हो जिन्हें कण्ठस्थ कराना अभीष्ट हो । 

(६) सम्मेलन (कोन्फ्रेन्स)--जो कार्य-योजना बनाईं जाती है 
उसके लिये कभी-कभी सामूहिक रूपसे एक श्रेणीके छात्रोंसे विचार-विमश 
करना भी आवश्यक होता है। अतः काय-योजनामें उन तिथियोंका भी 
उद्लेख हो जब पूरी कक्षाब"एक साथ बेठाकर उस विषयपर बातचीत 
करनी हो या कुछु विशेष समझाना हो । 
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(७) सहायक पुस्तकें --काय-योजनाके साथ उन पुस्तकों तथा पत्र- 
पत्रिकाश्रोके नाम भी दे दिए जाये जिनसे सहायता लेनी आवश्यक हो | 
ऐसी पुस्तकों तथा पतन्न-पत्रिकाओंका नाम देते खमय अ्रध्यायों तथा पृष्ठों- 
का भी डउद्लेख कर दिया जाय जिससे बालकको पूरी पुस्तक या पत्रिकाके 
पढ़नेमें अधिक समय नष्ट न करना पड़े । 

(८) प्रगति-विवरण---इसी काय-योजनाके साथ बालकोंको यह भी 
बतला दिया जाय कि वे अपनी प्रगतिका लेखा किस प्रकार बनाएँ। 
इससे बालकोंमें आत्मविश्वास बना रहता है और वे समझते रहते हैं कि 
उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतना कार्य किया, इतनी उन्नति की । 

(६) सूचनापइक्रा अध्ययच्त--कभी-कभी यदि प्रयोग-शाल्वाके 
सूचतापद्पर कोई चित्र, मानचित्र अथवा लेख आदि पढ़नेके लिये 
टॉगनेकी योजना हो तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाये । 

(१०) विभागीय छुट--ऊपर बताया जा झुका है कि मासिक कार्य 
योजना बनाते समय अध्यापकोंको परस्पर सिल्कर इस प्रकारसे कारय- 
विभाजन करना चाहिए कि एक ही प्रकारके कायकी आजृत्ति न हो और 
छात्रपर अनावश्यक भार न पड़े । 

दैनिक कार्यक्रम 

यह विद्यालय पौने नो बजे प्रातःकालसे तीसरे पहर चार बजेतके - 
चलता है। इसमें दोपहरकों एक और दो बजेके बीच छुट्टी होती है | 
सब विद्यार्थियोंका एक-एक दुल्ल एक-एक अध्यापकके अधीन रहता है' 
ओऔर बह ग्रातःकाल अपने अध्यापकसे मिलता है। अध्यापक भी कन्षाको 
दिए हुए कायपर छात्रोंसे बातचीत करता है और व्यक्तिगत रूपसे बिरन्हे 
सहायताकी इच्छा होती है उन्हें सहायता भी देता है। पौने नोसे 
बारह बजेतक छात्र अपनी इच्छाके अनुसार स्वतंत्र काय करता है। 
बारहसे एक बजेतक प्रतिदिन सम्मेलन शोता है जिसमें कक्षाएं अपने 
गुरुओंसे मिलती हैं। इन सम्मेलनों ( कान्फ्रेन्सों ) में अध्यापक वे सब 
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बातें बताता है जो छांत्रकी समझ, शक्ति और अनुभूतिसे परे हों, साथ 
ही छात्रोंके साथ विभिन्‍न विषयोपर विचार-विमश, शाखाथ या वाद- 
विवाद भी करता है। तीसरे पहरका समय कला, हस्त-कौशल, खेल-कूद 
तथा व्यायाम आदिके लिये छोड़ दिया जाता है। 

विद्यार्थीकी गति जानते रहनेके लिये चौधर ( आफ ) के रूपमें सब 
विद्यार्थियोंकी उन्‍नतिका लेखा रक्‍्खा जाता हैं। ये लेखे साप्ताहिक और 
मासिक दो प्रकारके दोते हैं | ये दोनों लेखे छात्रके पास रहते हैं जिनमें 
वह काम पूरा करके अध्यापकसे अपने किए हुए कासका गतिचिह्न बनवा 
लेता है। इसके अतिरिक्त विच्यत्नयमें प्रत्येक बालककी उपस्थितिका 
लेखा भी रक्खा जाता हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रकी 
प्रगति किस अकार हो रही है । 

न-प्रैयोगशाला-योजनाका विश्लेषण 

इस योजनामें सात बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो संसारकी किसी 
शिक्षा-योजनामें प्राप्त नहीं हे--(१) प्रत्येक बालककों एक दिनके कामके 
बदले महीने-भरका काम दिया जाता है जो उसे प्रतिदिन करना पड़ता 
है। (२) अपनी इच्छा ओर सुविधाके अनुसार काम करनेकी छूट होती 
है जिससे विद्यार्थीमें उचरदायित्व और आत्मनिभरताकी भावना बढ़ती 
है ।-(३) प्रत्थक छात्र अपनी गति और रुचिके अनुसार काम करता है। 
(४) आत्मशिक्षा और व्यक्तिगत कार्य दोनोंका इसमें समन्वय है । (७) 
किसी दिन विद्यालयसे अनुपस्थित रहनेपर भी अपना काम पूरा करनेके 
लिये छात्रको अवसर रहता है | (६) अध्यापक ओर छात्रके बीच अत्यंत 
स्नेह और सदभावनाको बृत्ति रहती हैं। (७) विद्यार्थी नित्य अपने 
कार्यकोी परीक्षा करता चलता है इसलिये इस योजनामें परीक्षाएँ 
नहीं हैं । 

इस योजनामें जहाँ इतने गुर हें वहाँ ब्रुटियाँ भी हैं कि इसमें-- 
€ ५ ) अध्यापकके व्यक्तित्व शोर चरिश्रका कोई महत्व नहीं रह जाता । 
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(२ ) मौखिक शिक्षण-कायके लिये अवकाश नहीं रह जाता । (३) 
प्रदनोत्तरी प्रशालीसे मस्तिष्ठको शिक्षित करनेका भी अवसर इसमें नहीं 
मिलता ओर इसीलिये इसमें बोल-चालकी भाषा सम्लुन्नत नहीं हो 
पाती । (४) बहुतसे विद्यार्थी परस्पर अथवा पुस्तकोंसे प्रतिल्ञिपि करके मी 
कार्य पूरा कर लेते हैं । ( ५ ) छात्र किसी एक विषयमें अधिक ग्रौर 
किसीमें कम रुचि दिखा सकते हैं| ( ६ ) अध्यापकके लिये संशोधनक्रा 
काये बढ़ जाता है। ( ७ ) इस जोजनाको कार्यान्वित करनेके लिये जैसे 
योग्य अध्यापकोंकी आवश्यकता है वेसे साधारणतः नहीं मिल पाते | 
-( ८ ) प्रत्येक विषयके लिये अलग-अलग प्रयोगशाला बनानेके लिये इतना 
व्यय होगा कि न तो सार्वजनिक विद्यालय ही यह भार वहन कर सकते 
हैं न राज्य ही । किन्तु यह सब होते हुए भी यह योजना अन्य सब 
शिक्षा-प्रणाद्षियोंसे ओेष्ठतम है क्योंकि इसमें शिक्षाके धब सिद्धांत समाविष्ट 
हो जाते हैं और सबसे बढ़ी बात यह दे कि कुमारी हेलन पाखेस्टने सब 
स्थानोंके लिये अपने-अपने साथनोंके अनुसार इसमें परिवर्तन करनेकी 
सुविधा भी दे दी है। मौन्तेस्सीरीके समान उन्होंने किसी बातके लिये 
दुराग्रह नहीं किया है । 


१२ 
स्वयंप्रयोग-प्रणाली ( ह्युरिस्टिक मेथड ) 
आमेस्‍्ट्रोंग 


विज्ञानकी शिक्षाके लिये जैसे प्रारम्भमें बेकनने परिणाम-प्रणाली 
( इशण्डक्टिव मेथड ) का प्रचलन किया उसी प्रकार पीछे हा रिस्टिक यह. 
स्वयंप्रयोग-प्रणालीका भी आविष्कार हुआ । हा रिस्टिक शब्दकी उत्पत्ति 
यूनानी भाषाके 'हेडरिस्केइ्न”ः शब्दसे हुईं है। इसका शब्दार्थ है शोध 
करना । अतः इस प्रणाल्ीमें विद्यार्थी भी वेज्ञानिकके समान प्रत्येक 
वेज्ञानिक तथ्यका स्वयं शोध करता है, अर्थात्‌ किसी आदिष्कारक या 
वेज्ञानिकने किसी तथ्य, परिणाम या सिद्धांतका जिन विशेष परिस्थितिथोंमें 
विशेष प्रयोग करके या विशेष क्रमसे परिकज्षञान किया है या नये 
आविष्कार किए हैं उन्हीं परिस्थितियों, प्रयोगों ओर क्रमोंके अचुसार चलते 
हुए विद्यार्थी भी प्रत्येक अपेक्षित परिणाम--आविष्कार--तक पहुंच जाता 
। इस पद्धतिसे वह स्वयं प्रत्येक परिस्थितिका प्रभाव देखता है, 
अचवांछित वस्तुओं और पयासोंको हटाकर, वांछितको जुटाता तथा निर्दिष्ट 
ऋमसे प्रयोग-कार्य करता चल्लता है और इस प्रकार वह मूल्ष प्रयोग 
करनेवाले वैज्ञानिक-द्वारा सिद्ध, निश्चित तथा डचित परिणासपर पहुंच 
जाता है | 
स्पेन्सरका कहना है कि विद्यार्थियोंको जितना कम हो सके उतना 
कस बताना चाहिए और उन्हें स्वयं काम करके परिणाम निकालनेके 
लिये पेरित करना चाहिए | प्रत्येक छात्रको ऐसी परिस्थितिर्में रखना 
चाहिए कि वह स्वयं प्रयोग करके तथ्य निकाले । स्वयंप्रयोग-प्रणालीसें 
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भी छात्रकों ही स्वयं प्रयोग कश्के परिणाम निकालनेके लिये प्रेरणा दी 
जाती है अर्थात्‌ न्‍्यूटनने जिन परिस्थितियोंमें गुरुत्वाकषण-शक्तिका 
आविष्कार किया था उन्हीं परिस्थितियोंमें विद्यार्थियोंको रखकर उन्हें 
गुरुत्वाकषंणका तथ्य सिखानेका प्रबन्ध इस पद्धतिमें किया जाता है। 
इस स्वयंग्रयोग-प्रणात्वीके जन्मदाता हैं आरचाय आमस्ट्रोंग । उनका 
मत है कि स्वयं परीक्षण करके उसके आधारपर अपना ज्ञान स्थिर 
करना ही वास्तविक शिक्षा है। इस प्रणालीसे पहला लाभ यह है कि इस 
प्रकार प्राप्त की हुईं शिक्षामें विद्यार्थी मन लगता है । वह प्रसन्‍न होता 
“है कि उसने किसी एक विषयके सब अंगोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर दिया 
है | दूसरा लाभ यह है कि इससे शिक्षार्थियोंकी रुचि विकसित 
होती है। दर 
प्रत्येक विधार्थमें स्वयंप्रयोगकी स्वाभाविक स्फूर्त होती है। वह 
चाहता है कि प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धर्मे स्वयं अनुभव करे। वह दूसरेके 
अनुभवको सत्य माननेसे हिचकता है। इस प्रणालीमें वह कास करता है, 
भूल करता है, अवांछित परिणामपर पहुँचता है, फिरसे वह प्रयोग 
प्रारम्भ करता है, इस फिर-फिरके प्रयोग्से उसका अ्रभ्यास बढ़ता है, 
दुच्चता आती है, भूलोंकी संख्या कम होती है ओर प्रश्वका समाधान 
स्वयं करनेकी आत्मतुष्टि भी प्राप्त होती है । मी 
स्वयंग्रयोग-प्रणात्वीमं मार-पीट, ताड़ना या बाहरी दबावकी आव- 
श्यकता नहीं रह जाती | विद्यार्थी स्वयं उत्सुक होता है, वह स्वयं कार्यमें 
संलग्न होता है, शीघ्रसे शीघ्र उसे पूण करनेका प्रयास करता है, कम 
समयमें अधिक ज्ञान प्राप्त करता है ओर उसपर कोई अनावश्यक श्रधिक 
भार नहीं पड़ता, खेल-खेलमें ही उसे ज्ञान मित्र जाता है। स्वाभाविक 
परिस्थिति प्राप्त शिक्षाका प्रभाव भी स्थायी होता है क्योंकि वह 
वास्तविक और सत्य होता है । स्थयंग्रयोग-प्रणालीमें ज्ञात विषयसे 
अज्ञातकी ओर बढ़नेका अच्छा अवसर मित्रता है। पढ़ना एक बात है, 
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'यढ़े हुएको शुनना दूसरी बात हे । गुने हुएका प्रयोग करना ही वाघ्तविक 
शिक्षाका उद्देश्य है । इस प्रणाडी-द्वारा विद्यार्थी स्वयमेव पढ़े हुए विषयकी 
सहायता लेता है, गुने हुएका प्रयोग करता है जिससे उसका ज्ञाव पक्का 
होता चलता है। & 

इस प्रणालीमें शिक्षक अपने प्राचीन पद्से उठकर अधिक गौरवमय 
स्थानपर प्रतिष्ठित हो जाता है | उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है 
प्रत्येक विद्यार्थकी मूल आविष्कारके पदुपर प्रतिष्ठित कर दे ओर देखता 
चले कि विद्यार्थी ठीक पथपर चल रहा है या नहीं । छात्रके विपथ होनेपर 
भी बिना पूछे वह न तो डसे टोंकता है न ठीक सागपर लगाता है» 
आवश्यकता पड़नेपर बिना बतछाए काम न चल सकनेपर कुछ थोड़ी 
सहायता द्वेता है । 

इस पद्धतिमें विद्यार्थी भी आविष्कारकका पद अहण कर लेता है । 
डसे आविष्कारककी पुष्टि प्राप्त होती है । वह प्रयोगके समय गेलीखकियो 
ओर न्यूटन बनकर काम करने लगता है। अन्तर इतना ही होता है कि 
मूल वेज्ञानिकने तो बहुत-सी भूलें भी की होंगी किन्तु स्वयंशोधक दात्न 
केवल उसी क्रमसे प्रथोग करता है जिस ऋरमसे मूल वेज्ञानिकने सफलता 
आधघ की थी । 
“झरिस्टिक मेथड और दारिजममें अन्तर 

हरिस्टिक प्रथाल्ती और ह्यरिज्ष्ममें अन्तर है| हा रिज्म या स्वयंशोध 
उस क्रिया को कहते हैं जिसमें वास्तविक वेज्ञानिक स्वतः अपने प्रयोगों- 
द्वारा कोई अन्वेषण या आविष्कार करता है, किन्तु स्वयंप्रयोग-प्रयाली 
(हा रिस्टिक मेथड) में द्ात्न-द्वारा केवल उत्त क्रियाकी आवृत्ति कराई जाती 
है जिसके आधारपर मत्व वेज्ञानिकने आविष्कार किया था। हाय रिज्मर्मे 
मूल वैज्ञानिक स्वयं अनुसन्धान करता है, ह्ारिस्टिक प्रणालीमें अध्यापकके 
निदशानुसार छात्रगण किसी वज्ञानिकके अन्वेषण-क्रमकी स्वयं अयोग- 
द्वारा आवृत्ति करते हैं । कहनेका 'तात्पय यह है कि एकमें ( स्वयंत्रयोग- 
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प्रणात्वी में ) आविष्कारककी संगत क्रियाओंका छात्र-द्वारा श्रभुकण और 
अनुसरण किया जाता हैं और दूसरी ( स्वयंशोधक्रिया ) में स्वयं 
आविष्कारक ही मौलिक प्रयोग करके परिणाम निकालता है। पहले 
ग्रकारके प्रयोगमें कम समय लगता है और केवल द्रंगत क्रियाओंकी ही 
थ्रावृत्ति की जाती है किन्तु दूसरेमें समय भी अधिक छग सकता; है 
आर अनेक प्रकारकी असंगत क्रियाएँ भी हो सकती हैं। 
स्वयंप्रयोग-प्रणाल्लीका विश्लेषण 
जहाँ इस प्रणालीमें इतने गुण हैं वहाँ यह चुटि भी है कि इस 
“अरणालीसे शिक्षाविभाग-द्वारा निर्धारित सब विषयोंकी शिक्षा नहीं दी जा 
सकती । केवल विज्ञान एवं तत्संबंधी विषयोकी शिक्षा्में तो यह सहायक 
होती है किन्तु साहित्य, गणित, इतिहास आदि अन्य विष्योंके लिये 
इसका कोई श्रयोग नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि इस प्रयात्वीमें 
छात्रके अर्जित ज्ञानकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता । 
न्‍्यूटन या श्रार्किमेदेस ( आर्किमिडीज्ञ ) को जितना समय अपना 
सिद्धान्त निकालनेमें लगा उतना ही या उससे कुछ अ्रधिक समय व्यय 
करना प्रत्येक विद्यार्थीकी परिमित शक्तिका अपव्यय करना है।जो 
परिश्रम मूल आविष्कारकने किया उसे हुह॒राना पिश्टपेषण मात्र करना 
ही है क्योंकि ज्ञो अनुभूत प्रयोग हैं उनके लिये शक्ति और समयकों 
अपव्यय क्यों किया जाय ओर फिर यदि संसारका समस्त ज्ञान पत्येक 
व्यक्ति अपने अपने ढंगसे प्राप्त करता चल्के तो वह अपने जीवनसमें ज्ञानका 
ल्क्षांश भी नहों प्राप्त कर सकता और इतना संचित ज्ञान सब व्यथ हो 
जाय । तीसरा दोष यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी श्राविष्कारकका पद प्रा 
कर लेता है जब कि वह स्वयं उससे अनभिज्ञ साधक मात्र होता है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सबकी शक्ति भिन्‍न होती है और सक 
आविष्कारक नहीं हो सकते और न सबको इसकी अआवश्यकता ही है । 
जिसको झावश्यकता हो वह ऐसा करे | चौथी बात यह्द है कि सके 
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विद्यार्थी समान रूपसे सदेव उसमें रुचि नहीं ले सकते । थोड़े दिनों 
महीनों या वर्षो में उनका जी ऊबने लगता है और वे समझने लग 
जाते हैं कि एक चक्‍करसे छूटकर दूसरेमें जा पड़े हैं। नित्यकी भूल, 
नित्यका सुधार करत्वेकरते उनका जी टूट जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि उनकी रुचि ज्ञाती रहती है और वह डस विषयसे, उस 
शिक्षासे भागता फिरदा है. यहाँतक कि उसे अरुचि हो जाती है । वह 
विषय सदाके लिये उसको डरावना जान पड़ने लगता है और यहीं 
शिक्षाक्री इति हो जाती है। एक बात ओर है जिससे इस शिक्षा« 
प्रणान्नीका पोलापन प्रकट होता "है । इस प्रकारके शिक्षक प्राप्त करक#- 
इस प्रकारकी प्रयोग-शाल्राएं बनाना सभी विद्याल्रयोंके लिये संभव नहीं 
है क्योंकि-इतना घन व्यय करके वेज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करना 
साधारण पाठ्शाल्राओंके दिये नितान्त कठिन तथा व्यवसाध्य है। 
किन्तु जहाँ संभव दो सके वहाँ इस प्रणाल्लीको उचित स्थान देना 
चाहिए, क्योंकि इस प्रणालीसे कुछ छात्रोंकी रचनाअवृत्तिको तो निश्चय 
ही प्रोत्साहन मिलता है और वे स्वयं अन्वेषण करनेमें प्रवृत्त 
होते भी हैं। 


१३ 
शिक्षा-शासत्रके कुछ नवीन प्रयोग 
विश्लेषण-संश्लेषण तथा परिणाम-सिद्धान्त प्रणात्ती 


हम दो प्रकारोंसे शिक्षा दे सकते हैं (१) विश्लेषण प्रणाल्री 
 (एेनेलिटिक मैथड )से तथा (२) संश्लेषणप्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) 
से । इन्हीं दोनोंकों हम विषय-सेदसे क्रमश३ ( १) परिणाम-प्रणाली 
( इण्डक्टिव मेथड ) तथा ( २ ) सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मेथड ) 
प्रणाली भी कहते हैं | 


विश्लेषण-प्रणाली 

१---विश्लेषण-प्रणाली £ ऐनेलिटिक मेथड ) में किसी वस्तुके 
संपूर्ण रूपके अध्ययनसे प्रारंभ करते हैं और फिर क्रमशः उसके विभिन्‍न 
तत्वों तथा भागोंका अ्रध्ययन और विवेचन करते हैं। यदि हमें इस 
प्रणाल्लीसे भूगौल पढ़ाना हो तो पहले हम संपूर्ण परथ्वीके अध्ययनसे“ 
प्रारम्भ करेंगे ओर समान जलवायुके खंडोंमें एथ्वीका विभाजन कर 
दुँगे । फिर इन खंडोंके मानव, पशु तथा वनस्पिति-जीवनका पूरा ब्यौरा 
दे देंगे ओर फिर उसी आधारपर विभिन्‍न महाद्वीपों और देशोंका ग्रध्ययन 
करेंगे। इस प्रकार हमने विश्लेषण-प्रणालीसे पूरी प्ृथ्वीके भूगोलकी 
शिक्षा दी। यदि दमें रामचरितमानस पढ़ना हो तो इश् प्रणालीके 
अनुसार पहले हम समूची कथा कहेंगे, उसके सुख्य चरित्रोंका अध्ययन 
करेंगे, भाष।की विशेषताएँ समझेंगे और“ तब एक-एक कॉडका अलग- 
अध्ययन करेंगे | इस प्रणाज्नीका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई 


3 च् 


भारतीय ओर योरोपीय शिक्ताका इतिहास ३४५ 


ऐसा विषय पढना हो जिसके खंड किए जा सके या जो भागोंमें विभाजित 
किया जा सके अथ्थाँत्‌ तत्वों या खंडोंसे निर्मित सभी भौतिक विषयोके 
शिक्षणमें इस प्रणात्लीका प्रयोग किया जा सकता है जैसे भूगोल, 
ज्यांमिति, चित्रकल&आदि | 

सिद्धान्त-प्रणाली ( डिडक्टिव मेथड ) 

जैसे विश्लेषण-प्रशणाल्ीमं पूण वस्तुसे प्रारम्भ करते , हैं वेसे ही 
सिद्धान्त-प्रणालीमें सिद्धान्त या नियम पहले बता देते हैं ओर फिर विद्यार्थी 
अपने अनुभव तथा शअ्रन्य पाव्य सामग्रीके आधारपर उन नियमोंकी 
व्यापकता सिद्ध करता है। एक व्याकरणका निय्रम ल्लीजिए--सिंज्ाकन 
विशेषण वह शब्दे है जो किसी संज्ञा शब्दकी विशेषता बताता हो।! 
इस व्याकसझएके नियमको विद्यार्थी रट लेता है और फिर 'भल्ता बालक, 
सुन्दर सुमन, मनोहर वेश, भव्य भवन, आकर्षक रूप, पावन चरित्र! 
इत्यादि उदाहरणों-द्वारा वह उपयु क्त नियमका प्रयोग समझ लेता है कि 
'भत्रा, सुन्दर, मनोहर, भव्य, आकषक तथा पावन शब्द संज्ञा-विशेषण 
हैं क्योंकि ये क्रशः बालक, सुमन, वेश, भवन, रूप तथा चरित्र! 
शब्दोंकी विशेषता बताते हैं | इस प्रणाल्लीका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ 
हमें सिद्धान्तों या नियमोंसे काम पढ़ता है जैसे व्याकरण, तकशाख, 
दशन, नीति, धर्मशाख आदिकी शिक्षामें | 

संश्लेषणु-प्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड ) 

' २०-संश्लेषण-प्रणाली ( सिन्थेटिक सेथड ) में हम किसी विषय 
अथवा वस्तुके तत्वों अथवा भागोंसे प्राश्म्भ करके उसके पूर्ण रूपके 
अध्ययनकी ओर बढ़ते हैं | जैसे, अच्तर-रचनाकी शिक्षा देते समय पहले 
खड़ी, पड़ी, आड़ी तथा गोत्र रेखाएँ सिखाते हैं और फिर इनका अभ्यास 
कराकर इन्हें मिलाकर 'अ' का स्वरूप सिखाते हैं। इस पखात्वीका 
प्रयोग उन विषयोंकी शिक्षाऊे लिये किया जाता है जिनके अंगोंका विभाजन 
किया जा सके जैसे भूगोल, ज्यामिति, चित्रकला आदि | 


३४६ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षाका इतिहास 


परिशाम-प्रणाली ( इंडक्डिव मेथड ) 
जिस प्रकार संश्लेषण-प्रणाल्ीमं किस्ती विषय या वस्तुके भागोंसे 
प्रारम्भ करके क्रमश: पूर्ण विषय या वस्तुकी शिक्षा दी जाती है उसी 
प्रकार परिणाम-प्रणात्षी मं उदाहरणों तथा अनुभूत प्रदोगोसे प्रारम्भ करके 
उनके आंधारपर एक व्यापक नियम निकलवा लेते हैं। अर्थात्‌ यदि हमें 
व्याकरणकी शिक्षा देनी हो वो हम सीधे नियम न बतल्ावें वरन्‌ 
बालकोंके सम्मुख यह उदाहरण रक्खें+- 


राम अयोध्यासे रथपर” चढ़कर चलते । 
इस वाक्यर्म राम एक विशेष-व्यक्तिका नाम, अयोध्या एक विशेष 
स्थानका नाम तथा रथ एक विशेषवस्तुका नाम है । ये सब संज्ञाएं हैं। 
अतः यह नियम निकला कि किसी व्यक्ति, स्थान था वस्तुक नामवाले 
शब्दोंको संज्ञा कहते हैं | इस प्रणालीका प्रयोग सावभौम सिद्धान्तों या 
व्यापक नियसोंकी शिक्षाके लिये होता है जैसे तकशासत्र, दु्शन, नीति, 
धर्मशाख आदि । 
विश्लेषण-संश्लेषण प्रणाली / ऐनेलिटिको-सिन्थेटिक मेथड) 

ऊपर हमने विश्लेषण तथा संश्लेषण प्रणालीकी अलग-अलग 
व्याख्या करके उसका प्रयोग भी समझ्ताया है किन्तु वास्तवमें थे दोनों 
परस्पर संबद्ध है क्योंकि चाहे हम पूर्णसे भागोंकी ओर चलें चाहे भार्गोसे 
पूर्णी ओर; हमें विश्लेषण और संश्लेषण अर्थात्‌ तोड़ना और मिल्ाना 
दोनों क्रियाए करनी ही पड़ेगी। संश्लेषणमें तो मिलानेकी क्रिया 
स्वाभाविक क्रमसे आ ही जाती हे किन्तु विश्लेषण करते समय जब हम 
खंडों या भार्गोतक पहुँच जाते हैं तब हम उसे वहीं नहीं छोड़ सकते, 
हमें उन खंजोंका संश्लेषण करके उसकौ पुूणंताका विवेचच करना ही 
चाहिए । इसीलिये कुछ आचार्योक्रा छुंथन हैं कि विश्लेषण-प्रणालो 
आह्य भी है ओर श्रेष्ठ सी किन्तु डसकी पूर्णता संश्लेषण करनेपर 
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ही लिख होती है अतः वास्तव्म विश्लेषण-संश्लेषण प्रणाली (ऐनेलिटिको 
सिन्थेटिक मेथड ) ही ग्राह्य है । 
विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणाली ग्राह्य हैं. 
मनोवेज्ञानिक्शवेवेचनकी दृष्टिसे विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणालीका 
अहण और संश्लेषण तथा सिद्धान्त-प्रणालीका त्याग करना चाहिए | 
अध्यापकका यह कत्तव्य है कि वह विधार्थीका ज्ञान अपने प्रभावसे नहीं 
वरन्‌ ऐसी विधिसे बढ़ावे कि बाल्वक रुचि, कुतूइल, उत्साह तथा स्फूर्तिसे 
उसे अहण करनेकी श्राकांच्ा करे | अतः अध्यापकको पाठउनज्ञान कराते 
समय निम्नलिखित क्रमसे चलना चाहिए-- 2४८७५ 
१--बाल्लकके प्रस्तुत ज्ञानको परखो । 
२-द्धठन, प्रयोग तथा अलुभवके द्वारा इश्च ज्लानको डचित रूपसे 
फैलनेका अवकाश दो | 
३--इस अर्जित ज्ञानकों क्रमशः नियमित और व्यवस्थित करो | 
बुद्धि-परीक्षा 
विद्यालय अथनत्रा भदहाविद्यालयके संचालक तथा अश्रधिकारी 
प्रारम्भिक कालमें ही बच्चेकी वास्तविक महत्ताकों मापनेमें प्रायः असमर्थ 
होते हैं। इसलिये अनेक मनोवैज्ञानिक छोग बच्चोंकी स्वाभाविक बुद्धि 
 सापनेके सर्वश्रेष्ठ उपाय खोज निकालनेमें बड़े व्यस्त रहे। लाखों 
बच्चोंवर प्रयोग करके तथा उनका परीक्षण करके कुछ परीक्षाएं निर्धारित 
को गई जिनमेंसे सर्वश्रेष्ठ हैं--( १ ) व्यक्तिगत परीक्षाके लिये साइमन 
ओऔर बिने परीक्षाश्रोंको स्टेनफड आवृत्ति और विस्तार तथा ( २ ) ए्फा 
परीक्षा अथवा समूह-परीक्षा, जो सेना तथा पुलिसमें रंगरूटोंकी परीक्षाके 
लिये तथा विभिन्न ब्यवसायोंमें सम्मिल्नित होनेवाले व्यक्तियोंकी योग्यता 
अथवा अयोग्यताकी परीक्षाके लिये अमेरिकार्मे अधिक व्यवहृत होती है । 
इनके श्रतिरिक्त सिम्पलेक्स, नेशनल, ओटिस ओर नौथम्बरठैरड नामक 
परीत्षाए भी हैं। उपयुक्त निर्धारित परीक्षाएं कुछ मनोवैज्ञानिक 
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सिद्धान्तोपर अवल्लंबित हैं। यूरोप और अमेरिकार्मे. मनोवैज्ञानिकोंकी 
एक नई वृत्ति उत्पन्न हो गईं है जिनका काय स्कूलके बच्चोंकी परीक्षा 
करना तथा उनके लिये उचित बुद्धि-संबंधी चिकित्साका निदेश करता 
होता है| वे नौकरीके इच्छुक व्यक्तियोंकी परीक्षाके द्विये तथा उनमेंसे 
प्र्येककी बुद्धिका सब ब्यावहारिक दृष्टियोंसे यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेक्े 
लिये भी रक्खे जाते हैं। माता-पिता और अश्रम्िभावकोंकोी भी इसमें 
लाभ है कि उनके आश्रित बालकोंकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा हो जाय 
ओऔर मनोवैज्ञानिकके कथनानुसार उनको शिक्षा दी जाय | 
“थे परीक्षाएं इस सिद्धान्तपर अवलम्बित हैं कि बालककी स्वाभाविक 
बुद्धिका विकास सोलहवे वषतक होता है, उसके पश्चार्त वह विकसित 
नहीं होती । कोई व्यक्ति उस अवस्थाके पश्चाव्‌ भी स्कूल या “काल़िजर्मे 
ज्ञानोपाजन भले ही कर ले, किन्तु स्वाभाविक विकास तो रुक ही जाता 
हैं। अतः उन्होंने आयु-परिमाणकों ही मानदंड स्वीकार किया है। 
दूसरी बात यह है कि उन लोगोंका लच्य केवल डच्चतर मानसिक 
अवस्थाओंकी ही परीक्षा लेना है जैसे तक-बुद्धि तथा मौसत्चिकता और 
इसलिये वे गूढ़ विधयोपर निणय देनेके लिये भी उत्तेजित करते हैं। 
अन्तिम बात यह है कि बिने सवसाधारण बुद्धिकी परीक्षा लेना चाहता 
- है, विद्यालयमें प्राप्त ज्ञान अथवा गृह-शिक्षाकी नहीं । ' 
बुद्धिफल निकालनेका नियम 

तीन बषसे लेकर १७ वष॑तकके बालकोंके लिये ही ये परीक्षा-माल्राएँ 
निर्धारित की गईं हैं। जो बालक जिस वषवांली परीक्षार्मे उत्तीर्ण हो 
जाता है उसकी बुद्धि उस वर्षही होती है। मान लीजिए कि एक 
बारूक आठ वर्षका हो चुका है और वह उल्त वर्षके लिये निर्धारित 
परीक्षामें सफ़ल हो गया है, तो उस बालकमें आठ वषके बच्चेकी बुद्धि 
है। इस दशामें बुद्धिलब्धि ( गुश्य ) १०० निश्चय किया गया है। 
किन्तु यदि वही बालक नौ अथवा दस व्षकी अवस्थावालोंकी परीक्षार्मे 
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सफल हो तो उसका शारीरिक वय आठ वर्षका होते हुए भी मानसिक 
वबय नौ था द्स वषका समझा जायगा। मानसिक वयकों वास्तविक 
चयसे भाग देकर १०० से गुणा करनेसे बुद्धि-गुण्य ( बुद्धिलब्धि ) प्राप्त 
ते ज्ञाता है। अतः यदि उपथु क्त ८ व्षके बाल्कका मानसिक वय 
१० वषका हो तो डैसका बुद्धियुणय -०> ६ )7९ «८ १२७ होगा अ्रर्थाव्‌ 
वह श्रत्यन्त प्रखर बुद्धिशाली होगा । यदि १० वषके शारीरिक वयकरे 
बालकका मानसिक वय ८ वष हो तो उसका बुद्धिगुण्य ( इन्टेलिजेन्स 
कोशेन्ट ) ईठ ६ !? ? >-८० होगा अर्थात्‌ वह स्थूल्न बुद्धि होगा। 
अतः जैसे वास्तविक वयसे अधिक मानसिक आयुवाले बालक डोते _हैं 
वैसे ही कम मध्यसिंक आयुके भी बालक होते हैं| इसीलिये सहसतों 
बालकोंकी परीक्षा लेकर और बुद्धिफल जानकर, मनोवेज्ञानिकोंने 
बच्चोंको निननलिखित श्रेणियोंमें विभाजित किया है--- 
बुद्धिफल ( इन्टेलिजेन्स कोशेंट ) श्रेणी 


( $ ) $५० से ऊपर-- देव-बुद्धि। 
१४० से १५०--- देवप्राय बुद्धि । 
(२) १२०--१४० प्रत्यन्त प्रखर बुद्धि । 
(३) १३० --१२० प्रखर बुद्धि 
” (४ ) ६०--११० साधारण बुद्धि 
(५) ८६०--६० स्थूल बुद्धि 
(६) ७०---८० मन्द बुद्धिकी सीमापर 
(७) ७० से नीचे निश्चित मन्दबुद्धि या जड़ 


इस ओर की हुई खोजोंसे तीन तथ्य निश्चित रूपसे सम्मुख आते 
हैं--( १ ) मनुष्यकी स्वाभाविक बुद्धि प्राकृतिक होती है। चाहे 
शिक्षक लोग इस बातको स्वीकार न करें परन्तु यह सत्य है कि स्कूलको 
शिक्षा स्वाभाविक बुद्धिकी उन्नश्रिमं सहायक नहीं दोती | ( २ ) अजित 
ज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति स्वामाविक बुद्धि-लब्धिपर अ्रवल्नम्बित है, 
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यदि वह १२५ निकलता है तो अर्लित ज्ञान प्राप करनेको शक्ति 
१२५ १२ 
१0० ९०९० 
(३ ) बुद्धि-गुण्य निश्चय करनेमें पेतक गुणोंका महत्व॒पूण प्रभाव पड़ता 
है। जड-बुद्धि अथवा श्रव्प बुद्धिवाले मलुष्योंकी संततिका बुद्धिगुण्य 
कम ही रहता है ! 
मनोविज्ञानका अतिवत्तन हानिकर 

आजकल मनोविज्ञानका इतना प्रबल कोलाहल मचाया जा रहा है 
लललज्दफ़्तविक ज्ञान उसके सम्मुख अत्यन्त क्षीण होता जा रहा है। 
एक ओर तो शिक्षा-शात्री लोग मनोविज्ञानको दुद्दाई दें रहे हैं, दूसरी 
ओर बड़े चेगसे अत्यन्त अमनोवैज्ञानिक ढंगसे परीक्षाएँ ली जा. रही. हैं 
विद्यालय चलाए जा रहे हैं और पढ़ाई हो रही है। मनोविज्ञान पहले 
तो अ्रध्यापकोंके लिये रक्खा गया कि वे उसके सहारे दूाम्नोंकी प्रवृत्ति 
समझकर तदलुकूल शिक्षा-योजना बनायें । अब छात्रोंके पाव्यक्रममें भी 
मनोविज्ञान पहुँचा दिया गया है जिसका परिणाम यह हो रह्दा है कि 
छात्र अब अध्यापकोंका मनोविश्लेषण करने लगे हैं ओर उन्हें मूर्ख 
बनानेकी नई मनोवैज्ञानिक प्रणात्रियाँ निकाल रहे हहैं। चोरको 
पकड़नेवाले ही नहीं वरन्‌ चोर भी मनोवैज्ञानिक होते जा रहे हैं। 
ऐसी स्थितिमें मनोविज्ञानका अतिवत्तन निश्चित रूपसे हानिकर सिद्ध 
हो रहा है | व्यावद्वारिक दष्टिसे भी हम विचार करें तो प्रतीत द्वोगा 
कि यदि विभिन्न प्रणालियोंसे हम बालकोंकी परीक्षा भी कर लें और 
उन्हें यह भी बता दें कि अम्लुक बालक अमुक वृत्तिके योग्य है, तब 
भी यह केसे कहा जा सकता हैं कि उसकी बुद्धि खदा वेसी द्वी रहेगी, 
उसकी परिस्थिति--आर्थिक और पारिवारिक--उसे उस बृत्तिके अनुरूप 
सदा सहायक हो सकेगी । संभवतः कु नोकरियोंमें इसके आधारपर 
उचित चुनाव हो सके किन्तु जीवनमें अगणित क्षेत्रोंके दिये अगशणित 


हा 


--१५७५६२५ अर्थात्‌ व्योढीसि ऊपर निकलेगी। 
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परीक्षाएं कहाँसे बनाई जा सकेगी ओर वे कहाँतक सफल हो सकेगी 
इसमें बहुत सन्देह है । प्रत्येक विद्यालयके चतुर अध्यापक बिना किसी 
बुद्धि-परीक्षाके बता सकते हैं कि किस बालकमें किस कामके लिये 
कितना सामथ्थ है। मनुष्योंके सम्प्क्मों आनेवाले अनेक ऐसे सूच्रमदर्शी 
हैं जो मुंह देखकरैसनुष्यका स्वभाव ओर उनकी श्रत्ति पहचान लेते 
हैं। दूसरेकी शक्ति और वृत्ति जाननेकी कोई विद्या या विज्ञान नहीं 
है। यह तो अनुभव और संसगसे अत्यन्त सरलतासे जाना जा सकता 
है, परीक्षाओ्रोंसे नहीं । अतः मनोविज्ञानका यह निरथेक कोलाहल कम 
करके शिक्षाका क्रम अधिक व्याह्नहारिक बनानेका प्रयत्न करना चाहिए | 
इसके अ्रतिरित्तु जो लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेते हैं, पहलसो 
” उन्हींकी परीक्षा ले लेती चाहिए क्योंकि यह सम्भव है कि उनमें भी अनेक 
आावच्न्धियाँ विद्यमान और अनेक प्रकारकी अवान्‍्छुनीय भ्रवृत्तियाँ हों। 
झतः सनोविज्ञानका जो इतना श्राडन्बरपूर्ण प्रचार किया जा रहा है वह 
अत्यन्त आरमक, अव्यावहारिक ओर निरथंक है क्योंकि बहुत-ली ऐसी 
परिस्थितियाँ हैं जो मनुष्य-जीवनको निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं । 
घरकी स्थिति, पिताकी अवस्था, आर्थिक स्थिति, सहसा रोगगस्त हो 
जाने तथा सद्गतिके कारण मनोबृत्तिका सहसा किसी दूसरी ओर बदल 
. जाना अत्यन्त स्वाभाविक है, किन्तु फिर भी जो प्रयत्न हो रहे हैं उनके 
सम्बन्धर्मे यद्दी कह्दा जा सकता है-- 


“दिलके बहल्ानेकों गालिब यह ख़याल अच्छा है।! 


सयानों ओर बिकलांगोंकी शिक्षा 


पिछले महायुद्धके पश्चात्‌ यह भावना व्यापकरूपसे उत्पन्न होने 
जगी कि प्रत्येक देशके प्रत्येक नागरिकों कमसे कस आवश्यक शिक्षा 
अवश्य मिलनी चाहिए । झतः ,पहले अमेरिका्में फिर जमनी, रूस, 
इटली, फ्रांस ओर जापानमें बालकोंकी अभिवाय शिक्षाके साथ-खाथ उन 
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सप्मानोंको शिक्ष! देनेकी भी राष्ट्रीय योजनाएँ बनीं जिन्होंने या तो कभी कोई 
शिक्षा पाई ही नहीं था पाई भी.तो उसे छोड़े बहुत दिन हो गए । 
सयानोंकी शिक्षमें नागरिकताके पॉँच साय 

किसी सभ्य राष्ट्रके किसो भी सयाने व्यक्तिमें कमसे कम -पाँच 
प्रकारके भाव निश्चित रूपसे स्थिर हो जाने चाहिएँ-- 

१, भाषाका ज्ञान अर्थात्‌ खिखना, पढ़ना, बोलना, समझना । 

२. नागरिकताका भाव--अपने गाँव या नगरके राजकर्मचारियोसे 
सम्बन्ध, उच्से व्यवहार, परस्पर सदूभाव तथा सेवा, बक, क़चदरी 
सड़व , रेल तथा डाकके साधारण व्यावद्ररिक नियमोंसे परिचय | 
“55 खास्थ्य-गमाव--अपने शरीर, घर, पास-पड़ोसको स्वच्छ रखने 
झोर मादक द्वव्योसे दूर रहना । 

४. ब्याचसायिक भाव--अपने गाँव या नगरसें उत्पन्न भा जैयार 
हो सकनेवात्नी वस्तुओंका ज्ञान तथा उनके विक्रय-्क्षेत्नोंका ज्ञान | 

७५, देशभक्तिका भाव | 

हमारे देशमें छुः लाखसे ऊपर अन्घे, लगभग ढाई छाख गूँगे, 
ढाई लाख ही बहरे और लगसग बारह लाख ऐसे हैं जो किसी -त 
किसी प्रकारसे विकल्लाह़ हैं। अन्य सभी सभ्य देशोंमें इनके लिये 
श्रत्यन्त व्यवस्थित विद्यालय हैं जहाँ थे विकलांग लोग जनतापर भार , 
न होकर स्वयं स्िख-पढ़कर अथवा किसी हृस्त-कीशलके द्वारा अपनी 
जीविका कमाते हैं। भारतमें दिल्ली, पटना, प्रयाग, काशी और 
बस्बईमें इस प्रकारके विद्यालय हैं जहाँ ब्रेल-पद्धदिसि अन्धोंको पढ़ना 
सिखाया जाता है और हस्तकोशंल तथा संगीतकी शिक्षा भी दी जाती 
है। किन्तु उचित तो यह है कि यह व्यवस्था सरकार अपने द्वाथर्मे 
ले ले ओर उचित केन्‍्द्रोंमे इस प्रकारके विकल्ांगोंको अनिवाय रूपसे 
शिक्षा देकर उनका जीवन सफल करे और राष्ट्रको शक्ति बढ़ावे । 


“- «२ :ल्टेड 2 2३०७ 


